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वर्ग संख्या 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि | 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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TAAT 
E A. 
प्रकार ओर विकार सहगामी हैं, विकास और८ उपचार 
दोनांके अनुगाप्री । प्रकारका,क्रा्य्य विकास है और, विकारका 
Maa soe | “उपचार ओर सर्मास्भ 
समकालीन हैं। सत्य और ज्ञान अनादि है 
है दोनों एक ही B Loa अनुसार ज्ञान ब्रह्म 
i : ॥॥ होह आयुर्वेद जीवनका तत्त्वज्ञान है, अतः 
आद्यन्तरहित है। Sah व्यवहारका नाम उपचार है और उद्देश्य. 
सृष्टिकी परम्परा ओर क्रमविकास । आधुनिक जीवविज्ञान आयु 
वेंद्के अन्तभूत है । मनुष्यजातिके स्वार्थका अंशमात्र उसका . 
` अष्टांगोपचार है, यह उसका समग्र नहीं हे । आयुर्वेद अधिक n 
व्यापक और विस्तृत है | 
i ज्ञान जैसे आद्यन्तरहित नित्य सत्य है, वैसे हो अव्यक्त भी 
है। उसे व्यक्त uui qd साधन चाहिये । ब्रह्माने पहले 
प्रजापतिको आयुर्वेद्की शिक्षा दी, और प्रज्ञापतिने अश्‍विनी 
५ | कुमारोंको | व्यवहारत: आयुर्विज्ञानके पहले qa निधान सूव्यपुत्र 


अश्विनीकुमार ही हुए (न्दने बकरेका fac लगाकर दक्ष dm DM 


5 ‘a ge 7 
j पतिको जिलाया; च्यवनको जवान किया, इन्द्रको लिलाया । F *d 
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परन्तु देवताओंमें इनका भी समुचित समादर न हुआ। स्वगमें 
विकास मर्य्यादित रहा । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, विकार 


aaa) आयुर्वेदको विकासे न्मुख and व्यक्त करनेके लिये | 


सर्गससुद्रके मंथन-तपोदुभूत aae लिये भगचदंशावतार 
भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए। इन्हींसे आयु 


PR T GALL ue 


उसके व्यवहारका Seat परिशीलन आरंभ हुआ। इन्होंने एक 
आरंभ प्रमाणसे इन्द्रले और दूसरे प्रमाणसे भगवान्‌ | 


शंकरसे शिक्षा पायी थी । मलोके विरेचन और 
विषोके चोषणके लिये क्रमशः ओषधि ओर शल्यक्रिया विधायक 
हरीतकी और जोक लाये ओर प्रकृत जीवनके अस्तृतघटसे 


व्याधि और जराके उच्छेदमें यल्लशील gr यह कहना असं- | 


भव है कि यह अंशावतार हुए कितना काल हुआ होगा p 


| 


हरिवंश पर्व्वके अनुसार चन्द्रमाके पुत्र पुरूरवाके आयु, आयुके | 


QAI, क्षत्रवृद्धके कास, कासके पुत्र दीर्घतपस्‌ काशिराज |. 
" gal उन्होंने पुत्रार्थ बहुत कालतक तपस्या की। भगवान्‌ | 


अञ्जनदेवने अपना धन्वन्तरि नामक शिष्य जो आयुर्वेदमें पारंगत | 


था राजा दीघतपसूको दिया । दीघतपसूने चन्वन्तरिको. अपना 
उत्तराधिकारी बनाया | यह धन्वन्तरि चित्रवंशो राजा धम्म-- 
ध्वजके पुत्र थे ओर भगवान्‌ धन्वन्तरिके समान आयुर्वेदके 
आयार AAR कारण इसो उपाधिसे विभूषित हुए । vS 


Ge चन्द्रमा ओर धन्वन्तरि दोनो समुद्रसे हुए । जिस भन्वन्तारिको 


दीर्घठ पसने जो चन्द्रमासे छठी पीढ़ीमें हुआ अपने बुदापेर्मे उत्तराधिकारी | 


| 


lu 


( 


fae 
1 


i 
i 
H 


री | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११.) 


| पुत्र सुषेण पुलस्तिके आशीवांदसे लंकेश्वर रावणके यहां मिषगा- 
चार्य्य हुए जिनको भगवान्‌ लक्ष्मणजीकी चिकित्लाका सौभाग्य 


प्राप्त हुआ। हरिवंश ओर पद्मपुराणकी कथाओंके मेलसे उप- 
य्युक्त तथ्य अवगत होते हैं। श्रीमद्वागवतादि पुराणोंमें ea- 


| न्तरिको दीघंतपसका पुत्र बताया है। 


काशीके राजाओंकी वंशपरम्परामें चिकित्सा एक वंशानुगत 


| विद्या हो गयी थी । काशीके राजा केतुमानके पुत्र भीमरथ ओर 
| भीमरथके पुत्र महाप्रतापी दिवोदाख हुए जो अपने युगके आयु- 
| चेंदके अनुत्तम आचाय्यं थे । इन्होंने इन्द्रसे आयुर्वेदकी शिक्षा 


पायी थी । बहुत कालके अनन्तर शिव भगवान्‌ने इनसे काशी- 


| का राज्य छे लिया । इन्होंने गोमतीके तटपर अपना दूसरा राज्य 


स्थापित किया ।£ 
ब्रह्मषियोंकी सभासे प्रेरित ऋषि भरद्वाजने इन्द्रसे आयुर्वेदकी 


| शिक्षा पायी, फिर अन्य ऋषियोंको दी। grag आत्रेयने झण्ने 


छः शिष्योंको, अग्निवेश, भेल, जतुकण, पराशर, 
प्राचीन आयुर्वेद क्षारपाणि और हारीतको, वही शिक्षा दी। इन 
साहित्य और पीठ छहाँने छः संहिताएं cal | इनसे पहले समवतः 
८. ब्रह्मसंहिता, अश्विनीकुमारसंहिता, भारद्वाज- 
संहिता आदि प्राचीन आयुर्वेद ग्रथ भी होंगे । विश्वामित्रके पुत्र 


| सुश्रुतने काशिराज दिवोदाससं आयुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की ओर 
को | तद्नुसार gera संहिताकी रचना को । स्पष्ट है कि यह संहिता _ 


ॐ काशी माहात्म्यके आधारपर d 
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इन्हीं प्राचीन संहिताओंके आधारपर लिखी गयी। कहते हैं कि 
चरकसंहिता शेषावतार चरक मुनिकी रची हे । उसी संहितासे 
जान पड़ता है कि आत्रेयके su शिष्योंकी रची संहिताओंके 
आधारपर इस. संहिताकी रचना हुई होगो । 
इन ऋषियों सुनियोंके अतिरिक्त आयुर्वेदीय साहित्यसे यह 
भी पता चलता है कि अकि, च्यवन, बुध, जाबाल, जनक, ARS 
सहदेव, जाजलि, पैल, करथ, अगस्त्य आदि आणुर्वेदके qat- 
चाय्य हो गये हैं । ऊपुर कटी एवं इनकी रचनाए' आज उपलब्ध 
नहीं gi iüdTuar चलता है कि आयुर्वेदका पहला, विद्यापीठ 
E यो, फिर उसका केंद्र पांचालदेशीय कास्पिल्य 
हुआ। उन छहों आचार्य्योंके अतिरिक्त जितने नाम ऊपर लिखे 
गये हैं भिन्न भिन्न देश ओर कालके आचा्य्योके नाम हैं जिनका 
ओर कोई वृत्त अवगत नहीं है । इतना at अवश्य निश्चय होता 
हे कि जेसे पहलेके अगणित वेयाकरणोंके आधारपर पाणिनिने 
— अपने सूत्र रचे, वैसे ही पहलेके अगणित आचार्य्योंकी रचनाओं के 
. आधारपर सुश्रुत और चरक संहिताएं रची गयीं। चरकको 
भावमिश्रने शेषावतार लिखा है ओर मत्स्यावतारके पीछे हो 
; उनके अंवतारकी ओर इंगित है। परन्तु इसतरह ठीक काल- 
; क्रमका पता नहीं लगता | कहते हैं कि ग्रंथकार चरक काइमीर- 
के तुरुष्क राजा कनिष्ककेयहां राजदेय थे और सुश्रतका समय 
चरकके पौछेका समझा जाता है | यदि यह ठोक माना जाय 
_ ठो दोनों संहिताए विक्रमके पीछे तीन चार सो वरसके भीतरकी 
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उहरती.हैं। परन्तु इस कथनके सम्बन्धमें कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलता | 
इतिहासकार नामोंसे धोखा खाकर समयका ऊटपटांग 
अनुमान कर लिया करते हैं। यवनलिपिके उल्लेखसे पाणिनि- 
को घलीटकर अलक्षेन्द्रके पीछे छानेके प्रयत्नका हाल कौन नहीं 
जानता । युरोपीय वित्ततृत्तिवाले विद्वान भार- 
चरक सुश्रत संहिता तीय इतिहासका समय घटानेमें तत्पर रहते 
बुद्धले बहुत पहले Eq रखायनविद्याके अनेक विद्वान्‌ नागार्जुनसे 
संगृहोत हुई । पहले हो चुके थे, इस अलुमानके लिये पुष्ट 
प्रमाण मिळते E. बोद्धमतके प्रचारके लाथ 
ही उपचार-विज्ञानमें रखोंकी खोज ओर प्रयोगके चल निकळनेके 
भी लक्षण दीखते हैं। परन्तु इन प्राचीन खंहिताओंकी भीतरी 
anata fag होता है कि यह ग्रंथ रसोंद्वारा fafaca पहलेके 
ही हें। इनके वुद्धकालके पहळेके संग्रह gH हमें तो कोई | 
संदेह नहीं दीखता । इन संहिताओंकी व्यापकता और इनका 
वैज्ञानिक क्रम भी स्पष्ट बताता है कि यह आयुर्वेदके पहले ग्रंथ 
नहीं E. स्लोक “शत सहस्र मध्याय agaa तवान्‌ स्वयंभूः” 


कमसे कम इस बातका तो अ E * ang- 


वेंदीय साहित्यसे यह संहि [ति की 
free = fe nests NNN त नहीं 


है। यह विमर्श इतना दिखानेके लिये Tara छ ४७० -,.<तवषको. 
चैद्यविद्या संसारमें सबसे प्राचीन है । उसकी परस्परा संसारकै 00 


ne 
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सबसे प्राचीन ग्रंथ येदोंसे प्रतिपादित है। विद्वानोंका ag- 
मान है कि अंकगणितकी तरह वैज्ञानिक उपचार शास्त्रको 
शिक्षा भी समस्त सभ्य संसारको भारतने ही दी है । पीछेसे 
| सततवरद्धमान वैज्ञानिक-प्रयोग-निष्कर्षोसे चाहे जो कुछ 4 
| पाश्चात्य उपचारशास्त्रोने उन्नति कर ली हो, पर उसी पुरानी 
| नेवपर इस भारी वैज्ञानिक उपचार mak महलोंकी भीत 
उठायी गयी है। जहां कहीं नयी नेव पड़ी है वहांकी भीत 
नित्य नयी सिद्ध होनेवाली प्रतिज्ञाओंके कंकावातसे हिल 
जाया करती है | 
भारतके बाहर संभवतः मिश्र ओर चीन देशमें उपचार- | 
विधि प्राचीन काछसे चली आयी होगी। चीनके areca । 
उपचारविद्यापर कोई प्राचीन ग्रन्थ है या नहीं, c 
मिश्रमें इसका हमें पता नहीं । परन्तु कहते हे कि 
आयुर्वेद मिश्रदेशमें विक्रमसे लगभग तीन सहस्र du 
पहलेका, अर्थात्‌ युधिष्ठिरके राजत्वकालका 
एक प्रकारके भोजपत्रपर लिखा एक ग्रन्थ सुरक्षित है जिसमें 
रोगोंके लक्षण और ओषधियां दी हुई हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ,_ 
यह पोथी सबसे प्राचीन लिखी हुई हे । इससे यहांके आयुवेंदसे | 
कोई सम्बन्ध हे या नहीं, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस । 
TAR उल्था कहीं छपा नहीं है। मूलका तो कोई प्रश्न नहीँ ' 
है | इतनी बात निश्चित है कि सभी जगह मनुष्यता ओर उप- | 
 चारका अदूट संबन्ध है । | 
i 
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इसराएलियों और ईरानियोंमें भी उपचार-शासत्र SEAT अंग 
शा i यवनानियोंमें अश्वकुलापी& देवता यद्यपि अपने अश्चिनी- 
कुमारोंकी स्थिति रखते थे तथापि उपचार-शास्त्रके अधि- 
graratt भांति कोई विद्वान्‌ इस देवताका समाद्र नहीं करता 
था । प्राचीन कालमें भारत ओर यूनानमें परस्पर इतना सम्बन्ध 
था कि हमारे आयुर्विज्ञानका वहां प्रचार होना कोई आश्चय्येकी 
चात नहीं समभ्ही जा सकती। यवनानियोंके 

यूनानमें इतिहाखसे पता चलता है कि maga 
आयुर्वेद गौतमबुद्धके समकालीन उस देशमें उपकु: 
नामका एक प्रसिद्ध मनीषी और भिषगाचाय्ये 

हुआ जिसकी चलायी उपचारकी यवनानी पद्धति प्रसिद्ध 
है। आद्र, शुष्क, शीत, उष्ण इन चारों arà वह रोग 
और उपचारका समीकरण करता था, औषधोपचारसे अधिक 
पथ्याहारको महत्व देता था, ओर रोगके निदानकी विधिमें 
कुशल था । उसकी पद्धतिमें त्रिदोषकी विधि हमारे आयुर्वेद- 
का पता देती है, और काष्ठोषधियोंका ही प्रयोग यद निश्चित 
करता हे कि विक्रमके पहले ही हमारे agia उपचार-पद्धति 

यवनानमें जाकर फैली होगी । . 

महाविजयी अलकषेन्द्रके समयसे यवनानसे वहाँका आयु- 
विज्ञान-विद्यापीठ हटा और मिश्रके सिकन्दरिया नगरमें इसका 


#Esculapius. #बुकरात Hippocrates. 
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केन्द्र हुआ। हीरफुह्ल' और ऐराशिष्ट * दो 
यवनानी और प्रसिद्ध वैद्य हुए । हीरफुरळने शरीर-व्यवच्छेद 
मित्राना और शारीर-विज्ञानका अच्छा परिशीलन किया 
पतिया ओर ऐेराशिष्टने विशेष रोगोंके उपचारमें नाम -r 

FRE पाया । ऐराशिष्ट उपक्रतुका विरोधी था और 

हीरफुहल अनुयायी । जो हो, मिश्रकी पद्धति भी अलग ही चळ 

पड़ी और “मिश्रानी” नामसे प्रसिद्ध हुई । मिश्रानी पद्धति 

| वस्तुतः यवनानी और भारतीय पद्धतिके Re वनी थी, 

| परन्तु जब भारतमें मुसलिम MAA हुआ तब मुसलमान 
॥ हकीम अपनी पद्धतिको “यवनानी” और भारतीय पद्धतिको | 
“मिश्चानी” उसी तरह कहने लगे जिस तरह भारतीय agia 

युरोपमें फेलाकर अरबवालोंने उन्हें अरबी ag बना डाला | 

| यवनान देशपर जब रोमकोंका अधिकार हो गया, यवनानी | 
| पद्धतिका रोमकमें प्रवेश हुआ | रोमककी अपनी कोई पद्धति न 
| थी । यवनानक्रे उपजाऊ मस्तिष्क ने भारतीय 
रोमकमें पद्धतिमें जो वृद्धि की थी रोमकोने उसका 


o ल्क 


i आयुर्वेदका पूरा लाभ उठाया | विक्रमसे डेढ़ सौ बरस 
अचार पहले रोमकमें प्रमुख यवनानी चिकित्सक | 


असक्लीब्याद्‌, हुआ। इसकी विशेषता थी 
पथ्य, व्यायाम, wea और जल चिकित्सा । इसके शिष्य | 


t Heroph:lus.  Erasistratus 3 Asclepiades 
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औैपिसूचु' और उसी पग्म्परामें स्वराण” उस देशके नामी वेद्य 
हो गये । विक्रमादित्यके राजत्वकालके लगभग रोमकके एक 
बिद्वानने, जो स्वयं उपचारोएजीची नहीं था “डी मेडीसीना”* 
"क अर्थात्‌ “उपचार” नामक uer रचा था जिसमें उसने उस 

समयकी प्रचळित पद्धतियोंपर विस्तृत विचार किया था । यह 

अन्थ कोई पांच सौ बरस हुए युरोपवालोंके ध्यानमें आया, 

ग्रन्थकारके समयमै तथा उसके पीछे डेढ़ हजार वर्षतक किसीने . 

उस ग्रन्थकी ओर ध्यान न दिया | 

विक्रमसे दो सो बरस पीछे जब भारतमें वेद्योंकी प्रवृत्ति 

|. xui प्रयोगकी ओर हो चली थी रोमकमें गालीछु* नामका एक 
afag मिषगाचाय्यै हुआ । शरीर-विज्ञातमें यह सुश्रुत और 
उपक्रतुका अनुयायी था । इसने चिकित्साके लिये शारीर विद्या- 
का ज्ञान अनिवाय्ये ठहराया । जान पड़ता है कि धमनीको 
गतिसे रोग-निदानकी विधिका इसीने प्रचार किया। dieu 
अरबी हकीम, जो उच्चारण सेद्से इसे जालीनूल कहते थे, इसके 
बड़े भक्त हो गये | इसका नाम यवनानी इलाजमें आज भी 
प्रसिद्ध है । 

इधर amag ओर amga आदि आचाय्यॉके पीछे 
विक्रमके ग्यारह सो बरसतक, यद्यदि अनेक वेद्य-विद्या-विशारद्‌ 


>> व्यक EE! 


१ Themison. २ Soranus. ३ Aulus Cornelius 
| Celsus औलु-कर्णेलु Tey रचित De Medicina. 
४ गालीनु-5916॥ = जालीनूस (अरबी) 
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और चिकित्सक हुए तथापि कोई ऐसा 
विक्रम संवत प्रतिभाशाली वैद्य नहीं हुआ जिसके उल्लेखको 
१२००के इस छोटी प्रस्तावनामे आवश्यकता हो । | 
| अनन्तर गालीनुके पीछे युरोपमें भी यही दशा थी । 
| विक्रमके एक सहस्र वषे पीछे शालाणेव# का 
| नाम gat जाता है जिसने कई संग्रह ग्रन्थ रचे, परन्तु अरबी 
i हकीमोंकी प्रतिभाके सामने वह भी ga हो गया। भारतमें 
चक्रपाणिदत्तके संग्रह ग्रन्थ उसी समयके बड़े महत्वके हे ओर अब 
li तक प्रसिद्ध हैं। 
| अलक्षेन्द्रके गुरु अरस्तू वैद्य-विद्या-विशारद थे। इनका अनु- 
यायी विक्रमके लगभग एक सहस्र वर्ष पीछे [ वि० १०३७ । 
१०३४ ] अरबका विद्वान्‌ अबूसेना हुआ जिसने बुखारेमें द्शेनोंकी | 
शिक्षा पायी और मंत्री हो गया था । इसने आयुवेंदपर भारी | 
ग्रन्थ लिखा परन्तु इसका भी आधार चरक ओर सुश्रुत खंहि- 
ताओंका वह उल्था था जो लगभग दो सो बरस पहले बगदादमें 
i अरबी भाषामें हो चुका था। हमारे रख sim sed शायद | 
अरबोंको उस समयतक उपलब्ध नहीं हुए थे। शायद यही -- 
बात है कि यूनानी हकीम रसोंका प्रयोग वैद्योंकी अपेक्षा बहुत 
कम करते हैं । 
मुसलमानोंने जब दक्षिणीय युरोपपर अपना अधिकार जमा 


% Salerno. 
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j हकीमी और लिया, उस समय ज्ञानका दीपक भी इन्हींके हाथ 
। ahea था । इन्होंने हकीमीका भी यथेष्ट प्रचार किया । 
typ परन्तु विक्रमकी सोलहवौं शताब्दीमें पारासेल्सस 


l नामका एक प्रतिभाशाली वैद्य जम्म॑नीमें हुआ | जिसने आंख 


मूंदकर mAg और अवूसेनाके अनुयायित्वका घोर विरोध 
O o feat, उसने खयं रसायन विद्याका अनुशीलन किया, 
i प्रकृतिनिरीक्षणपूर्खक नैसर्गिक चिकित्साका प्रचार किया, साथ 
1 ही रासायनिक धातव योगिक ओषधियोंक प्रयोगकी युरोपमें 


इसीने पहले पहल नेव डाली । 
E | जहां भारतवर्षमें राष्ट्रिय दासत्व और हकीमी ओर डाक- 
|. टरीकी वृद्धि, उन्नति और प्रचारने वैद्यकको राज्याश्रयसे वंचित 
x | = रखा, वहां युरोपमें गत तीन चार सो वर्षामें 
| डाकटर चम- 
o वित लो भौतिक, रसायन और जीव-विज्ञानकी खोर्नो 
| और आविष्कारोंने संसारका कायापलट कर 
à | दिया और हर जगह डाकटरीको राज्याश्रय दिलाया । जीवाणुः 
(00 विज्ञानने नये सिद्धान्त जन्माये । अणुवोक्षण यंत्रने हमारी द्रृष्टि 


à |... बड़ी पैनी और सूक्ष्म बना दी। शब्य-चिकित्सा और शरीर 
a 1 व्यवच्छेद-शास्त्र अपनी उन्नतिके शिखरपर पहुँचे । आयुर्वेदकी 
a नेवपर जो डाकटरी खड़ी की गयी थी, आज इतनी बदल गयी 
5 |... है कि पहचानो नहीं जाती । पाश्चात्य सम्यताने ओर वेज्ञानिक 


। आविष्कारोंने जैसे जैसे जीवनके ढंग बदले वेसे ही aa डाक- 
टरीके रूप भी बदलते गये। यहांतक कि आज जिस तरह: 
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पाश्चात्य जीवनमै भारतकी नैसर्गिक सरळता अळभ्य हे उसी 
तरह पाश्चात्य उपचारोंमें स्वाभाविकताका कहीं पता ठिकाना 
भी नहीं है। उन्नति भी अपनी मर्य्यादाको पहुँची जान पड़ती 
है। तापक्रम जाननेको ( थर्म्मामीटर ) तापमापक-यंत्र है, Zq- Se 
गति श्वासादिके arem लिये श्रवणयंत्र ( स्टीथस्कोप ) है, 
रक्तचापकी कमी वेशी जानमेको रक्तचाप-लेखक ( स्फिग्मो- 
आफ ) है, पेटके भीतर कया भरा है इसके भी जाननेके साधन 
हैं, Mat अंगकी किस गुहागें घुसी हुई हे इसके प्रत्यक्षीकरणके 
i उपाय è, aia क्या रोग है, again यंत्र वा ओप्थल- 
| मस्कोपसे देख लीजिये, acai क्या बिगाड़ है स्वरयंत्रदशेक | 
वा लैरिजस्कोपसे देखिये | कानमें, सुं हमें, हलकमें, योनिमें ! 
सभी अंगोंके भीतर झांकनेके दर्पण हैं। कौनसी बात छिपी | 
रह सकती है ? रक्त, मल, सूत्र, कफ, AS, मांस, मेद, रल, 
लसीका, आप जिस वस्तुका चाहें विश्लेषण कर लीजिये, अणु- | 
वीक्षणमें देख लीजिये । शब्य-बिकित्सक a जवान, अंधेसे | 
। सुराके, वहरेसे श्रोता और पंगुसे हाथपेरवाळे बनाकर | 
| बीसवीं शताव्दीके अपूव चमत्कार दिखा रहे हैं। सीधे रक्तमें 
ही ओषधि पहुँचायी जा रही है। यह कदाचित्‌ अत्युक्ति न हो 

अचतुवंदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
| अभाललोचनः शम्भु; कलौ विज्ञानपारगः | 
इधर हमारे भारतीय वैद्य अलौकिक ज्ञानके आलोकसें जहां- ' 
तक पहुँचे थे, वहां भी उनके पाँच टिक न सके । उन्होंने भारतके 


* 


T] 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, क । 


nn y esl 


UMS 


fF wt 


-— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ER 
दासत्वके साथ हटना आरंभ किया और आज- 
खभावानियतं कम्मै तक हते गये | अब नौबत यहांतक पहुँची è 
नामेति कि कहीं कहीं आयुर्वेदके ज्ञानके लिये भी 
किस्विपम्‌ ë qaar जलाये जा रहे gi उधर 
giai वैज्ञानिक उन्नतिके प्रचंड auicm चकाचौंधर्मे उसके 
mie भयानक और अपरिमित उपद्रवकारी काळे अंघकारके 
बिस्तृत faez दिखाई नहीं दे रहे है । ` पाश्चात्य सम्यताके पीछे 
dot डाकटरी विद्या उसीके साथ साथ खभावके विपरीत aw- 
पर चली जा रही है। इस दोषपर लगभग सौ वरस हुए कई 
विद्वानोंकी दृष्टि पड़ी और विशेषतः siet स्वाभाविक उप- 
चारोंका उद्धार आरंभ हुआ । खाभाविक चिकित्साका डाक 
zi साथ इससे बहुत पहले ही संग्राम छिड़ गया था। पहले 
अदहेळनाकी gisa देखी गयी | निरादर हुआ। जब यह 
भगाये न भगी तो दमन आरंस हुआ । इसके आचार्य्यांको देश- 
त्याग तक करना पड़ा । फिर भी इसका प्रचार बढ़ता गया | 
जर्मानीसे बाहर अमेरिकातक इसका प्रभाव पहुँचा । प्राकृतो - 
पचारके अनुयायी बढ़ते गये । इधर पन्द्रद बीस बरसोंके भीतर 
डाकटरी संसारकी आंखे खुलने छगी हैं । अनेक ओपधियोंके 
manà देनेकी प्रथा पुरानी समझी जाने लगी है। प्रत्युत 
बिना ओषधिकी चिकित्साकी ओर बड़े विद्वान्‌ डाकटरोंकी 
प्रवृत्ति हो रही है । वायु-चिकित्सा, जल-चिकित्सा, व्यायाम, 
नुर oe आदिका प्रवेश अब डाकररीमें भी होने 
लगा हे। ame 


* 
x 
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शुद्ध ओषजन ओर विद्युद्यंत्रोंके प्रयोगके सिवा शेष सभी 
प्राकृतोपचार हमारे देशके आयुर्वेद साहित्यमें मिलते हें । 
Jad अवनातिके विस्तारमें अन्तर होना देशकालपात्रके भेद्से . 
M रूप - स्वाभाविक है, परन्तु सिद्धान्तोमे कोई भेद .. , 
ii नहीं है। औषधोपचारकी भीड़में स्वदेशी प्राकृतोपचार छिप 1 
गया है । हमारे वैद्य ओषधके awa ही अच्छा करनेके suh 
रहते E होमियोपैथकी तरह अपने बटुएमें रखोंका संग्रह रखने- 
| के खुभीतेसे और aa: फल दिखानेवाले चमत्कारसे प्रेरित 
k होकर आज काष्ठोषधियोंसे प्रायः उपेक्षा है। उपयुक्त दिन- 
चर्य्या और अतुचर्य्यासे स्वास्थ्य-रक्षाकी विधि शायद ही कोई | 
वैद्य अपने रोगीको समझाता होगा । स्नान, मदेन, लेप, शोचा- | 
चार, व्यायाम, वायुसेवन, प्राणायाम MA कम काम लेते 
हैं। शायद ही कभी किसी रोगीको यह विधियां «ardt जाती 
3 हों। इनके age कोई कोई ज्योतिषी वेद्यका काम कर लेते है | 
और आयुर्वेदका एक अङ्ग भूतविद्या तो मानों ज्योतिषोके |: 
M हिस्से पड़ गयी है । अपने यहांकी शद्य-क्रिया ओर ser 
yi तंत्र तो भूली हुई विद्या है। ओषधियोंकी पहचान fauc 
| अत्यन्त चतुर ओर सहरूरमें एक कित्ती gaat होती है। टटकी 
ओषधियां मिलनी कठिन हैं, ओर सबसे बड़ा रोग है राज्या- 
श्रयका अभाव जिससे लोकाश्रय भी कम हो गया हैओऔर जो | 
अँगुलियोंपर fa जानेवाले थोड़ेसे विद्वान्‌ सदुवैद्य बह 
अपना निर्वाह कठिनाईसे करते P. विज्ञापनोंकेद्वारा अनेक 
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अताई जो वैद्य बन d$ तो उनके आगे aain यदि विज्ञापन- 
बाजीका मी साहस दो पड़ा तो यथेष्ट सफलता नहीं होती, 
प्रत्युत इस मार्गमें उनकी विद्वत्ताका अपमान ही होता है । 
उपचार-विज्ञानका उद्देश्य स्वास्थ्य-रक्ता है । यदि मनुष्य 
अपनी नित्यचय्यां अपनी परिस्धितिके अनुसार स्वभावाजुकूल 
रखें और उसका पूवे संस्कार स्वास्थ्यके नाते 
जसी US दूबित न हो तो उसे सारे जीवन fadt उप- 
भीग जानका 
आवश्यकता 


चारकी आवश्यकता न पड़े। भीतरी संयम- 
जनित बल वाहरी आक्रप्रणोंको रोकता रहता 
है। नित्यकी क्षय वृद्धि और मलोत्सर्ग स्वभावके नियमोंसे 
होता रहता है, मलों और विषोंका अतिसंचय नहीं होता | 
परन्तु ऐली अनुकूल परिस्थिति कम ही दैशकाल पात्रमें पायी 
जातो 2) भारतवर्षमें प्रतिकूलताओंकी बहुतायत हो गयी है | 
“सर्व परवशं दुःखम्‌” पराधीनता योंही रोगोंकी जड़ है; उसपर 
पाश्चात्य सम्पता और जीवनचय्योका ऐसा अनिष्ट प्रमाव पड़ा 
हुआ है, कि न तो उसे डाहूटरी उपचार लाभ पहुँचाता है न 
देशी | परराज्यका प्रभाव म्रायाका आवरण है जिसे उठा देनेके 
लिये भगीरथ-प्रयल अपेक्षित है । केवळ एक देशीय खधारसे 
कदापि काम नहीं चळ सकता, केवळ देशी ओषधि देनेसे लाभ 
न होगा । ger भी स्वदेशी हो, रहन सहन स्वदेशी हो, आचार 
` स्वदेशी हो, विचार स्वदेशो हो। मनका FAT बड़े महत्वक्ता 


प्रभाव पड़ता है, अतः ओतप्रोत भावसे मनको भारतीय भावमें 
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“in जाना चाहिये--तब कहीं देशी उपचार लाभदायक at 
सकता हे | 
परन्तु प्रायः सबके हृदयोंमें यह वात भी घुखी हुई है कि 
पाश्चात्य आविष्कार ऊंची कोटिके हैं, विज्ञानकी उन्नति तो 
अत्यन्त उत्तुंग हो खुकी है, अतः डाकटरी ही 
प्रचालित श्र सबसे उत्तम इलाज है। इसी भ्रममें पड़कर 
| लोग विषोंकी पिचकारियां ले रहे हैं, विषके 
Aa ana रहे हैं, विष खा और पी रहे हैं, अपने ag 
करवाकर Gan रहे हैं, अपनी सन्तानोंको निर्जीव कर रहे 
| a ऐसे मायामोहित मदुप्य पढ़े लिखे ओर सभ्य कहलाते 
> हैं। इनके मोहाचरणका निवारण बड़े गंभीर विचार ae | 
ऊहापोहयुक्त विमर्शसे ही संभव है। एक ओर UH विमशेको 
इन सज्ञनोंके लिये सुलभ कर देना S वत्त मान क्त्त व्य 
है, दूसरी ओर उसी तरह अपने सद्वैद्योंको ऐसे विमशे और 
विचारके लिये खुसञ्चित करना भी कायय है। उभय पक्षको 


El यह भी जाननेकी आवश्यकता हे कि FAT उपचार 8 और क्या. | 
1 अपचार, क्या प्राकृत है और क्या अप्राकृत, क्या कम्मे है ओर | 
d क्या अकर्म और निःसन्देह . d 
[ fara किमकर्म्मेलि कवयोडप्यच मोहिताः | 
ii 


j| इसीलिये पाश्चात्य और प्राच्य दोनों पद्धतियोंकी विज्ञान- 4 
की तुलामें कड़ाईके साथ जांचनेको आवश्यकता है। इस | 
aiai ओर प्रवृत्त करनेके लिये बड़े मदत्व हे कारण हैं। जो | 
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राष्ट्र प्रतिके अनुकूल बत्तेते हैं बही बचते हैं, जो उसके afa- 
कूल टक्कर लेते हैं अपना सर तोड़वाते हैं। भारतवर्ष अपने . 
प्राचीन शीलको लिये स्वाभाविकताके qeu आज इस भूतळ- 
पर दासरुपमें भी जीवित हे जब कि उसके समकालीन अन्य 
राष्ट्र कभीके मर खप चुके । उन राष्ट्रॉका शील आज एक 
भूला हुआ स्वप्न है। हमें उनकी दशा देखकर भय होता है कि 
हम भी शायद बिनाशकै मागपर दों | दासता विनाशका पूर्घरूप 
8, अस्वाभाविक है, इसके साथ ही हमारी और भी रीतियां 
विनाशकारी होगी । इस sage विचार करना हमारा परम 
कत्तव्य है । हम जब निश्चय कर लें कि हमारी रोतिनीति, हमारा 
रहनसहन, हमारे आचार, उपचार, विचार कसे होने चाहियें तब 
हम तदनुसार अपना जीवन भी बनार्वे । श्रीमदुभगवद्गीता उप- 
निषतूके यह सूत्र ध्यानमें रखनेथोग्य हैं-- छ 
“स्वभाव नियतं कम्मं कुवेज्नाप्नोति किल्बिषम्‌ 
“वे स्वे कम्मेण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः’ 
“श्रयान्रव धर्मो विशुणः पर धम्मोत्स्वनाष्ठितात” 
अतएव स्वाभाविक जीवनका वियारद्वारा निश्चय भोर 
सद्नन्तर अनुकूल आचरण प्रत्येक भारतीयका परम कत्तव्य है। 
दो दो मिनिटमें एक एक रोगीका निदान ओर 
कौन औषधोपचार करनेवाले अत्यन्त कार्य्यब्यस्त 
चिकित्सकको इतना अवकाश नहीं होता कि 
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` ga fateh जालमें अपनेको उलकाकर ले दायेना राका 
कारण हो। साथ ही उसके पाल इस प्रकारके विमशेके लिये 
साधन ही कहां उपलब्ध हैं! वह तो विशेषज्ञ 21 विशेषज्ञ 
एकदेशीय ओर अत्यन्त संकीर्ण विचारका न हो तो बह विशे- 
qa कहानेका अधिकारी नहीं | अर्जन जब आंखपर ही निशाना 
रखता है तो उसे इधर SAT कुछ भो न दीखना चाहिये । यही 
| कारण है, कि यदि किसी विद्वान्‌ Sag पास रोगी भो. कम 
आते हैं, अवकाशका नितान्त अभाव नहीं है, तो भी उसका 
aga होना दुघेर है। एक और भी रोग है । एक हो ध्यवसाय 
| करनेवाले दो बिद्वानोंमें भी ईर्षा-द्वेष-मात्लय्येकी बहुधा Ige 
i पायी जाती 2) होशियार होमियोपेथ और विवेकी बैद्य और 
3 अच्छे हकीम wu अपनेफो बड़ा . समते दै | प्रेमपूर्वक पर- 
स्परके अनुभवसे लाभ उढानेबाला gaia कोई निकल आये 
तो ह साधारणतया स्वभावविरूद eua | अलोपैथीको | 
तो gar राज्याश्रय मिल गया है कि उसने अन्य डपचारियोंका | 
T नियमतः बहिष्कार कर दिया 2 aa भूलकर भी वेय डाकटर- 
H का मेल नहीं होने देसी । परस्पर विरोधकी हद हो गयी RI 
- विशेषज्ञता व्यापक नियमोंके समीकरणमें बाधक होती 8 । | 
gaz स्पॅसर किसी विज्ञानका पिशेषज्ञ न था। डसने सभी 3 
1 विज्ञानोंका अनुशीळन किया, सबके सत्य सिद्धान्तोंको मिलाया | 
| और एक नये वैज्ञानिक द्शेनको जन्म दिया । सत्य एक हौ c 
: है, मित्र दिशाऑसे faa आंखोंसे डलके भिन्न रूप diem | 
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उसको यही एक प्रमाणित कर सकता है जो सब दिशाओोसे 
सभी आंखोंसे देखे । उपचारकी जितनी पद्धतियां dard 
प्रचलित है, स्वासाविकदाका विरद सभी यांधे we हैं, सभी 
प्रकृतिकी gare देती हैं. । परन्तु जहां दो रीतियॉमें वैपरीत्य है 
वहां तो निश्चय ही एक अस्वाभाविक होगी । प्रत्येकको 
स्थितिपर फिर भी बिचार तो करना ही पड़ेगा | ; 

प्रस्तुत ग्र थमें gat दृष्टियांखे सभी प्रचलित पद्धतियोंके 
fagrar विचार किया गया है। विज्ञानकी हाळकी गवे- 
घणाओंसे लाभ उठाया गया है । भिन्न भिन्न 

प्रस्तुत ग्रंथकी रीति पद्धतियोंके विशेषश्ञोंके ही आधारपर उन TA- 
और मर्व्मादा तियोंकी जांच की गयी है । प्रयोग प्रसिद्ध डाक- 
ररोके हैं और कोई कोई खानुभूत भी हैं, परन्तु 

उनपर frag अपना है । परीक्षाएं ओरोंकी है, निष्कर्ष भी उनके 
है, पर जांचों और उनके परिणामोंसे समीकरण प्रस्तुत ग्रंथके 
लेखकका है। अनेक ठेखर्कोने त्रिदोषके सिद्धान्तको न AAR- 
कर उसमें आयुर्वेदकी संकीणता मानी | प्रस्तुत लेखकने 
वैज्ञानिक विचारसे त्रिदोषवाले सिद्धान्तको दी दृढ़ ओर तक- 
संगत पाथा है, और त्रिदोषकी ही भित्तिपर रोगमीमांसा की हे | 
इन सब बातोंके होते हुए उसके सामने यह कसौटी भी बरावर 
रही कि विज्ञानसे अनभिज्ञ RAR fae पाठक भी इस पुस्तक- 
को पढ़कर समझ लें । इसीलिये उसका निरन्तर यही उद्योग | 
रहा है कि जहां कहीं पारिभाषिक शब्द आये हों, वहां प्रसंगा- 
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ques उसकी स्पष्ट परिभाषा भी दे दी ज्ञाय। ऐसे ही 
पाठकोंके लिये अत्यन्त संक्षेपसे प्रत्यक्ष शारीरखे ही ग्रन्थारंभ 
किया गया है । | 

लेखकने यह भी ध्यान रखा है कि जिन वेद्यराजोंको डाक- 
टरी और वैशानिक प्रंथोके पढ्नेका अवसर नहीं मिला है या 
कम मिला है, उन्हें इस ग्रंथके द्वारा न केवल पाश्चात्य सिद्धान्त 
खुलभ हो जायं वरन वह उचित रीतिपर उनपर विचार भी कर 
WA उनके यथार्थ गुण-दोष जान सकें, काष्ठीषधियोंका प्रयोग 
करते हुए खाभाविक विधियोंका ही आशय लें, ओर दूषित 
पाश्चात्य विषोंका प्रयोग न करें। 

प्रस्तुत dud अद्यावधि गवेषणोपलब्ध खिद्धान्तोंके प्रति- 
पादनके साथ ही अबतककी डाकटरी रोगमीमांसाका खंडन 
किया गया है ओर जीवाणु विज्ञानके तथ्योंसे अबतक जो 
निष्कर्ष निकाले गये थे उनकी भूलें दिखाकर उन्हींसे भिन्न 
निष्कर्ष निकाले गये हैं। फेलनेवाले ओर स्पशेजन्य रोगोंके | 
सम्बन्धके भ्रम art गये हैं ओर वैज्ञानिक प्रयोगोंके प्रमाण' | 
दिये गये Qa जिन मिथ्योपचारोंसे देशकी अपरिमेय हानि हो | 
रही है उनका दिग्दशेन किया गया है। सत्योपचारोंके एक एक 
प्रकरणको लेकर उपचारकी द्रृष्टिसे उनपर विचार भी किया गथा 
है और उनकी यथार्थ विधियॉका निदशन भी है । प्रस्तुत भागमें 
सोल्ह प्रकरणोंमेंसे केवल छः दिये जा सके हे, शेष दख 


प्रकरणॉमें दूसरा भाग समाप्त होता D. आकारके बहुत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


xo o 7/3 -— ad 


कि 


Pte पल i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 1 eGangotri 


(88) 


az जानेकै भयसे प्रस्तुत अंथके दो भाग किये गये। तीसरेमें 
शरीरके प्रत्येक अंगकी प्रत्येक अप्रमितावस्थाके उपचार दिये 
जायँगे | उसकी योजना इस भागके अन्तमें दी हुई i 

प्राकृतोपचारपर युरोपीय भाषाओंमें एक बृहत्‌ 
साहित्य तैयार है। परन्तु जिस विधि और 
क्रमसे प्रस्तुत dad इल विषयका प्रतिपादन 
है, उस क्रम ओर विधिसे किसी ग्रंथकारने ग्रंथ 
प्रणयनकी सफल चेष्टा नहीं कर पायी। युरोपीय 
भाषाओंमें प्रणीत वैज्ञानिक क्रमसे प्राकतोपचारका प्रतिपादन 
करनेचाछे ग्रंथ अकेले हेनरी लिंडलारके# देखनेमें आये। 
अंग्रेजीमे इससे अच्छा प्राकृतोपचारपर दूसरा ग्रंथ नहीं है। 
खेद है कि अपने प्रतिज्ञात छः watt केवल चार ही ग्रंथोंका 
प्रणयन लिंडलार महोदय कर पाये। इनमेंसे तीसरा “चाक्षुष 
निदान” है और चौथा “निरामिष-पाकविद्या” | पहली दोनों 
जिल्दोंमें इस ग्रंथकारने बड़ी योग्यतासे प्राझतोपचारका मंडन 
किया है, परन्तु विषयक्रम ठीक वेज्ञानिक रीतिसे न रख सका | 
दोनों जिल्दोंमें अनेक विषय दोहराये गये हैं, प्रबन्ध उखड़ाखा 
है, मोतिक और प्रकाश चिकित्साका वर्णन नहीं है। ताप 
चिकित्सा, मर्दन, औषधोपचार, उपवास आदि विषयोंका स्पशे 
मात्र है। वायु-चिकित्सामें प्राणायाम मात्र है। इस प्रकार 


यह ग्रंथ MTS- 
तोपचार साहित्यमें 
अपने ढंगका 


पहला. है 


डाकटर लिंडलारका काम अधूरा रह गया। संभव है, यदि 


% पूरे विवरणके लिये देखो परिशिष्ट्म गथसचा | 


SN ET 
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wera हो जाती तो यह च्ुटियां भी पूरी हो जातीं। तो भी 
इन अमूल्य ग्र'थोंसे लेखकने बहुत लाम उठाये और इनका 


बहुत उपक्कत है। TAT निदानमें डाकटर लिंडलार्की अपनी | 
गवेषणा है ! se चित्रपटका (efte इस dud लिंडलारके | 
प्रकाशकोंकी आश्ञासे दे रहे हैं। इस आश्ञाके लिये हम saw. 

हमारे देशमें बीसों बरखसे लूईकूनेके AAA प्रचार È | | 


परन्तु यह पूरी जलचिकित्ला भी नहीं है। जळत्रिकित्लाक 


अंगमात्र है। जस्म॑नीमें लूईकूने बहुत पुराने प्राकृतोषयारियोंमें o 
: > 
गिना जाता है, परन्तु qa अवतक वहां भी प्राकृतोषचारकी | 


पद्धतियां बहुत विस्तृत हो गयी 


हमने प्राकृतोपचारके जितने अडुसव-भ्र॑थ पढ़ें, | 
प्रातापचारका उनमें हमें लोकपूज्य महात्मागांघीका आरोग्य- | 


~ 'तिके 
जीवित भादश साधन हमारे देश और हमारी dicet 


लिये सबसे अधिक qme जँचा । हमारे qud 

प्राकसोपयारके सञ्चो अनुयायी ओर पथप्रदशेक महात्माजी ही 

हैं। उनके राष्ट्रिय एवं ofan कामोंके प्रचण्ड dud उनकी 

वैयक्तिक तपस्या, और स्वाभाविक संयमी जीवनकी कोमल 
शिरणे अदूश्य हो रही हैं। — 

प्रस्तुत पुस्तकका विषय शरीरविशान नहीं है परन्तु पाठः 

कोको . छुभीतेसे शरीरविज्ञानको जितनी जानकारी चाहिये, 


sempe आरंसमें और स्थल स्थळपर हमने तत्तदुविषयक 


gaa वर्णन दे दिये हैं | . तो मी जिन पाउकंको शारीर विज्ञा- 


ue 
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नका विस्तृत ज्ञान सम्पादन करनेका हौसला हो वह मेरे मित्र 
डाकटर विलोकीनाथ वर्स्पाकी gern “हमारे शरीरक्री रचना” 
का अनुशीळन करें । डाकटर सांहवकी पोथीसे हमने कई चित्र 
और वातसंस्थानके प्रकरणसे एक विस्तृत अवतरण लिया 
है। fast लिये हमने जब अनुमति मांगी, उन्होंने स्वयं और 
कई faa भेज दिये। हम उनके बहुत कृतज्ञ È | 
स्वास्थ्यलाधनके पहले दो भागोंमें प्राकृतोषचारक्का प्रति- 
पादन और उसकी सीमा ओर विस्तारमात्रका दिग्दशन है, तो 
भी चतुर पाठक अनेक उपचारोंसे लाम उठा सकते हैं । इन उप- 
खारोंसे समक बूफकर काम छे तो हानिका कोई भय नहीं है। 
सब रोगोंकी विस्तृत चिकित्सा तीसरे ओर चौथ भागमें देनेका 
ster किया जायगा | 
हमारे दरिद्र देशमें चिकित्सा अत्यन्त व्ययसाध्य 
pow) हो गयी है। औषधोपचार अमीरोंका व्यसन 
बचाइये। हो रहा है। चिकित्साके भरोसे व्यसनी और 
विषयासक्त मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको बेलगाम 
छोड़ देता है, असंयत और अपवित्र जीवनसे अपनी व्यक्तिको 
और राष्टुकी um उपयोगी प्रजाको नष्ट कर देता है। यह हुई 
Agiat दशा । उनकी देखा देखी aka भी ओषधोपचारक्ो 
ही जीवनका आधार मानता है और उनकी राहपर चलकर 
उनकी अपेक्षा अधिक द्रुतगतिसे विनाशके भयंकर गत्तेमें जा 
गिरता है। देश मक्तोंक़ा «ea है कि राष्ट्रकै स्वास्थ्यकी 
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रक्षा करे । समुचित खाभाविक जीवन ओर प्राइतोपचारका | 

प्रचार करें। यदि हमारे देशबन्धु इस ग्र॑ंथको पढ़कर मिथ्यो- | 
_ पचारसे राष्ट्रकी रक्षा करें ओर प्राकृतोपचारकी ओर ध्यान दें 
EIL श्रम सफल समभूंगा | 


a) ures se 


| बड़ीपियरी, श्रीकाशी | | रामदास गौड़ 
| निजेला ११, १६८२। | 


e 
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स्वास्थ्य-साधन 
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पहला अध्याय 


EE 
शरीरमाद्यं खलु धमसाधनम्‌ Mes. 


Cap ALAS Qm 
(१)हमारे अनेक श्रीर 

* agant शरीर उतना ही नहीं है जितना सवेसाधारण- 
को जाग्रत अवस्थामै अनुभव होता रहता ÈI भारतवर्षके 
विद्वानोंने मनुष्य-शरीरका आन्तरिक अनुशीलन करके यह निश्चय 
किया है कि यह शरीर पांच कोषोंसे बना है, जिसमें स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण तीनों देहोंका समावेश होता है। जाग्रत 
अवस्थानें चेततका सारा व्यापार देखतेमें स्थूळ शरीरमें प्रधा- 
नतः और सूक्ष्म TERA गोणरूपसे होता रहता है । खप्तावस्थामें 
स्थूल शरीरके अनेक अंश आराममें रहते हैं ओर उसके व्यापा- 
रोका केन्द्र सूक्ष्म शरीरमें होता है। गाढ़ी नींदर्मे यहांसे भी 
हटकर उसका व्यापारकेन्द्र कारण WUT चला जाता है और 
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सूक्ष्म शरीरका अधिकांश आराममें रहता है । स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण,यह तीनों शरीर किसी कोष या खोलकी तरह अलग अलग 
नहीं हैं प्रत्युत ओतप्रोत भावसे परस्पर सन्चिविष्ट हैं। मनुष्यके | 


oma जीवनके रहते तीनों शरीरोंका थोडा-बहुत व्यापार | 
- अत्यन्त घनिष्ट रीतिसे अन्योन्याश्रित रहता है। जाग्रत जीवनके ' 
| अन्त होनेपर अर्थात्‌ साधारणतया जिसे संसारमें aq wed | 
| हैं उसके पीछे यह आवश्यक नहीं है कि सूक्ष्म ओर कारण 
| शरीरका एवं तत्संबंधो कोषोंका भो अंत हो जाय । ` अन्नमय i 
| 


e ओर प्राणमय कोष स्थूलरूपसे स्थूळ शरीरके साथ समाप्त हो 
जाते हैं परन्तु प्राणमय कोषका सूक्ष्मांश सूक्ष्म शरीरका सहगामी , 
$ होता है | इस maa संसारमै हम साधारणतया स्थूल शरीर | 
और अन्नमय एवं प्राणमय कोषोंके व्यापार ओर विकार अपने | 
ध्यानमें रखते हैं । व्यापार यदि प्रमितरूपसे जारी रहे तो यह | 
समका जाता है कि कोई विकार जागृत अवस्थाकी देहोंमें नही. 
आया। परन्तु यह आदरशंमात्र है क्योंकि, क्रियमाण कर्मोके | 
साधनमें प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है ओर आदर्शपर ag चनेके लिये. 
प्रकतिसे सहायता छेते हुए उसे अपने संकल्पके अनुसार आच- | 
1 रण करना है। जीवनके quie sa तीथ का यह यात्री इस 
i सारमें स्वास्थ्यके WU, जहांतक व्यक्तिगत संबंध हे, अकेला 
ही यात्रा कर रहा है। उसके साथ SAÈ ही कर्मो का संबल है 
और उसके निजो दायित्वका भार सरपर | WE चलते चलते , . 
ठोकर खाता है, कांरों कुशोंमें फॅलता है, गिरता पड़ता है 


TU» 
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M pucr क्षत-विक्षत भी करता है। इन कारणोंसे 
गे उसका व्यापार alan नहीं हो सकता और विकारका आना 
के अनिवार्य हो जाता है। अपने संचित ओर प्रारब्ध कर्म और 
रर अपनी अर्जित परिस्थिति, वंशप्रभाव आदि भी विकारके कारण 
के. aai मानव-शरीर इसीलिये सर्वोत्तम कर्मभूमि होते हुए 
तै भौ साधारणतया आदशं देह नहीं है। 

E | वैज्ञानिकोंका मत है कि प्रकृति निरन्तर अपने हाथ मांज 
UO ही है और यद्यपि मानव-शरीर उसका अंतिम सर्वोत्तम ढांचा 
हो है तो भी उसका अभ्याल जारी है और सुदूर भविष्यके mud 
मी आद्शं शरीरकी रचना हो रही है । 

P (2) कंकाल 


प | मानव देह वा देहोंका एक gea संक्षिप्त दिग्दर्शन करके 
है. | हम यहां केवल स्थूल शरीरका कुछ संक्षिप्त वर्णन इसलिये 
i कर देना चाहते हैं कि स्वाभाविक जीवनमें सतत उत्पन्न 
i: | होनेवाले अनिष्ट विकारोंसे रक्षाके लिये ua जितने स्वाभाविक 
s उपचार करेंगे समो विकारके स्थानोंके ज्ञानपर अवलम्बित होंगे 
च. और खाभाविकजीवो एवं आत्म-चिकित्सकके लिये थोड़ा 
iq । बहुत अंग-प्रत्यंगका ज्ञान अनिवायें है! 

[ला | 


। मानव-शरीरका ढांचा अत्यन्त कठोर पदार्थेका बना हुआ है, 

) है जसे अस्थि कहते है। यद्यपि हटके यह टुकड़े अळग अलग है, — 
za ^ तथापि इस तरह जोड़े गये हैं कि यदि कोई विशेष भीषण _ 
i पहुँचे अथवा किसी प्रकारका क्षय न हो तो यह 


fa 
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AAAS 
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जीवनभर बने रहे'। कहीं कहीं यह कोष या डब्बेका काम 
देते है और कहीं केवल भीतकी पुश्कि लिये पत्थरके Ga या 


— ई'टोंका । 


यह याद रहे कि जिस समय बालक जन्म लेता है उसके 
शरीरमें साधारण हड्डियोंके बदले कुरों होती हे जिसे अस्थि. 
कल्प कह सकते हैं। यही समय पाकर कड़ी हो जाती है ओर 
साधारण हड्डियां बन जाती हैं। प्रोढ़ मनुष्यके AISA पर्वोमे | 
जहां केवळ तीन दड्डियां होती हैं, वहां बच्चोंके कई कई होती हे 
जो समय पाकर जटकर तीन रह जाती हैं। प्रौढावस्थातक 
पहु चते पहु चते हड्डियोंकी संख्या घटती जाती है और नियमित 
रूपसे दो सो हो जाती हैं । आयुर्वेद त्र'थोमें ३०० से लेकर ३६० 
तक संख्याए' बतायी जाती हैं | उनमें दांतोंका और कई अस्थि 


कल्पांका भी समावेश कर लिया जाता है | यूनानी हकीम ओर 


पाश्चात्य वैज्ञानिक दांतों और अस्थि-कल्पोंकी गिनती हड्डियोंमें 


_* | नहीं करते और प्रोढ़ मनुष्यकी अस्थियोंकी संख्याको ही प्रमाण 


मानते हें। . | 
सिरका डब्बा आठ बड़ी, दृढ ओर सूक्ष्म दृड्डियोंका बना 
हुआ होता है जिसके भीतर मस्तिष्कका भेजा, नाड़ीचक्र, प्रधान ; 
इन्द्रियोंका केन्द्र आदि सुरक्षित होते हैं। इसके पीछे ओर | 
नीचेकी ओर एक छेद होता है जिसमें रीढ़ जुड़ी हुई होती है 


और यह डब्बा मानो,उसी रीढपर रखा रहता है। . 


खोपड़ीके आगे ओर नीचेका भाग Satan alge हडियोंका 
बना होता है। है 
CORE &? 


क c» | 


gi z "i 
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मेर्द्रड या रीढका दण्ड छब्बीस गुरियों या a tee mu guia qid या geet 
बना होता है । उन्हें कशेरुका भी कहते हैं। प्रत्येक कशेख्कामें 
बीचोबीच एक छिद्र होता है और किनारेके me गोदवार a 
gait पहनायी होती 2, वीचवाला छिद्र छब्बीसों गरियोमें. 
होते हुए लगातार चला जाता है | इसी छिद्रके भीतरसे होकर 
मत्तिष्कसे सम्वद्ध gya नाड़ी होती है। खर्यंत्रके सामने 
Samat हड्डी होती है | ; 
: गरदूनसे मिला हुआ दृड्डियोंका एक बहुत बड़ा डब्बा हे, 
जिसके पीछेका हिस्सा रीढ़की बारह gRat है ओर आ 
भाग एक didi हड्डी और चोवीस पसलियोंसे बना होता है।इस 
zd हृदय ओर mim! रक्षा होती है। पसलीकी eRT 
ळोचदार होती हैं ओर श्वास उच्छ्वासपर Coat सकुड़ती 
ही ऊपरी भागमें दोनों ओर गरदनके नीचे पीठकी ओर 
दो तिकोनी चौड़ी दृष्डियां होतो हे. जिन्हें पक्षास्थि कहते हैं। 
इनके ऊपर और गर्दनको घेरे हुए. हॅखुलीको efgat होती हैं, और 
पक्षास्थिके ऊपरी भागके पाससे ही भ्ुज्ञाओंकी एक एक लम्बी 
हड्डी दोनों ओर होती है। कुहनोसे इसका संबंध दो efgata 


हो जाता है। हाथके अन्तमें agaat आठ हंड्डियां छोटी छोटी 
दो पंक्तियोमे होती हैं जिनके सहारे कलाई हर तरफ घूमती है। | 


हथेलीमें चार अंगुलियोमें बारह ओर अंगूठेमे दो ह्यां 
होती है। | 


> 
# 
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UU ES IIIA LENIN 


OP AA LLL LILI 


wem PIR भागमें कूल्हेसे लेकर पाँचतक ३१ हड्डियां होती 
LEM DONEC एक, घुटनेपर एक, पिएडलीमें दो 
टखने या gen खात, पाष्णिकी पांच, अंगुलियोंकी बारह 
और अंगूठेकी दो efgat होती हैं। 
यह संपूर्ण ढांचा ऐसा समंजस और ggz बना होता है 
छि सारे शरीरके भारको सँभालता, चोट सहता ओर भिन्न 
दिशाओंमें गति होते हुए भी इष्ट स्थान ओर दशामें रहता È | 
केवल अपना ही बोझ नहीं सँभाळता, बल्कि बाहरी बोभ भी 
एक हद्तक संभाल लेता हे | : 
इन कड़ी हड्योंके सिवा नरम लोचदार अस्थि-कढ्प या | 
कुर्सिया भी होती हैं जिनसे अंगोंकी रक्षा होती है और दो कड़ी | 
हड्योके जोड़में भी प्रायः इनसे सहायता मिलती है। पसः ” 
लियोंके जोडपर और zx सुहरोके बीचमें यह «ga उपयोगी 
We होती = | 
| ७ ` हट्टियोके जोड कई तरहके होते हैं। एक तो दो हृड्डियाँ एक | 


दूसरेके अन्दर हृढ़तापूर्वक सळो हुई होती हैं ओर जरा भी नहीं 
| Rad । और दूसरे हिलनेवाले जोड़ होते हें भिन्न भिन्न. 
F _ ज्ञोडोंकी भिन्न भिन्न गति होती है । (१) गोळ, जैसे कुहनी और. 
| | कंखरेपर (२) फैलने ओर सिकुड़नेकी; जेसे पोरोंमें (३) आगे और | 
| dias, जेसे कळाईमें। | y 
F. O जो जोड़ हिलनेवाले होते हैं उनपर एक qum बंद लगे 
. होतेहै। यह सफेद तंतुप्रय दृढ पदार्थ होते हैं जो जोडनेवाळी | 
E WP 3 
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इसके पृष्ठपरके चित्र की व्याख्या 


^ LS 


. उरः कणमूलिका पेशी | 


- A 


द्विशिरस्क्राके दो शिर | 


. त्रिशिरस्का । 

. अंगुष्टकी पोशियां | 

. उरइछादनी लध्वी । 

, do १० पेशकी कण्डरा | 
, सरल:उदरच्छदा | 

४, छिद्र; शुक्र प्रणाली इसामेंसे होकर उदरके भीतर जाती ह; इसी 


2 
S 


9 
s 


n 


१०. 
१२. 


Lees 


. द्विदिरस्का | 


an 


, द्विशिरस्काकी कण्डरा | 


कण्डराएं । 
उरइछादनो बृहती | 
उदरच्छदा बहिःस्था | 


उदरच्छदा मध्यस्था | 


छिट्रमेसे होकर कभी कभी अंत्रका कुछ भाग निकलकर अण्डकापस 


^ 
चला आता E | 


ना सकती हे । 


, ऊरु प्रसारिणी बहि:स्था v 


Hara: पार्डिवका | 


. पिचिडिका महती | 


« केण्डरा | 


M 
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१५. 


१७. 


कण्डरा | 


. ऊरुकी एक पेशी जिसके संकोचसे एक जांघ दूसरी जांघपर URSI 


सरला AAT । 


१९. ऊरु प्रसारिणी अन्तःस्था 


. अंसाच्छादनी | 


. अन्तरयनी | 


D ^. 
_ जघा पुरागा। 


. शिरइछदा पेशी | 


|, 
| 
| 
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मांसका हाँचा--अन्नमय कोष ७ 


ES E ae ee टू ए ON TEE ॥ 
हडटियॉके fat पर लगे होते हैं। यह बंद m ळते ओर सिकुड़ते 
हैं, इसीलिये जोड़ोंके दिळतेमें बाधा नहीं होती | साथ ही उनसे 
जोड़ोकी रक्षा रहती है । 


(३) मांसका ढांचा--अन्नमय कोष 

मांसपेशियां वस्तुतः मांसके सूक्ष्म तन्तुओले बनी होती 

है । यह edi ढाँचे को ढककर भयानक व॑कालको बहुत सुन्दर 

और सुडौल रूप दे देती हैं । अंतरंगोंकी रक्षा करती हैं । agar 

ate कर्मनाड़ियॉको सहाप्रवासे aAA गति उत्पन्न करती 

(8) मांलपेशियोंका एक लिए हड्डीके एक्र लिरेपर और दूसरा 

दूसरी हड्डीके सिरेपर लगा होता है। शारीरके समस्त व्यापार, 
सब तरहकी गतियाँ 


परयन्‌ SEU स्पृदात्‌ जिघ्रन्‌ SU गच्छन्‌ स्वपन्‌ इवसनू 

प्रलपन्‌, विसजन्‌ ग्रहशान्‌ उन्‌मिषान्चिमिपन्नपि ve 

उन्हीं . मांसपेशियोंके फौलने और सिकुड़नेसे होती Ed 
मांसपेशियोंका पोषण रक्तके द्वारा होता रहता है,इसीलिये मांस 
भी छाल रंगका होता है । £s. 
i रक्तकी रगें तीन तरहकी होती हैं । पहली धमनियाँ जिनमें _ 
शुद्ध लाल रक्तका प्रवाह हृदयकी ओरसे अंग-प्रत्यंगकी ओर 
होता रहता है | दूसरी शिराए' जितमें दूषित रक बहता है और 
विकारके कारण नीला हो जात। है । यह अंग-प्रत्यंगसे अशुद्ध 
। रक्तको हृदयकी ओर ले जाती हें । तीसरी रगें बह हें mad ; 
, सूक्ष्म होती हैं, जिनका सम्बन्ध धप्तनियोंसे है । इग्दीके द्वारा 
l p p e 
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| 122, OO, SA SE EE OS IA DN 
| घमनीसै शुद्ध रक्त अ ग-प्रत्यंगमें पूं चता 21 यह केशिकाए' 

| कहलाती हैं। k 
i रक्तके सारे शरीरमें संचरण करनेके लिये प्रधान कार्यालय 
हृदय है जो वक्ष्धलके वाम पाइ्वमें स्तनके ठीक नीचे नासपातीके 
रूपमें स्थित है, जिसका पतला सिरा नीचेकी ओर रहता है। | 
इस कार्यालयमै चार. कोठरियां हैं जिनमेंसे वायीं ओर नीचेकी 
कोठरीसे सबसे बड़ी धमनीमें होकर शुद्ध रक्त अन्य धमनियों. | 
द्वारा सारे शरीरमें फैलता है और इन धमनियोंका अंत उन j 
अत्यन्त सूक्ष्म केशिकाओंमें होता है जिन्हें साधारण आंखोंसे .. 
देखना अत्यन्त कठिन है। यह केशिकाएं समस्त शरीरमें फेली | 
हुई हैं ओर त्वचातक रक्तका संचार करती है ओर इनका 
दूसरा अंत शिराओंमें होता है जो अशुद्ध रक्तको हृदयकी ओर 

ले जाती हैं ओर हृद्यकी दाहिनी ओरकी ऊपरी कोठरीमें खलती 
हैं। यहांका अशुद्ध रक्त दाहिनी, नीचेकी कोठरीसे हो होकर 
फेफडोमै जाता है जहांसे साफ होकर फिर बायीं pa 
कोठरीमें शुद्ध रक्त आता है और फिर बायीं निचली कोठरीसे, | 
जैसे पहले कहा गया है, धमनियोंद्वारा 'सारे शरीरमें चक्कर. 
मारता है। इस क्रियाको रक्तचक्र कहते हैं ओर इस क्रियाके 
क्षेत्रको रक्तसंस्थान कहते हे । 

शुद्ध रक्तकी रगे शरीरमें बहुत गहराईतक फैली हुई हैं ॥ जब | 

हृदयका छिद्र सिकुड़ता है और रक्तको इन रगोंमें ढकेलता है 
'तो यह रगे तन जाती हैं और इस सिकुडने और फैलनेकी | 
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ग्र=दाहिना ग्राहक कोष्ट; च=दाहिना क्षेपक कोष्ठ; उ=उदूगामी महाधमनी : 


VETT २=दाहिनी हादिकी धमनी 

३-बाई हादिकी धमनी - समूल फुप्फुसीया धमनी 

५-्महाधसर्नीकी महराब ६-कक्षीया धमनी 

७-दाहिनी मूळ शिरोधोवर्तिनी ( शिरोधीया ) धमनी 

७-बाई मूल शिरोधोवार्तनी धसनी r 

पस्बाईँ अक्षकाघोवर्तिनी ( अक्षकाधरा ) धमनी 

६-दाहिनी ओरे अक्षकाधरा और शिरोधीया घमनियाँ सहाधमनीकी 
महराबकी पहली शाखासे निकलती हें । E. 

१०=मूल शिरोधीया धमनीकी दो बड़ी शाख।ए गे जाती हें- अंतः- 
शिरोधीया ओर बहिःशिरोधीया ' 


१ १-चुछिका ऊध्वे धमनी १ २८रासानिकी घमनी ( दाहिनी ) 
१३=मोखिकी धमनी _१४=अधो ओष्टया धमनी 

१५-ऊध्वे ओष्ठया धमनी १६=अंतः उपांगकी धमनी 
१७=(उपरितन) शांखिकी धमनी १८, १९, २०न्शांखिकीकी शाखाएं 
२१=गुद्दीकी धमनी | २२--ग्रीवाकी व्यत्यस्त धमनी 
२३=चुल्िकाधो धमनी २४ळअंसोध्वं धमनी 
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मांसका ढांचा- अन्नमय कोष ६ 


oe eee 
क्रियाके जारी रहनेसे रक्त आगे बढ़ता चला जाता है ओर 
शरीरके TEAS सूक्ष्म कणोंका पोषण करते हुए और मलको 
खींचते हुए हृदयमें लौट आता है। शिराओंका नीला रंग इसी 3 
AGH कारण है । 2: 
जब हृदय सिकुड़ता है तव धमनियाँ तनती हैं और जब 
दैळता है तो दवती है. । इसीसै नाड़ी या धमनीमें टपकनेकीसी 
गति जान पड़ती है। जहां यह धमनियाँ गहराईमें चली... 
गयी हैं वहां टपकना मालूम नहीं होता। परन्तु जहाँ ऊपरी. 
aah पास आ गयी हैं, जेसे जवडेके नोचे,कनपटीके सामने ओर 
। nai अंगूठेको जड़में, कलाईके बाहरी भागपर, qun भीतरी 
ZGan पीछे, वहाँ इतका टपकना अंग्रुलियोंसे मालूम होता 
है | घपरनियोंके anti ढकने हे जो इस तरहपर खुलते सुं दते 
रहते हैं कि आगे बढ़नेवाला रक्त पीछेको लोट नहीं सकता | रक्त ^ 
केवळ नखों, वालों, कनीनिकाओं ओर efti नहीं पहुँ चता 
क्योंकि यहां रक्तवाहिनियां नहीं हैं । 
रक्त उन पदार्था'से बनता है जो भोजनरूपसे आमाशयमें 
पहुंचते हे ओर उनका पतला रस वनकर azaü पहुंचता है, 
। जहां रक्त और पित्त वनता है। यकृतसे एक नलिकाद्वारा 
| हृदयके बायीं ओर संचरणमें सम्मिलित होनेके लिये यह रक्त, 
| 
| 


RUE 


p 
* pU 


- आता है. | 
| वक्षास्थिके नीचे दाहिती ओर ana होता है। यह नरम 
। और नन्ध्रमय पदार्थका बना होता है और अंतिम पर्शुकाओंके 


Ld é Se 
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१७ स्घास्थ्य-साधन 


I ee 
" ^A 


नीचे स्थित Ba आपाशयका कुछ भाग : इसक्ते नीचे पड़ | 
जाता है। यकृत गहरा कत्थई रंगका होता है। इसमें दो | 
भाग होले.हैं। जब यह अपने साधारण आयतनसे बढ़ जाता. 
है तो पसुलीके नीचे टटोलनेसे मालूम देने लगता है। भोजनके . 
पचनेके समय एइसीमेंसे निकळकर पित्त एक नलिकाद्वारा | 
'अँतड़ीमें जाता है। और सम्रयोंमें अपनी dae जमा रहता 
` है॥ इस पित्तके न्यूनाधिक्यसे भी अनेक रोग होते हैं । 
(४) पोषण-संस्थान | 
पोषण-संस्थानका आरंभ gaa होता है ओर शुदातक 
समाप्त होता है | उसके भिन्न भिन्न विभाग È | 
— 1—HEH दांतोंसे भोजनका पदार्थ पिसकर छालछासे सनता | 
है। gwm akari दोनों कनपटियोंके नीचे, fers नीचे 
और दोनों ओर जबड़ेके नीचे होतो है जिनमेंसे क्षारसय राळ | 
निकलकर भोजनके मंडमय पदार्थको asd परिणत करती / 
है। पाचनकी कियाका यहींसे आरंभ होता है। छाछासे ही | 
भोजनके नीचे उतरनेमें सहायता मिळती है । FE | 


TES 
we! 


२-आस सुखले अन्नमागमें उतरता है, जिसके भीतर एक 
किल्ली होती है, जिसमेंसे भी एक प्रकारका रस निकलता 
रहता है जिसके द्वारा ग्रास खसककर नीचे जाता है, o 
= मागसे अन्न-प्रणालीमें होकर भोजन आमाशायमें. 
qg चता है जो पसुलियोंसे लेकर नाभितक स्थित है | इस क्षेत्रके | 


43 


भीतर अंतड़ियां यकृत प्छीहा mda ओर वृक्क भी होते हें। . | 
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४--आमाशयमें अन्नप्रणालीके द्वारा भोजन पहु चाया जाता 
है। आमाशयमें एक प्रकारका अछुमय रस उत्पन्न होता हे;जिससे 
| अन्न पचता | आमाशयकी शकल मशककीसी होती है | इसका 
$ ` इसरा लिरा छोटी अँतड़ियोंमें जुड़ा होता है। जोड़की जगह 
| छक gam होता है जो अपक्त भोजनको अँतड़ियोंमें नहीं 


। ` ज्ञाने देता। e 
| ७--छोटी अँतर्डियोंमें विविध रसोंसे मिछकर'लसीका' बनती 


है। यह अँतड़ियां पेचदार ओर a साढे चोद्ह हाथके 
sat होती हैं। इनके भीतर एक छसदार किल्ली होती है जिसे . 
श्ळेष्मकळा कहते है और सोखनेवाली at दोती हैं जो पचे हुए 
भोजनके रसको सोखकर यहृतमें पहुंचाती हैं । श्लेष्मकला 
मलको आगे खसकाती है जो बड़ी ,आंतोंमेंसे होकर SIDA 

|. द्वारसे विसर्जित होता है | 

६--बड़ी आंतोंके तीन भाग हैं-उद्गामी,अनुप्रस्थ और अधो 

= | गाप्री | जहां छोटो और बडी ata मिळती हैं उसके बीचमें एक 
` ढकना होता है जो बड़ी आंतोंसे मळ या वायुके अंशको छोटी 
Lo आंतोंमें जानेसे रोकता है। आंतोमें केंचुएकीली एक प्रकारकी 


so YN, 


Ce 0 0002001...) 


x 2 

3 गति होतो है। mum सिकुड़ने ओर Feta मल आगेको 
| aaam रहता है । इसो गतिमें तीव्रता या agar आदि विकार 
1 | ' आनेसे बद्धकोष्ठ, अतिसार आदि रोग होते E । 


l दिक. (५) पाचन-क्रिया 
` भोजनका पाचन इस प्रकार होता है । सुख अन्नमार्ग ओर 


| 
A 
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| अन्न-प्रणाळीमें क्रमशः पिख ओर सन करके भोजन जब आमाशय ए 
पहुं चता है तो आमाशयके अस्लमय रखसे मिलकर उसमें एक र 
। विशेष रासायनिक क्रिया होती है। अन्नमें आप्राशयके रसोंके 
| | मिलनेके लिये इस थैलीमै गतिका होना आवश्यक है। आमा- दै 
| । शयसे निकलकर जब आमरस पक्काशयमें जाता है तो इसमें (| 
| पित्त और क्लोमरसके fasta छसीका बनती है। लसीका i 
| दूधकी तरह सफेद होती है। इसे अन्नरस भी कह सकते हैं। | 
इसी अन्नरसको aia सोखकर यकृतमें पहुंचाती हैं । | 
प्लीहा बायीं ओर अन्तिम पशुंकाओंके नीचे होती है। यह घ 
भंजनशील श्याम वर्णका पदार्थ है जिसमें यकृतकेसे अगणित ६ 
रन्घ्न होते हे ॥ यह भी जव बढ़ती है तव बायीं ओर पसलीके .' 
नीचे टटोल्नेसे मालूम होती है। इसमें'रक्तके श्वेवकण बनते C 
è | यह भोजनके पाचनमें अप्रत्यक्ष सहायक = 
यकृतके दाहिने भागमें एक थैली होती है जिसे पित्ता कहते ' 
हैं। एक नालीके मागंसे इसी थैलीसे निकलकर पित्त पक्का- | 
शयमें जाता है। जिन समयोंमें पाचनकी क्रिया नहीं होती | 
रहती उन समयोंमें uma पिच वन बनकर पित्तेमें इकट्ठा होता | 
रहता है। पित्त पीले रंगका द्रव है जो स्वादर्मे कडूओ होता | 
है, भोजन पचाता है, मलविसजंनमें सहायता देता हे, स्निग्ध 
भोजनके eat घुलाता है, आंतके भीतर अन्नको सड़नेसे 
बचाता है और ऊष्मा या गरमीकी रक्षामें सहायक होता है। 
यक्कतकी बायीं ओर आप्राशयके पीछे छोम होता है जिसमेंसे 


| 
i 
| 
i 
d 
| 
7 
% | 
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प्रजन-संस्थान 23 


एक नाली निकलकर क्लोमरसको पक्काशयमें पहुँचाती है 
जिससे चिकनी और auam चोजे घुळ जाती हैं । 
कमरके पास रीढ़के दहिने और वाये दो aH या गुर्दे होते 
हैं agið एक एक नालो निकलकर YNT या फुकनेमें - 
मिळती है । वृक्कोंमें रक्तसे मळरूप प्रस्राव बनता है जो पेशाव- 
चाळी नालियोंके रास्तेसे फुकनेमें इकट्ठा होता B d 
(६) प्रजन -संस्थान 
फुकना या मूत्राशय पेडूमें जननेन्द्रियके ऊपर होता हें। 
asia Gara वन बनकर नालियोंकी राहसे वू द वू द फुकनेमें 
इकट्ठा होता रहता है। नालियोंमें ऐसे ढकने लगे रहते हें कि 
HARA आकर पेशाब लोट नहीं जा सकता | जब फुकनेमें मूत्र 
अधिक इकट्ठा हो जाता है तो विसजेनकी आवश्यकता होती 
हे। quA लगी हुई जो पेशावकी नाली होती है उसके fat 
पर एक गोळीसो ठगी रहती है जो पेशावको जवतक वह 
qaia परिमाणमें इकट्ठा नहीं हो जाता निकळनेसे रोकती हे । 
पेशाब करते समय यह गोळी हट जाती है ओर मूत्राशय fags 
जाता है, तब मूत्रविसजेन होता È | अंडकोषमें दो शुक्रग्रन्थियां 
होती हैं जिनके अंद्रसे अपरक्ी ओर दो नलियां Teh अंदर 
जाती हैं जो शुक्राशयोंमें मिळती हैं। शुक्राशयोंसे मिली हुई 
एक नलिका सूत्राशयमें जाती है। पुरुषोंके जननेन्द्रिय और 
aa न्द्रियका मार्ग एक होता है । स्त्रियोंकी जननेन्द्रिय, योनि या 
गर्भाशय सूत्राशयके नीचे वस्तिगहरमें होता है। इसके दहिने 


= 
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alt qui asad दो डिम्बग्रथियां होती हैं जिनसे डिम्बः | 


प्रणालियोंद्वारा योनिमें डिम्बञ्जाच होता है ओर ऋतुकाढमें, 


योनिमार्गद्वारा ued भी होता है। fem योनिमार्ग / 


मूत्रमागंसे भिन्न तथा उसके नीचेकी ओर होता है | 
(9) वात-संस्थान, प्राणमय कोष 
खोपड़ीके भीतर एक कोमल पदार्थ होता है जिसे भेजा 
कहते हें । उसके दो भाग होते,हैं । MAR भागसे एक डोरीसी 
लगी हुई रीढ़की शुरियोंके भीतरसे होती हुई नीचेको जाती 8 | 
इस नाडीजालको ga नाडी कहते हैं । यहांसे नाड़ियोंकी 
अनंत शाखाएं समस्त शरीरमें फैली हुई हैं । सुषुम्नासे मत्ति- 


प्कका प्रत्यक्ष संबंधे है, बल्कि यों समझना चाहिये कि मस्तिष्क | 
खोपड़ीसे लेकर रीढ़तक चला गया है | नाडियां दो प्रकारकी | 


होती हैं । जिनका ज्ञानेन्द्रियोंसे संबंध है ओर जो मस्तिष्कको 
समाचार पहुँचाती हैं, ज्ञाननाड़ी कहळाती da जिनके 
द्वारा मस्तिष्क अपने इच्छानुलार मांसपेशियोंका ओर उनके 
द्वारा अंग-प्रत्यंगका संचालन करता है उन्हें कमेनाड़ी कहते 
हैं। यह सम्पूर्ण वात-संस्थान कहलाता है क्योंकि आयुर्वेदके 


। अनुसार पांचों प्राणोंकी समस्त क्रियाएँ इन्डी नाड़ियोंके द्वारा 
होती हैं । बहुतोंके मतसे वात-संस्थानको ही प्राणमय कोष 


समफना चाहिये। = 
ur है श्वाल-सस्थान । क 
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गलेके भीतर खरयन्त्र अन्नमार्गके सामने होता है। यह | 
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क नलिकाके भीतर छोटी डिबियाकी तरह कुरी हड्डियोंका 
बना होता है । इसके 'रुंघ-द्वारपर पानके अनुरूप अस्थि-कल्पका 
एक ढकना होता है जो aia SF समय सीधा खुला रहता है, 
परन्तु जब भोजन अन्तमागेमें जाने लगता है तो यह उळटकर 
खरयंत्रको बंद कर लेता है । eni वायुके सिवा, कैसा ही 
सूक्ष्म हो, किसी अन्य पदार्थका जाना खभावविरुद्ध है। यदि 
कोई पदार्थ या पानी ही अथवा कोई अनिष्ट वायव्य ही सही 
खरयंत्रके ऊपर चछा जाता है तो भीतरी वायु उसे उछाळ 
देती है, दम घुटने लगता है ओर मार्ग वंद हो जाता है। 

स्वरयंत्रके नीचेका भाग प्राणमागमें जुड़ा होता है जोकि 
स्चरयत्रसे लेकर वक्षःस्थलके dant हड़ीके ठीक नीचेतक 
जाकर शवास-प्रणालीसे मिल जाता है। श्वास-प्रणाळीसे 
कुछ आगे बढ़कर दो शाखाए' निकलती हें जो दोनों फुफ्फुसोमें 
जाती हैं। फुफफुसके भीतर अनन्त सूक्ष्म नलिकाए' हें जो 
केवल. अणुचीक्षण Aaa ही देखी जा सकती हैं । फुफ्फुसके 
भीतर मधुप्रक्खियोंके घरोंकी तरह अनन्त वायुकोष हैं जिन 
सबमें वायुके भर जानेके अनिरुद्ध मार्ग Bo श्वास-प्रणालीके 
भीतरी ओर एक saa फिएलीका अस्तर होता है जिसपर 
वारीक बारीक sensu रोए होते हैं। हवाके साथ जो 
कण इत्यादि बाह्य पदार्थं चले आते हैं इसी Qog 
अस्तरमें रुक जाते हैं ओर pogai शुद्ध वायु जाती है। 
फुफ्फुस अत्यन्त Wang अङ्ग हैं जिनके भीतर केशिकाओंका 
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जाल है जिनमेंसे होकर अशुद्ध नीला रक्त फुफ्फुसमें फैलता हे 


` ,रक्त जाता है ओर विष्णुपदाम्रुत पान करके शुद्ध हो एवं जीवित | 
होकर फिर हृदयमें लोटता है। शुद्ध रक्त हृदयके बायें कोष्ठकमें य 
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और वही शुद्ध ओषजनको ग्रहण करके और कन द्वयो षिद्‌ N 
विसर्जन करके शुद्ध छाल रक्त बनकर फिर हृदयको छोर a 


जाता है (बाहर आनेवाली सांलसै जळवाष्प नत्रजन आदिको | 
संग लिये aaa gaia, निकल जाता है। इसी क्रियाको 5 
आयुर्चद्र थोंमें इस तरह बर्णन किया है कि हृदयसे फुपफुलमें 


कुप्फुसीय शिराद्वारा लोट आता है और बायें नीच के कोष्ठकसे न 
चृहद्धमनीद्वारा सारे शरीरमें फेळता है । इसीको रक्तसंचरण ३ 
चक्र कहते हैं | oa 

(६) जीवन-क्रियामें मल-त्यागका महत्व... 

शरीरके संपूर्ण संस्थानोंपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो | 
जाता है कि शरीरकी स्थिति आवश्यक पोषणपर और अना. 
वश्यक पदार्थो के विसर्जन होते रहनेपर निर्भर है परन्तु यह कभी | 
न समझना चाहिये कि मलके रूपमै जिन पदार्थो'का विसजंत | 
होता है वह खाये हुए अन्नसे ही सीधे अलग होते है । भोजत | 
पानके awa अतिरिक्त हमारे शरीरके असंख्य कण निरन्तर क्षय 
हो होकर मलोंके रूपमे निकलते रहते हे. । वास्तविक वात यह | 
है कि इस|स्थूल-शरीरके जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त प्रति क्षण बृदि | 
ओर क्षयकी कहानी जारी रहती है। प्रोढ़ावस्थातक वृद्धिका 
है. ७. B रहता है ओर प्रत्येक प्राणीके जीवनमै अवश्य ही कोई | 


| 


g DN à 


बत? &@ Gi -— ada) AH A 
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IT 


मध्यकाल होता है, जव क्षपको क्रिया प्रबल ओर वृद्धिकी 
| क्रिया fae हो जाती है ओर अन्तमें ज्यों हो वृद्धिकी क्रियाका 
अन्त होता है शपेरका भी अन्त हो जाता है । 

हम लोग तीन रुपोंमें भोजन अपने शारीरके भीतर ले जाते 

है, घन ga ओर वायव्य | घन द्रव तो भोजन ओर पानमें हम 
। । शारीरमें ले जाते ही हैं परन्तु यह न भूलना चाहिये कि जो वायु 
[| जवासद्वारा भीतर जाती है वह भी हमारे भोजनका एक Aa- 
| यवहै। यद्यपि उसे हम भोजनमें मिलाकर स्पष्ट «qu qed 
मी नहीं ले जाते तथापि इस हे दिता हमारे शरीरका पोषण होना 
|| असम्भव है। विद्वानोंने पेटको रसोईघरसे उपमा दी है जिसमें 
अन्न ओर जळ पकनेवाले पदार्थ हैं, वायु ईधन है ओर रक्त 
| पक्कान्न है जो हृदयरूपी भांडारद्वारा समस्त शरीरके पोषणक्के 
`` लिये पहं चाया जाता है। शरोरका प्रत्येक कण भोजन पाता 
Bi कुछ भोजन पाकर पुष्ट होते ओर बढ़ते हैं ओर कुछ अपना 
p! काम पूरा करके नष्ट हो जाते हें। खारा शरीर अत्यन्त सूक्ष्म 
_ कणोंका बना हुआ है। BANI रख, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 
मज्जा ओर शुक्र, इन खात घातुओंका बना हुआ मनुष्य-शरीरको 
1 बताया है। किसो किसीके मतमें केश, त्वचा ओर स्लायुको 
|. मिलाकर दस ure गिनायी हैं! Ra कणोकी चर्चा हमने 
। ऊपर की है वह इन्हीं दलों छातुओंके कण हैं और सबको वृद्धि 
ओर क्षय होता रहता है । cuia रक, रकसे मांस ओर मांससे 
“Raat बनना ऋषियोंने माना है | मेद सीधे रक्तसे भी बन जाता 

२ 


an 


Muir ra iai ocn 
2 


Cpt A ee, 
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है ओर भोजनके पदार्थाका मेद बिना पचे ही कहीं कहीं जमा 


हो जाता है । मेदके पश्चात्‌ अस्थि ओर अस्थिके भीतर मज्ञाका 
निर्माण होता है। अन्तिम अवस्था शुक्र-निर्माणकी है, जो 
संसारके सातत्य ओर. प्रजाकी उत्पत्तिकी *ट'खला स्थापित 
करता है। 

ज्यों ज्यों नित्य क्षय बृद्धिको क्रिया चलती रहती है त्यों त्यों 
प्रत्येक कणमें विकार होते रहते हैं। जिस तरह साधारणतया 
हम व्यक्तिके जन्म, वृद्धि ओर मरणके विकार देखते रहते हैं 
उसी तरह अत्यन्त सूक्ष्म परिमाणमें प्रत्येक वेयक्तिक कणकी 
बृद्धि-क्षय-श्टखला जारी रहती है। कणगत विकारोंका 
समुच्चय समस्त शरीरके विक्कारका रूप प्रकट करता है। यह 
विकार या दोष प्रमित हो सकते हैं अथवा अप्रमित । प्रमित 


विकारोंसे शरीरका वृद्धि-क्षय-क्रम खामंजस्यसे चलता रहता. 


है और यदि कभी आदशरीत्या सभी विकार प्रमित रूपसे 
होते रहें तो मञुष्यका जीवन व्याधि ओर जरारहित चिरकाल- 
तक बना रहे, परन्तु प्रायः सभी वैज्ञानिकोंका मत है ओर 
विकासवादकी तो fafa ही इस सिद्धांतपर अवलम्बित है कि 
जिस तरह कंण-समुञ्चय इस शारीर ब्रह्माएडमें इसकी उन्नति वा 
Gans लिये विकार उत्पन्न करते रहते हैं और अपने कर्त्त व्य- 
पाळनमें नष्ट होते रहते हैं एवं उनकी जगह उनसे अच्छे कणों- 
का उत्पादत होता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस सम्पूण 
जगतके EH सभी एक एक कण हें जो इसके विकास-समुञ्चय- 
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> लिये मरते और जन्मते रहते है । यदि नित्य नये विकार न हों 
तो अवश्य ही विकासक्ती गाड़ी रुक जाय और संसार तमो- 
गुणमें आवृत हो जाय एवं कल्पांत हो जाय । इसीलिये शुद्ध 
प्रमित चिकारोंका ही होता रहना आदश और कल्पनामात्र है | 
अप्रमित विकार अनिवार्य हैं अतः जन्म व्याधि जरा मृत्यु इन 
चार्योका होना प्रत्येक प्राणीके लिये अनिवार्य ही है । 

इसपर यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि जन्म, acy, जरा, 
व्याधि अनिवार्य ही हैं तो क्या उनके दूर करनेका उद्योग 
निष्फळ adi है ओर इनके पीछे चिन्तित रहना gaa नहीं है १ 
इसमें संदेह नहीं कि चिन्तित रहना अनावश्यक है,परन्तु आदर्श - 
के लिये उद्योगशील रहता अपने वर्तमान शरीरके लिये चाहे 
नितान्त निष्फल भो हो जाय, परन्तु संपूर्ण विश्वके शरीरके 
fea कदापि निष्फळ नहीं हो सक्तता, उसी तरह जैसे कणोंका 
saagaa हमारे शारीरके लिये निष्फळ नहीं जाता | 

आदर्श स्वास्थ्यके स्थापित करने वा उसकी रक्षा करनेमें 
यद्यपि हम सफलमनोरथ नहीं हो सकते, तथापि अपने शरीरको 
अवस्था पहलेसे अच्छो अवश्य बना सकते हें “aaa RTH- 
मोक्षाणामारोग्यं मूल कारणम्‌ ।” संखारके अभ्युदय ओर 
प्राणीके निःश्रेयसकी सिद्धिके लिये नीरोग शरीर एक अमूल्य 
साधन है ! ; 

अप्रमित विकारोंसे शरीरकी प्रमित दशासें एक प्रकारकी 
अस्थिरता उत्पन्न हो जाती हे और उसकी प्रमित विकारवाळी 
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शक्तियां अप्रमित विकारोंके कारणोंको दूर करनेमें on जाती 


हैं। शरीरका प्रत्येक कण इस omn स्वभावका सहायक | 
1 


होता है। प्रत्युत यह कहना अधिक समीचीन होगा कि कण. 
समुच्चयका यह रक्षाकर्म ही स्वभाव या प्रकति कहलाता 8i 
पाश्चात्य विद्वानोंने अप्रमित विकारों वा रोगोंका कारण बाह्य 
कणोंको बताया है जो श्‍वासोच्छ्वास भोजन पान परिस्थिति 


आधात अथवा संक्षेपमें “बाह्य-विषय-संग” चा मात्रास्पशके | 


कारण MIR भीतर आ जाते है । सभी वाह्य कण शरीरमें रोग 


उत्पन्न करनेवाले नहीं होते । अनेक केवळ क्षणिक यात्रीकी तरह | 
आते alt चले जाते हैं और कुछ कभी कभी ga SHE वा | 


विषके रूपमें भी आते हैं, जिनसे रक्षाकी आवश्यकता होती है। 
इन्हींको रोगाणु at रोगजनक कण कहा गया हे। इनमें भी 
अनेक आक्रमणकारी सहज ही रक्षकोंके द्वारा नष्ट होते रहते हैं, 
"Ug कभी कमो वेरी प्रबळ हो जाते हे और रक्षक निर्व, 
जिससे रोगमें वृद्धि हो जाती है) ऐसी दशामें अपने रक्षकोंको 
बलवान ITAR fet ओर भक्षकोंको नष्ट करनेके लिये प्राणी 
बाह्योपचारद्वारा स्वभावको सहायता पहुँचाता है। यह 


संभव है. कि उसके अज्ञानसे यह उपचार रक्षक्ञोंको बल दैनेके 
, बदले रक्षक और भक्षक दोनोंको स्तब्ध कर दे । परन्तु उप- | 


चारका उद्देश E ही रक्षकोंकी सहायतापात्र है । संक्षेपमें 
पाश्चात्य T उपचार-सिद्वान्त यही है) उनका यह 


Y fa xx द्यपि 
दान्त यद्यपि मूलरूपेण बहुत चमत्कारिक सा लगता है. 
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तथापि रोगके सूल कारणका उलफन इससे नहीं JERA । 
अपने यहांका सीधालादा कारण 'जायन्ते विविधा रोगाः 
qanmaz सञ्चयात्‌? फिर भी अधिक सन्तोषजनक है । शरीरके 
सारै संस्थान aaqa आदिसे विसर्जित मलोंको एवं शरीरके 
ga कणोंको दूर करनेका वरावर उद्योग करते रहते हैं। इसी 


LJ 


उद्योगका फळ ( १) उच्छ बाघ है, जो न केवल नासिकाद्वारा 
निकलता रहता है प्रत्युत किलो अंशवक रोमकूपोंसे भी यही 
कार्य होता रहता है, ( २ ) प्रस्वेद, जो समस्त शरीरके रोम- 
quiu द्रव वा वायव्य रूपमें निकलता हो रहता है, (३) विष्ठा, 
(४) a3, ( ५) थूक कफ, ( ६ ) अत्र, और कमी कभी (७) 
gam पीव आदि ओर निरन्तर, (८) नख, ( ६ ) केश, ( १० ) 
खून आदि और ( ११) ल्लियोंमें ara, इन मलोंके संचयसे 
विविध रोग उत्पन्न होते हैं । 
स्वभाव खातों घातुओंको शुद्ध रखनेमें बराबर यल्लशीळ 


रहता है। यदि किसी प्रकारका सळ शरीरमें संखित न हो तो 


रोग न उत्पन्न हो । परन्तु विविध अंशोंके व्यापारोंमें थोड़ा सा 
भी व्यतिरेक पड़ जानेसे मल-लंचय हो ही जाता है। मळ-त्याग. 
करनेकी इच्छा HR थोड़ी देर हो TAH आंतोंके भीतर मळ- 
का gai शरीश्में समारे लम जाता है ओर उसके साथ 
साथ अनेक बिसर्ज नीय विष शरीरमें समाकर रोग उत्पन्न करते 
2) यह तो एक मलका उदाहरण gar] जितने सल हम गिना 
E हैं, सभी शरीरके भीतर समानेपर रोगके कारण हो सकते 
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ADAE rete 


Bee मा 
हैं। अतः मलसंचयसे बचना आरोग्यका एक मुख्य उपाय है। 
/ कक s 
इसी मलका नाम अनेक पाश्चात्य प्राकृतिक चिकित्सको 


[11 F S 
oreign Matter” या विजातीय पदार्थ रखा है | 


( १०) रोगके दो रूप 


स्वास्थ्य-साधन 


सञ्चित मल यदि स्वभावद्वारा अपने स्वाभाविक मार्गोसे अवेर 


सवेर निकलता जाय तो कष्ट कम होता है, परन्तु 
विक मागाँसे प्रकृति एकाएकी निकालनेका उद्योग करतो है तो 
शरीरमें यह उद्योग किसी तीव्र लघुक्कालिक रोगका रूप 


यदि अस्वाभा- | 


धारण | 


करता है और जब शरीरके व्यापार इतने fade हो जाते हे क्रि. 


घरका कूड़ा नि हीं fe 
“का कूड़ा तुरन्त ही निकाला नहीं जा सकता तो प्रकृति यद्यपि 


अखाभाविक ama मलत्याग Gu लिये लाचार होती है 


तथापि अत्यन्त धीरे घोरे बहुत arai जोण और पुरातन रोगके 


` रुपमै इस सञ्चित मलको दूर करतो हे । स्वभावको इस कार्यमे 


सहायता देनेके लिये ही सब उपचार किये जाते हैं। 
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दूसरा अध्याय 
रोग-मीमांसा 
SIRE 


( १) रोगके कारण 
उसा कि हम पहले अध्यायमें दिखा आये है, रोग चाहे 
किसी दशामें at, किसी रूपमें हों वा वाह्याघातजन्य हों, सभी 
एक अप्रमित विकारके रूपान्तर हैं। रोग-मीमांसाके विषयको 
स्वतन्त्र रूपसे विचार-क्षेत्रसे alan लिये हमें यह Ford 
कर gat चाहिये कि यह शरीर अनेक संस्थान-चक्रोंसे निमित 
एक विचित्र यंत्र है जो बहुत कालूतक चलते रहनेके लिये शक्ति- 
सम्पन्न किया गया है; जैसे घड़ी कूक देनेसे दी हुई शक्तिके अनु- 
सार परिमित कालतक चलती | रहती है, उसी तरह शरोर भी 
एक परिमित प्राणशक्तिके द्वारा परिप्रित कालतक चलता रहता 
8| हम यह umm चुके हें कि शरीरके भीतर pers मरण- 
पर्यन्त प्रतिक्षण विकारोंका होता रहना अनिवार्य ga जिस 
शक्तिके द्वारा निरन्तर यह विकार होते रहते हैं उसे हमारे ma- 
कारोने जीव, जीवन या प्राणशक्ति कहा है। इस प्राणशक्तिका 
हास होना भी शरीरमें अप्रमित विकार उत्पन्न कर सकता है | 
स्थूळ शरीरके रोगी होने वा aaa तीन Heu कारण 
समभ जाने चाहिये | 
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२४ स्वास्थ्य-खाधन 


१--प्राणशक्तिका हास । नाड़ी दोर्वल्य वा दास दोष 
२--रसोंमें और रक्तमें अमित विकार । fus दोष p 
३-मलों और विषोंका संचय । कफ दोष 3 
यह तीनों कारण हमारे शरीरमें इसलिये उपस्थित होते हैं 
कि हम सांस लेनेमें, खाने पहिननेमें, काममें, आराममें एवं 
सामाजिक और वैयक्तिक आचारसै, पारिवारिक प्रसङ्गमै और - 


| 

! 
t 
4 
i 


di | ^ E: 

अपने विचारमें agar :खभावविरुद्ध आचरण करते हैं। इस 
^ दृ 
विरुद्धाचारके अतिरिक्त बाह्य प्रहारसे चोट लगना, SET | à 
आना, fafadat प्रतिकूलता आदि अवैयक्तिक कारण भी हो | : 
सकते हैं । इन कारणोंका स्पष्ट रूपसे दिग्दर्शन निम्नलिखित | 
सारिणीसे हो सकता है | ; C 
हमारे आचार ओर विचारमें अस्वाभाविकतासे उपजे रोगोंके | ४ 
.. मुख्य और गोण हेतु-- E 
भु नि 
सुख्य हेतु गोश èg : 


१--प्राण-शक्तिका हास, जो | १--वंशानुगत या शरीरस्थ, © 

अति श्रम, राजिश्रम, अतिप्रसङ्ग, | गठिया, कण्ठमाला, खुजली, | 

अतिपान, विषोपचार और अनु- | गर्मी आदिके बीज और अधिक 

चित शंल्यचिकित्सासे और पूर्वं | पारा gaa, de वा इसी 

संस्कारसे भी हो सकता है-- | तरहके अन्य विषोंके चिरकाल- 
वात दोष तक सेवनका फळ | 

२- रसाँका ओर रक्तका २--ज्वर, शोथ, दाने 


| 
| 
| 
4 
| 
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रोग और उपचारकी एकता 


aufaa चिकार अनिष्ट भोज- 


नके कारण ओर विशेष «ud 


अन्नगत SIMA अभावसे -- 


पित्त दोष 


सञ्चय जो उपयुक्त पहले ओर 


qut मुख्य कारणोंसे हो 


साथ ही अहित 
भोजन, अमित भोजन ( मादक 


सकता हे | 


'पदार्थांका सेवन) अनुचित ओ- 


"eb और विषोंका सेवन भी, 
आकस्मिक विषका प्रभाव, 
तीव्र अल्पकालिक रोगोंका दब 


| जाना, अहित शल्यचिकित्सा 
'भी एक कारण हो सकती है-- 


कफ दोष , 


| का, 


N और faq i ? 
३-मलों ओर विषोंका । one मोच खाना, ढीला 


२५ 


शळेष्मिक विकार, तण, He 

कृमि रोगाणुओ और परस- 

त्वादोंसे । 

३--बाहरी चोटसे हड़्ियों- 
मांसपेशियोंका और 


हो जाना,उखड जाना,इत्यादि। 
बुद्धि, संकल्पशक्ति ओर आत्म- 
संयमका हास ओर नाशा जि- 
ससे कि अत्यन्त वातप्रकोप हो 
सकता है। उन्माद्‌ अपस्मार 
एवं इन रोगोंके विविध रूप 
इन्हीं कारणोंसे दिखाई पड़ते 
हैं] प्रेतबाधा, नजर लगना 
अथवा मारण, मोहन, उच्चाटन 
आदिके प्रयोग भी ऐसी दशा- 
में हो सकते हैं। 


(२) रोग ओर उपचारकी एकता 


हम ऊपर रोगके जो तीन gar कारणोंका उदलेख कर 
आये हैं, उनके विचारसे पीड़ा दूर करने और रोगनिवारणके 


"स्वाभाविक उपायोंका संकलन इस प्रकार हो सकता है-- 
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स्वाभाविक उपचार कि 
१- जीवनको स्वभावके अनुकूल बनाना अथवा अपना | 
रहन-सहन और अपनी परिस्थितिको प्रमित और oa 
अवस्थामें रखना, वह भी इन उपायोंसे 
क- सुबोध साधारण वैयक्तिक शिक्षाद्वारा मानसिक | 
विकास | | 
ख--चित्तकी एकाग्रता, संकल्पकी दृढता और आत्म. 
संयमका निरन्तर अभ्यास | | 
ग--विचारमें, सांसमें, आहारमें, परिधानमें, कर्मचेष्ठामें, 
s sand, Gerd एव' सामाजिक, नैतिक ओर पारि- 
वारिक आचारमें पूर्ण स्वाभाविक रीतिसे रहना। 
“अति”से बचे रहना | | 
घ-मालिशसे, हड़ीके वैठानेसे, उचित शब्य-चिकित्सासे 
ओर आवश्यक यंत्रोंके व्यवहारसे बाहरी चोट अथवा. 
अन्य बाह्य दोषोंका निराकरण | 
२-प्राण-शक्तिका मितव्यवहार जिसमें नीचे लिखी बात | 


आवश्यक होंगी-- ^ : 
क-प्राण-शक्तिके अपव्यय वा क्षयके द्वारोंको रोकना । | : 
a—fafea रीतिसे अंग प्रत्यंगको आराम ZAT और, d 
निद्रा । E 
ग- हित, मित और उचित आहार एवं 1 SA 
चिकित्सा | : 
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A रोग और उपचारकी एकता २७ 
घ--मनकी सात्विक वृत्ति | 
i | ३--मळलविसजेन, जहाँ मल mead हानिकारक विष भी 
| सन्निविष्ट है । इसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:-- 
| क--भोजन ओर पानका ठीक ठीक समाहार और विहित 
E | रीतिसे उनका चुनाव | 
| ख--उचित ओर लाभदायक त्रत ओर उपवास | 
का ग--जंल-चिकित्सा | 
| घ- वायु और प्रकाशसे लाभ, उभय स्नान और घर्षण | 
i ङ -अश्यि ओर मांसपेशियोंकी मालिश ca’ आनुषंगिक 
q व्यायाम | 
ry च-प्राणायाम ओर आनुषंगिक RATA | 
| छ-ऐली ओषधियोंका प्रयोग, जिनसे रक्तके शोधनमें और 
| प्रमितीकरणमें सहायता मिले ओर शरीरको सुपाच्य 
17 रूपमै आवश्यक लवणमय पदार्थ मिल जायं | 
हि उपयुक्त दोनों सारिणियोंसे sega अध्यायमें हमारे विषय- 


| ART पता लग जायगा | जिस तरह हमारी यह धारणा है कि 

' रोग एक ही है और उसकी चिकित्सा भी एक ही हो सकती है, 
उसी तरहसे हम आगे चलकर यह RAA कि रोगमात्रके 
पहली सारिणीके अनुसार जैसे तीन कारण हे बसे हो रोगके 

. निराकरणके लिये भी तीन उपाय हैं, जो भरसक स्वभावके 
अनुकूल È | हम कारणोंका पहले अलग अलग वर्णन करेंगे । 
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(3) प्राणशुक्तिका हास 

यह साधारण विश्वास है कि हमारा जीवन faa हुए. 
श्वास और उच्छ्वासोंपर निर्भर है। यह शारोर-यंत्र एक घड़ी 
है, जिसके पुर्जोमें पूरा amga करके जगह जगहपर उचित 
रीतिसे बिठाकर ओर उचित स्थानोंपर तेल देकर जंगनियंताने | 
कमानी कस दी है। कमानीमें कूकनेवाछेने शक्ति भर दी है। 
इस शक्तिका सदुपयोग ओर दुरुपयोग करना कुछ तो. 
हमारे हाथमें हे ओर कुछ परिस्थितिके । होमियोपैथीका | 
आचार्य हानिमान कहता है कि शरीर ओर मनसे प्राण शक्ति | 
एक भिन्न पदार्थ है। हमारे दर्शनोंके अछुसार स्थूल और gen 
शारीर, जिसके अन्तर्गत मन भी एक इन्द्रिय हे, जीवम-शक्तिफ्े 
सहारे बंधे हुए है-- | 


अपरयमितस्तवन्यांप्रकति॑ विद्विमेपराम्‌ 


S 
MATA HEINE ययद घाय्यत जगत्‌ 


| 
| 


जीबन-शक्ति वा प्राण-शक्ति अखिल जगतमें विस्तृत ओ |. 
saa है । यही जगद्धात्री है। इलो शक्तिले जीवमात्रकी स्थिति। 
है | खनिज, वनस्पति, पशु, मनुष्य, चराचर इसी शक्तिके सहारे | 
जीते हैं और सबके लिये जीवन-कालकी जो मर्यादा रखी गयी | 
है, वह प्राकृतिक है । किन्तु इस मर्यादाके भीतर घटने बढेकी | 
भी गुंजाइश है। प्राणी इस सर्यादाके भोतर रहते हुए भी अपने | 

` जीवनको घटा या बढ़ा सकता है। यह तो साधारण | 


TV nu £d 
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प्राण-शक्तिका हास २६ 


बात gii इस शक्तिको अपने वशमें करनेवाला योगीश्वर 
मर्यादासे दादर भी अपनी जीवन-शक्तिको स्थिर रख सकता 
है। परन्तु हमें यहां योग-साधनोंपर विचार करना नहीं है। 
सामान्यतः यह बात देखी जाती है कि aaa लेकर प्रोढा- 
वस्थातक पहुँचनेमें जितना अधिक समय लगता है, उतना ही 
अधिक प्राणीके जीवन-काळका विस्तार होता है। मृत्युके लिये 
सच पूछिये तो कोई काल निश्चित नहीं है ओर साधारणतया 
अकालमृत्यु शब्द्से अट्प-म्त्यु ही वोध होता है । अल्प- 
BCA कारण पूर्व-जन्मके संस्कार, जनक-जननीके दोष ओर 
परिस्थिति, यह तीन ही हुआ करते हैं। बच्चोंको aaa ही 
रोगी होते पाया गया है ओर सोमें पचहत्तर बच्चोंका खास्थ्य, 
जो पाठशालाओंमें पढ़ते हैं, प्रायः संतोषजनक नहीं होता | 


| पूर्ण स्वास्थ्य जिसे कहते हे, वह केवल एक आदर्श है । एक 


कदपनामात्र है। परन्तु यह वह आदश है जिसपर पहु चनेके 
उद्योगमें मनुष्यमात्रका लाभ है ओर यह वह कदपना है जो 
हमें उन्नतिके मार्गसें बरावर अग्रसर रखती हे । 

प्रकतिकी रचना विकासमय है और विकासके साथ साथ 
विकारका होता रहना अवश्यम्भावी है। वायुकी तरंगोंकी तरह 


` विकाख-तरंगे आगे पीछे दोनों ओरकी गति दिखाती हुई उन्नतिकी 


ओर ही प्रवृत्त हैं। जहां नीचेंकी ओर कोई अणु जाता है, 
स्वभाव उसे फेएकर फिर ऊ चे चढ़ानेकी चेष्टा करता Qa यही 
नीचेकी ओरकी गति हमारे स्वभावमें अप्रमित विकारका रूप 
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| ग्रहण करती है और सुखो रहने ओर दीर्घायु होनेकी इच्छा हमें -- 


1 इन विकारोंसे वचनेकी ओर प्रवृत्त करती है। हम इस qq री 
अपनी प्राण-शक्तिकी सहायता RAN अत्रत्तर होते हे | D 
हुई 


पाश्चात्य देशोंमें आजकल uus नामक विज्ञानका 
प्रचार हो रहा है। हमारे यहाँ वेदिक युगोंसे आजतक संस्कारको 
रीतियां और तत्संबंधी उपदेश व्यावहारिक सुप्रजन विज्ञान 
हे | areata देशोंमें नये ढंगसे आन्दोलन आरंभ हुआ ÉD पद 
हमारे यहां लोग संस्कारोंको भूल गये हैं । प्राण नहीं है । शरीर gi 
“रह गया है। संस्कारोके वास्तविक तत्त्वपर ध्यान देकर यदि मा 
- लोगोंकी उस ओर अधिक प्रवृत्ति हो जाय और संस्कार केवल ' qf 
रस्म न समझे जाय वरन्‌ वास्तविक आचारके नियम समझकर बर 
बरते जायें तो अच्छी प्रजाकी उत्पत्तिमें कठिनाई न हो ओर प्रत 
RII BARA न आये । (f 
हम पहले दिखा आये हें कि मनुष्यका साढ़े तीन हाथका । रह 
शरीर अणु-वीक्षणसे भी gga जीवाणओंका बना हुआ है| क 
ओर हमारी प्राण-शक्ति इन जीवाणओंकी प्राण-शक्तिके ऊपर देर 
अपना संयम रखती है ओर उन्हें अपने अनुकूल erdt रहती X 
है। हमारी प्राण-शक्तिका जब हास होता है, इस संयमकै भी 
कामको वह पूर्णतया नहीं संपादन कर सकती । साधारणतया | अः 
बुढ़ापे के आने ओर जीवनकी अंतिम मर्यादातक qg चनेफे समय | st 
तो प्राण-शक्तिका हास होता ही है, किन्तु बाहरी आघातसे T 
अथवा अपने रहन-सहन, आहार-विहारमें दुदंडता करनेसे भौ. T 


TM 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘ ° 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रक्त ओर Tala अप्रमित विकार ३१ 


प्राण-शक्तिका हास हो जाता है ओर उत्कट और तीव्र रोगका 
रूप धारण करके यदि प्राण-शक्ति कारणके निवारणमें समर्थ न 
हुई तो अद्प-स्॒त्यु अवश्य हो जातो हे | 


(४) रक्त ओर aia अप्रमित विकार 
सानव-शारीर रखायम-रास्के अनुसार लगभग १७ qe 


पदार्थांके उचित मात्रामें छुव्यवश्चित होनेसे वना हे शरीरका 
ढांचा, मांसपेशियां, नाड़ी, स्नायु एवं तन्तु आदि नालियां और . 


| मार्गे ओर शरीरके अंग-प्रत्यंग इन्हीं सत्रहोंके यथावसर यथेष्ट 
| परिमाणमें रहनेपर ही निर्भर हैं। जीवाणओंसे लेकर शरीरके 


बड़े छोटे सभी अंग रक्त ओर रखोंके प्रवाहसे पलते रहते हे । 


| प्रत्येक जीवाणु और प्रत्येक अंग अपनी वृद्धि और स्थितिके 


लिये भोजन लेता रहता है और प्रत्येकके निरंतर क्षय होते 


रहनेसे मलका भी विसर्जन होता रहता है । आभ्यन्तरिक 


कारणोंसे हमारे शरीरमें जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें यह भी 
देखा जाता है कि रक्तमें ओर तन्तुओंमें कुछ मुख्य मूल पदार्थामें 


. अवश्य कमी-हो गयी है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि इसका 


भी कारण अहित ओर अमित आहार-विहार ही है, जिससे 
अत्यधिक मल ओर विष उत्पन्न होते हैं, जिन्हे निकालनेके लिये 
असाधारण उद्योगकी आवश्यकता होती है | साथ ही जो 
पदार्थ क्षय होकर निकल गये हैं, उनकी पूर्ति भी नहों हो पाती, 
क्योंकि पहले तो अहिताहारमें आवश्यक मूल पदार्थोका अभाव 


r3 
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— ~ 


भी हो सकता है, दूसरे जो मूल पदार्थ मोजद भी हैं प्राण-शाक्ति 

उन्हें खींचनेमें समर्थ नहीं होती, क्योंकि उसका अधिकांश बळ | 
अत्यधिक मल ओर्‌ विषोंको दूर करनेमें लग जाता है । | 

उपचासके प्रकरणें इस प्रसंगकी हम अधिक व्याख्या करेंगे | | = 
(५) मलों ओर विषोंका संचय | 
ऊपर जो कुछ हम कह आये हैं उससे सहज ही बोध हो | 
जायगा कि जीवन-शक्तिका हास और रक्त ओर रखोंके | 
विकारका कारण मल-छंचय भी होता है। परन्तु ga दोनों | 
कारणोंका मळ-संचयके साथ अन्योन्याश्रय संबंध है । प्राण- | 
शक्तिके हाससे और रक्त और रखोंके fang जानेसे मल ओर | 
विषके दूर करनेमें भी कठिनाई पड़ती है । इस कठिनाईके होते 
हुए भी मनुष्य प्रायः अपने आहार-विहारको मित ओर हित 
करनेकी चेष्टां नहीं करता | नित्य नये मळ ओर विषका संचय 

करता जाता है, जिससे तीव्र ओर जोण दोनों प्रकारके रोगोंक 
घर हो जाता है। यह तो हुई भीतरी मल ओर विषकी बात | 
रोग होनेपर ' ठोक कारणके निराकरणके बदले रोगी ऊपरसे | 
अत्यंत उग्र ओषधियां सेवन करने लगता है, जिससे कई बाहरी ' 
विष भी शरीरमें पहुंचकर विषकी मात्राको बढ़ा देते हैं | यह! 

तो नित्यकी बात है कि रोगी पीड़ासे घबड़ा कर चिकित्सकसे | 
कहता है कि मुझे कोई तेज दवा दीजिये ओर बहुधा पीड़ाकी 
उग्रता उसे विष खा लेने या आत्म-हत्या कर लेनेको भी प्रवृत्त | 
करती है। | 


"ane qa ne PE. Sent ही तको छ pow. 


Ay 
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MAE ee 
“कुपथ मांगु रुज व्याकुज्ञ रागी | 


aa न देइ सुनहु सुनि ami 

ana व्याकुल मनुष्यको चतुर चिकित्सक उम्र ओषधि 
नहीं देते। परन्तु चतुर हैं कितने ! 

रोगीके मनोविकार भी प्रायः उसका रोग वढा देते हैं। 
भय, चिन्ता, शोक, क्रोध आदि स्नायुके मागेको रोक देते है, 
तन्तुओंको amg देते हैं, प्राण-शक्तिकी क्रियामै वाधक होते 
हे और मल-विसजेनमैं रुकावट डालते हैं । अधीरता, क्रोध और 
चिडचिडेपनसे ज्वर बढ़ जाता है और खमावके सभी रोग- 
निवारक adit बाधा पड़ जाती है । शरीरमें मनोभावोंका' | 
घेग रोगके अपर इष्ट या अनिष्ट प्रभाव डालनेमें कितना समर्थ : 
हे, इसका agma बहुत aa विकित्सकोंको होता &) 
मानसिक चिकित्सा करनेवाले केवल कश्पना-शकिसे ओर 
रोगीके मनमें zz विश्वाल seu करके अनेक रोग अच्छे कर 
देते हे । इन विकित्सकोंका दावा तो यह है कि कोई रोग ऐसा 
नहीं जो मानसिक बलद्वाए अच्छा न किया जा सके। किन्तु 
इसमें तो तनिक ate नहीं कि “विश्‍वासो फडदायकः” वाली 
कहावंत चिकित्सामें जितनी चरितार्थ होती है, उतनी कहीं 
नहीं। मनोविकार शोगोपयारमें जैसे लाभ-दायक हो सकते हैं, 


eS 
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हम मुख्य हैतुभोंपर बिचार करके अब कुछ गोण BgAUSD ६ 
वर्णन करेंगे। प्राचीन काळे लंल्कारोकी-जो रीतियां हमभे 
चली आयी हैं, हमारे Uh मञुष्य-खभाजने खमयके फेरसे उन्हं | 
इतना बिघार दिया कि आज यदि हम कहें कि खारे सम्राजे P. 
संस्कारोंका यथावत पंजर भी शेष नहीं रहा है तो अनुचित न | र 
होगा । अच्छी संतान उत्पन्न करनेके लिये संस्कारके जिस ', ३ 
वास्तविक प्राणकी आवश्यकता थी, वह सम्राजक्षे दोवल्यसे f 
उसके शरीरसे निकल गया । mud हमारी सन्तान रोगी, s 

दोषी और कम प्राण-शक्तिवाली होती है । गर्भाधानके लमयसे | 
'ही रज और वीर्यमें माता-पिताके दोषोंका बीज wuu लगता 
है और जो नया शरीर बनने लगता है, उसमें कर्मानुसार ऐसे 
जीवका प्रवेश होता है ओ अपने पूर्वसंस्कारोंके कारण उस | g 
विशेष देशकाल और निमित्तक्रे लिये उपयुक्त होते हैं। इस तरह e 
हमारे yaaa ओर amma aa दिनपर दिन | 
अधोगतिके कारण हो रहे है. इसका यह मतलब नहीं कि हम । 
अपने कम ठाक, हाथपर हाथ घर, बैठ are, ag हकीकतमें ) e 
| 


m 


न्स 
d (d — % | 


हमारे कमो ओर संस्कारोंका तकाजा है कि-हम तपस्या और 
सदात्रारसे पने भावी जीवन या जीवनोॉको:ऊ चा uer ओर 
निष्प्राण eiemic प्राण डाल E 

माता-पिताक्े अथवा उडे पूर्वजोंके बहुतेरे रोग और शारी-' जे 
रिक दोष संतातमें आ जाते हैं। यह जीव-चिज्ञानसे सिद्ध है कुछ, त 


 ————— Hán 
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दोष निवार्य हैं और कुछ अमिबा । जिस अंगका जन्म mus 

| ही अमाव होता है, sa st पूर्ति पीछे नहीं हो!लळती । जन्मका 
| लंगडा अंघा, FST, फना अच्छा नहीं किया जा सकता | 
तु शरीरके अंग-अत्यंगोंके पूण दासे हुए भी उनमें पहळेका 


| 

p 

[mede विष संचित रहता है, इसे उपाय करळे दर कर सकते 
MEC ode pn a 

(| Qi कंठवाळा, खुजली, गर्मो आदि जो ऊपरी शरीर-तछपर 


s उम्र रुप धारण करते हैं, बह Fae विष-विखजनका उपाय l 
किन्तु साथ हो इस वातकी सूचना है कि शारीरके भीतर इस 
afa विष मोजूद हैं, जिनके निकाळनेके लिये saga’ शरोर-' 
TATA समयसे हो sala कर रखा है। इलोलिवे चिकित्सक 
1 यदि प्रकृतिकी सहायता a9 रोसिसे कर सके तो यह आध 

मै / Un नहीं है कि विशाकश्णीय दोष जीवनसर बघे रह जाख्रँ। 
| ARRAN, जहां स्वाभाविक चिकित्लाका थोडा-बहत प्रचार 
[| हो गया है, अनेक quur जीवन स्वाभाविक Oa पालन- 
[| . पोषणद्वारा Fela बनाया जा रहा है | . 

1 ` गोण हेतुओंमें दूसरा नरवर sepa, जोवाणुओं, परस- 
त्वाशेंदा आता है । साथ हो ज्वर शोथ, दान, UT कफ, 
र 

2 


थूक, जण, फोड़े-ुंलिवां आदि भो सम्मिलित 21 जीवाणु 
बिज्ञान आजकल एक सतत वर्धमान शाख हो गया है। जीवाणु- 
5 Sua sua अशु-वीक्षण यंत्रोंका प्रयोग करके 
जोबमूळकी तलाश. की और यह fagia निकाला कि जिस 
तरह प्रत्येक भौतिक पदार्थ परवाणुओंका वना हुआ है, उसी 
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AN 


प्रकार प्रत्येक प्राणी जीवाणुओंसे बना है। प्रत्येक जीवाणु | 
भौतिक मूळ पदार्थोसे निर्मित अणुरूप शरीर है, जिसमें आहार | 
और मल-त्याग एवम्‌ जनन-शक्ति है। उन्‍होंने यह भी देखा | 
कि जहां कहीं कोई शरीर रोगी होता है, वहाँ विशेष प्रकारके 
जीवाणुओंका जमघट पाया जाता है। इससे यह अनुमान 
किया गया कि यही रोगविशेषके कारण elt) यदि इन्हें 
विषोंके प्रयोगसे नष्ट कर डाला जाय तो अवश्य ही रोग नष्ट हो 
जायंगे। उन्होंने विषोंके प्रयोग किये। जीवाणु नष्ट हुए। 
रोगके बाह्य लक्षण भी दूर हो गये। यह प्रतीत हुआ कि हमने | 


| 
{ 


रोगपर विजय पायी । परन्तु वस्तुतः क्या हुआ ? उस रोगके |. 


मूळ कारणने बाहर निकलनेका एक द्वार वन्द पाया और फिर । 
शरीरके भीतर फौलकर जीणरूपमें घीरे धीरे प्रकट हुआ | उपदंश | 
रोगमें पारेकी दवायें देकर उसके जीवाणु नष्ट तो किये गये | 
परंतु रोगका मुख्य हेतु, रोगका विष, शरीरसे बाहर तो नहो. 
पाया बल्कि पारेका विष ओर ऊपरसे शरीरमें डाल दिया गया। | 
अब प्रकृतिको ओर प्राण-शक्तिको एकके बदले दो ANA | 


> 


निकाल बाहर करनेकी चिन्ता हुई, ओर वह भांति भांतिके ' | 


उपाय करने लगी, जिन्हें चिकित्सकोंने भिन्न भिन्न नाम दिये | | 
` “एक न एक आरजा रहा हमको 
थम गये दस्त तो बुखार आया” 
विज्ञानके ले भगनेवालोंने जीवाण-विज्ञानका चिकित्सां 
शास्त्रमें एक प्रकारसे दुरुपयोग किया है । इस बातका प्रमाण 


o 
| 
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| गोण हेतु . 
|| दे परोक्षाअलि हना है । रोगका सूळ कारण यदि जीवाणु 
र॒ होते तो जळ वायु अन्न, जो कुछ हम अपने शरीरके भीतर छै 
1. ज्ञाते हैं, खबमें असंख्य जीवाणु रहते हैं जो सेकडों प्रकारके रोग 
के | उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु उनसे यदि रोग wer होता तो 
न. संसारका कमो खबंनाश हो चुका होता | जब प्छेग फळा था, 
हे इज्ञारोंको संख्यामें लोग मरते थे । उल सम्रयके रोगीके YT 
हो» करनेवाले लाखों जीवित हैं, जिन्हें उल समय ज्वर भी नहीं 
ATO आया ओर जिन्होने प्छेगक्की टोका मो नहीं लावायी | ara ही 
ने. यह भी बिद्वास्नेको बात है कि जो छोग प्छेगकी टीका ळगवाते 

| ` & छ. महीतेसे afan प्छेगके आक्रमणले सुरक्षित नहीं समझे 


X^ MRA यह तो साधारण aga बात है। अब कुछ 
श Anas परीक्षाओंको वात सुनिवे युरोपके बोवा विश्व- 
ये. विद्याल्यके प्रोफेसर और बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक एवं खोजी 
हो. डाकरर पेटेनकोफरकी यह धारणा हे कि जीवाणु स्वयं रोग पैदा 
| | नहीं कर सझते। उन्होंने कई वरसतक् इस विषयपर व्याख्यान 
ji | दिये ओर Ga fea, यद्यपि युरोपका विक्रित्सक-संसार 
के ५ बराबर उनके विरुद्ध रहा। एक दिन उन्होंने अपने विद्यापीठमें 
| ` व्याख्यान देते हुए श्रोता-सप्राजको चकरा दिया । उन्होंने 


~Ne 


ण 


3 क 
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' एक काँचका बर्तत उठाया, fu हैजेके करोड़ों जीवाणु थे, 
ओर वह विद्यार्थियोंके देखते देखते सारा घोल पी गये ? देखनेमें | 

[- `. यह परीक्षा बड़ी भयानक थी, परन्तु इससे जरा मतळीके सिवा 
ओर कुछ नहीं हुआ । ऐेला हो एक दूसरा चप्तत्कारिक उदा- 


eee 
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हरण लिन्द्लारने अपनी पुस्तकर्ये डाकटर रोडरमन्डका दिया है | f 
यह अप्रेश्किके Remar ata डाक्टर थे। उन्होंने अपने ; 
| डाकटर भाइयोंके सामने यह fau करनेके लिये, कि स्वस्थ | 
` शरीरमें चेचककी छूलका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, अपने! 
सारे शरीरमें Genes 


AAT बह पकड़कर RAN gra कए दिये अये, परज्तु गिर- 


फतारोके GES बडतले आइमिवोसे स्पश हो war था तो ar 


^ 


विस्फोटक रोग न तो उन्हें हुआ ओर a किली ओरको उनकी 


T T= मळ लिया | WEDB आइमके 


—ÓÁÓÀ 


g 
gua हुआ | | 
/ साधारण सझाई, asad प्राण-शक्ति, शुद्ध रक्त और तन्लु, | 
मल-विसजेनके लाधनोंका उत्तम दशामें होना छोर सबसे बड़ी | 


i 
lara मनकी निर्भयता, ga पाच वालोंळे होनेसे शरीरम aea 


रोगोंका आक्रमण होनेपर थी शरीस्पर कोई प्रथाच नहीं पडता | 
ओर यदि किसी कमजोरोसे प्रभाव पडा भी तो स्वभावे cat । 
शोथ आदि उत्पन्न करके ओर ज्वर अतीसार आदि लाकर Fat | 
और जीवाणओंको fent बाहर करता È | | 
age जीवाणुओंका Wu जहां निसू है, चहाँ az भो l 
याद रखना चाहिये कि कीड़े-म्रकोड़े, सांप-विच्छू आदि fad / 
प्राणियोंके काटने या Sata जो जीवन-हानिका भय होता है, | | 
वह भी वास्तविकतासे weit बढ़ा हुआ है। इसमें संदेह | 
नहीं कि अनेक उप्र विषवाळे प्राणो सातव-जोवतके SI बड़े 
भयानक हे, पर साथ हो यह भो देखा गया है कि युक्तादार- 
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क ee ee 
कै | gera Rae लोगोंपर लेखे falar या तो प्रभाव उग्र 


x 


| ^ b A 
A नहीं पड़ता या स्वभाव उनके WA उन चिषाको सहज 8 


5 
निकाळ बाहर करता है । 


Nu. £2 i p 
| (७) सड़नेकी क्रिया ओर QUI 
n | : ; 1 
T- | जब गुड़ सड़ाकर avara हें या uaa sic उठाते 
| ७, Cee € S qat 
dr हें अथवा किसी प्रकारका आंगारिक पदाथ agat है तो क्या 
| 


की... क्रिया होती है? ca क्रियाको यदि पाठक समझ à at जोवा- 
ciem गौणता स्पष्ट दो जायगी । सड़ना क्या है. खानेके 
योग्य पदार्थ agaga वायुके सम्पर्कमे यदि पड़े रहें और 
Al sande आदि उम्र अभोज्यो वा विषोसे faz न हों तो उनके 
से | खानेवाछे जीवाणु वायुमेंे भोउ Be जाते हैं ओर 
[1 उनका वियोजन करके भोजन करते जाते है आर साथ ही मल- 
[म बिसर्जन भी करते जाते हैं। भोजन ओर मल-त्यागहीपर वह 
a आपना काम पूरा नहीं करते, वह बड़े वेगसे जनन-कार्य भी करते 
| रहते हूँ । प्रतिक्षण हजारसे दो हजार, दोसे चार dr 
AU दिघावसे देशकाऊ निमित्तके aga बढ़ते जाते हैं। ओर उ 


छे / ज्यों वह बढ़ते जाते है, त्यों त्यों सड़नेका वेग भी बढ़ता जाता 


^ 


है, 2) जवतक भोज्प पदार्थ का अंत नहीं हो जाता या cn 
ह. तेज आँच, तेज रोशनी, कृमिनाशऋ 'ओषधियां इस ard 
2 | वाधा नहीं डालती, तबतक ASAT जारी रहता हे । हमने.जो यह 
र प्रक्रिया बतायी हे सर्व-विज्ञसस्मत वैज्ञानिक तथ्य है। इससे 


= 
3 
| 
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केसीको इन्कार नहीं है। अब इसी तथ्यको लेकर ATR 
जीवाणजनित रोगोंपर विचार कीजिये । | 


अँतडियोंके भीतर सड़नेके लिये उपयु क्त खारे सावनप्रस्तुत , 
हे | आमाशयमें भोज्य पदार्थोके साथ पहुंचकर लवणस्नेह | 
आदि अधिकांश वियुक्त हो जाते हैं ओर अतड़ियोंमें सबसे | 
अधिक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है ओर जोवाणुआं- | 
की समस्त क्रियायें चछती रहती हैं। सांससे जो वायु हम | 
भीतर छे जाते हैं, जो अन्न ओर जल हमारे शरीरके भीतर पह- ' 
चते हैं, जीवाणओंसे कोई खाली नहीं | sega वदि हम चाहें कि | 
अन्न जल साँसमें एक भी जीवाणु शरीरके भीतर न जाने पावे | 
तो पहले तो यह एक असाध्य बात है, दूसरे यदि किसी तरहसे | 
हमने इसे साध्य कर लिया तो हमारा जीवन ही असंभव हो 
जायगा, इसीलिये ठीक जेसे हमारे शरीरके भीतर रोग उत्पन्न 
करनेवाले शत्रु जीवाणु जाते हैं, उसी तरह स्वास्थ्य और 
जीवन-शक्तिके सहायक जीवाणुओंकी संख्या प्राय: शत्रू ओंकी 
अपेक्षा अत्यधिक होती है | शरीरके भीतर मळ-विसजनके dur 

नोंमें जीवाणुओंकी क्रिया भी एक साधन है। भोजनके जिन 
अंशोंको शरीर रख बनाकर काममें नहीं छा सकता, उन अंशोंको | 
चाहर निकालनेमें इन जीवाणुओंसे विश्लेषकका काम Bat है | 
जीवाणु हो मल-विभाग करते हैं। किसी परिस्थितिविशेषसे, 
जिसका कारण मनुष्यकी उपेक्षा हो सकती है, जब जीवाणु मल- 
विसजनमें समर्थ नहीं होते, तब यही मल या तो विषका रूप | 
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SS REM T C. 
aqua करता है अथवा wed ये जीवाणु विष बनाते हैं जो 
अपनी उम्रताके कारण शरीरमें शोथादि अनेक उग्र विकार 


उत्पन्न करते हैं और उन्हींके मार्गसे दूर हो जाते हैं । 
^ 
जिस तरह खमीरके जीवाणु शकरको खाते भी हैं और 


सडातै भी हैं, उसो तरह रोगके जीवाणु मलको खाते भी हे 


और सड़ाते भी हैं। जिस तरह खमीरके जीवाणु खमीस्सै ही 
अपनी सन्तान बढ़ाते हैं, उसी तरह रोगके जीवाणु भी मलसे ही 
अपनी सन्तति बढ़ाते हैं । इस बातसे स्पष्ट है कि रोगाणु रोगोंके 
कारण भी है और aed भी। साथ हो शरीरको स्त्युकी जोखि- 
मसे बचानेके लिये स्वभाव शोथ उत्पन्न करता है ओर विषोंका 
मारक बनाता हे | 

स्वभाविक उपचार उन सभी उपायोंका नाम है, जिनसे 
(१) रक्त शुद्ध रीतिसे बनता है, (२) मलका पूरा परित्याग 


होता है, (३) amma रोगाणुओंकी क्रिया सीमासे बाहर नहीं | 
जाने पाती और ( ४) प्राण-शक्तिका हास नहीं होने पाता । 


यद्यपि रोगाणुओंसे वा जीवाणुओंसे हम सर्वथा असंपृक्त 
नहीं रह सकते, तथापि हमारा कदापि यह तात्पय्य नहीं है कि 
मनुष्य शौचाचारकी परवा न करे। विशुद्ध शोचाचार, पूरी 
सफाई, BAA परहेज आवश्यक बातें हैं, जिनकी चर्चा हम 
अन्यत्र कर चुके हैं और जिन्हें हम दीर्घायु और सुखी जीवनके 
आवश्यक अंग बता चुके है । 


——— 
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| 
- (८) दबाना आर Suc k 
सारे संसारकै चिकित्सक दो प्रकारकी निकिटला करते 


है। किसी अवस्थामै रोगको ane हैं ओर किलीमें उभारते | 
हे । साधारणतः यह समभा जाता है कि वसत, विरेचन आदि- । 
के द्वारा रोग उभारकर दूर किये जाते हैं। शोथ, ज्वर आदिको | 
ओषधिके द्वारा agar दवा देनेका उद्योग करते दै । परन्तु वमन 
विस्वनादि उत्पन्न करनेवाली ओपधियां अधिकांश उछटा प्रभाव 
रखती Ea पहले विरेयत होता है, परन्तु शीत्र ही बद्धकोष्ठ: | 
हो जाता हे | कब्ज स्वयं रोगे दबानेका कारण हो जाता है। | 
तीब्र और नवीन रोगोंकी चिकित्लामें साधारणतः ARa । 
Aaa ही सेबन कराते है । किसी विशेष अ'गके फोडेको,, | 
Y जिसके चीरफाइमें जोखिम होता है, वैडानेका ही उपचार करते 
4 । हम यह अन्यत्र बता चुके है कि फोड़ा विषम विषके निका- 
i लनेके लिये प्रकतिकी al सिरेसे वनायी हुई गळी है। यदि 
| शरीरमें प्राण्शक्तिज्ञी मितान्त कमी है तो इस गळीकी लय्पारीसें 
| 1 था इसके मार्गसे fuum निकालनेके उद्योगर्मे uex हो सकती 

| t ^ 2) परन्तु HON कारण इस au सी प्राणशक्तिका. NAT 
|| ही हुआ। siacd चा पाश्चात्य बिकित्लाप्रणालोमें तो | 
STUD रोग दायः दवा दिये जाते है, सरदी, जु काप, ज्वर, शोक 


IU ap 


७७७ 


| दिये जाते E, जिससे उभरता ओर शरीरसे वाहर जासा हुआ | 
|| विष फिर शरीरके भीतर घुसकर भांति भांतिके चिकार उपजाता | 
| है और अधिकाधिक भयंकर रूप धारण करता है। सरदी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ER TL PU 33025 


pd 


———— MÀ 


UOTE um Fh 


yr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दवाना और उभारता 23 


NNN AIST TT 
LR ना 


जब्याम, खांसी, FAL, हैजा, TIN, AAR, द्हताका आना, अवि, 
आँखोंका उठना, खळी बदासीर, गठिया आदि aia रोग वस्तुतः 


mie सिष वा मरूको निकालनेके sae E इन्हें दवांना 


gaa नहीं, वरन जीवन तथा प्राणशक्तिके साथ पूरी शातता 
है| पहले तो कोई समफदार डाकटर इन dia रोगोंको दबाने- 
का उपलार करता ही नहीं, qug यदि ऐसा दुशुपचार हुआ 
भी वो फल यह होता है fa विषको दवानेझो जिस विषका 
ओषधिके नामखे प्रयोग करते हैं, वह स्वयं शरीरके भीतर 
जाकर हानिकर विज्ञादीय द्रव्य वनकर भविष्यके Ced भीषण 

शका बोज चन जाता है। dant दबानेके लिये जो Xu. 
खिकित्सा की जाती है, वह भो उसी तरह WADE परिणाम 
दिखाती है; गळेके भीतर कोवेके दहने वाथे दो गांठे होती हैं, 
जो कफ-विज्ञारसे प्रायः फूछकर खांसी पैदा करती हैँ । साधा- 
रणतया इनके संकोजनके लिये संकोचक ओपषधियां लथा दी 
जाती हैं, उनसे कुलो कशयी जाती है और इतमेपर सी लाभ 
नहीं होता तो गांठे कटया दी जाती हैं । qug यह एक Rn 
ज्ञनक उपचार है। बुद्धिधान चिकित्सक देखता है कि बिगड़े 
हुए ans निझळनेके लिये स्वसाव वा जीवन-शक्ति मार्श बना 
रही थी । गांडे सूजकर उस कफको खांसीके द्वारा दूर करतीं। 
कफ ARISAN EH सहायक होना चाहिये था । नाळीका घुं ह 


स्वभाव वा प्रकृति बढ़ा रही थो । उसने जो 'परनाला ववाया, 


उसे जारी करता था । EAR नालीका झुं ह बन्द करा दिया और 
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फिर इतनेसे सन्तुष्ट न होकर हमने बाहरी भीतोंको काटकर फेक 


दिया और aa उत्पन्न करके प्रतिको लाचार किया कि इस 


वरी तरहसे ढाही हुई दीवारकी मरम्मत करे ओर परनालेको 
चन्द्‌ कर दे, क्योंकि चाहे घर गिर जाय, पर किरावादार suu 
परनाळा नहीं चाहता। 
कुछ वरखोंसे शब्य-चिकित्साका प्रचार इतना अधिक हो 
गया है कि अमेरिकामें तो उन्माद आदि मस्तिष्क एवं नाड़ीके 
रोगोंपर भी चीडफाइसे काम लिया जाने लगा है। दांतकी 
चिकित्सावाले दाँतको नाडीको नष्ट करके दाँतको पीड़ाहीन 
कर देते है । परन्तु पीड़ाका वास्तविक तात्यय्ये क्या है ! पीड़ा- 
द्वारा हमें स्वभावकी ओरसे यह सूचना मिळती है कि असुक 
स्थानपर पीडाका कारण मोजद है, असु र स्थानपर क्षत दै 
विष है, वा विजातीय द्रव्य है । नाडियाँ हमें समाचार पहुयानेमें 
चही काम देती हैं जो संसारमें बिजलोके तार देते हैं। सच पूछित्रे 
तो मानव-शरीरमें नाडियोंकी उपयोगिता तारकी अपेक्षा कई 
, गुना अधिक है । दांतकी नाडीको नष्ट कर देना दांतके पासके 
| तारघरको नष्ट कर देना अथवा तार काट देना है | ठीक us 
चार पानेका उपाय नष्ट कर देना हे। दांतमें इस विधिके पीछे 
पीड़ा तो नहीं होतो, परन्तु दांत अब पेट ओर ciam बिकारों- 
का पता नहीं देते, अब वह नाड़ीके विकारका समाचार नहीं 
पहु बाते | जोखिमको जानकर उससे बचनेका उपाय हो सकता 
है । बेजाने वही जोखिम भीषण रूप धारण कर सकता है और 
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कव्पनातीत हानि पहुंचा सकता है। नाड़ी नष्ट हो जानेसे हम 
एफ बड़े उत्तम संवेदना-साधनको खो बैठते हैं । 

जिन डाकटरोंका शल्य-चिकित्साका aga कालसे अनुभव 
है, उनका कहना है कि भारी चीर-फाड़के पीछे मनुष्यकी प्राण- 
शक्ति कुछ ऐसी क्षीण हो जाती है कि वह बहुत कालतक नहीं 
जीता। लिंडलार तो बड़े जोरोंसे कहता है कि मेरा पन्द्रह 
वरसक्रा अनुभव है और सभी तरहके चिकित्सकोंके निकट यह 
वात fag है कि उत्तम wzi ओर इन्द्रियोंके भारी चीर-फाडके 
पीछे कोई दस बरससे अधिक नहीं जीता ओर जितने दिन 
जीता भी है, उतने दिन उसका स्वास्थ्य पहलेकी अपेक्षा प्रायः 
गिरा ही रहता है । 

उम्र, तीव्र वा नवीन रोगको दवा देनेसे, अथवा उग्र दशामें 
fan बाहर निकलनेमें किसी तरहकी रुकावट डालनेसे, ऊपरी 
लक्षण तो शान्त हो जाते हैं, रोग देखनेमें मिट जाता है, परन्तु ' 
saat विष फिर भीतर सप्ताकर किसी ओर अङ्गमें ओर ही 
रूपमें दिखाई पड़ता है, जो प्रायः जीण एवं gaada प्रतीत 
होने लगता है। रोगी MEIN उसे नया रोग समभकर उसकी 
चिकित्साके पीछे पड़ जाता है और प्रायः अनुचित उपचारसे- 
उसे ओर भी भयङ्कर कर डालता है।' कोई दस बरस gu 
लेखकको टांगोंमें बडी ख जळी हुई । उसपर शीसासिरकेतका 
घोळ लगाकर लेखकने ख जलो अच्छी कर ली । ख जळी दबते 
दवते ही उसे चक्करका रोग हो,गया, जिससे लेखक पाँच छः 


ee ee 
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| ae az रहा । cra होमियोषथिक गंवकके अमाव- 

icu? समी उपचारोंसे कड़ा परहेज HRY ख जलो 
[किर निकली | अब चक्कर शिकादत घटने wait; OU 
यह निजी अनुभव हे कि खुजछो ओर amar उसके शरीरे 


lage सम्बन्ध है। खुजलोसे शरीरका विष निकलता है । यह 
fa जब निकलने नहीं पाता तां TALEE बही प्रभाव 


। विषके निकलनेका माग न होनेले यह अनिष्ट aara स्थायो 
हो जाता है और “जीर्ण” रोगका एक ऐसा रूप देख पड़ता हे 
जो नदीन रोगके रूपसे नितान्त भिन्न है। 

i एके रोगोंगें azur देखा गया है कि कीड़े पड़ जाते 
हे, जो कभी दिखाई पड़ते हैं और कभी इतने सूक्ष्म होते हे कि 
अणुवीक्षण daa ही दीखते E. डाकटरोंके qqu यह कीड़े 
ही रोगके कारण हैं, परन्तु हालके वैज्ञानिक विद्यारकोंकी gee 
az कीड़े स्वभाव इसलिये पैदा करता है कि विष वा मलका 
विश्छेषण करके उसके विष्त्वकों दूर कर दें । बहुत THEA 
रहनेवालोंके fai जू' पड़ गयीं ओर कुछ काळ पीछे अपने 
आप गायब हो गयीं । सू ने खुजळीके विषैले पदाधका विश्लेषण 
किया, उसे खा डाला । जब जू का काम समात होगया, जू खय 
ag हो गयीं। बहुतसे छोग जू के नाशके लिये अनेक विषेळी 


इससे शारीरके भीतरी विष शरीरमें ही समा जाते हैं और जू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डाळता है जो विषेळे वा MAAR पदार्थों का शरीरपर हुआ करता . | 


बस्ठुएं और तेल डालते हे । यह अत्यन्त दानिद्धारक विथि है। | 


-—————— 


m CS 


जो कि स्थमावद्वारा नियुक्त सङ्गियाँको एक जाति है, व्यर्थ 
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मर जाती है | SWS जछसे खूच मळकर aah mcd हानि नहीं. 
है, क्योंकि इस विधिसे GG अनेक ज्‌ दूर हो आउंगी, वेसे ही 
faq और मळ भी दूर दो जावगा । क्रेशोंका पूरा सुएडन ate, 


शुद्ध जलसे अच्छी तरह नित्य घोगा भी saa उपाय है, जिलले'. / 


; ~ 5 . ^ D eu 
विष भी दूर हो जायगा ओर जू'की आवश्यकता और स्वयं जू 


. न रह जायेगी । 


आजकलके अस्वासा विकापाश्वात्य जीवनसे, बांखके अधिक” 


सेवाले, गरम मसाले और चटपटे पदार्थो के दासत्वसे, मद्य, 


चाय, WEST, ANG, गोजा, अङ्ग, AG, अफीम, कोकेन 
आदि विषोंके खानपानसे, अत्यधिक दिन ओर रातके परिश्रम- 
से, काम-क्रोध, लोभ, भय, चिन्ता आदि fais, अनचित 
आसन, वसत, शवसन आदि शारीरके हानिकर व्यबहारोंसे, 
पारिबारिक जीवनकी निरालन्दता और दरिद्रतासे, ओर सबसे 
चडी बात परतन्त्रताके अथवा उच्छृ'खलताके अथवा संयस- 
होनताके बुरे प्रभावसे JET जीवन अ-प्राकृतिक ओर बना- 
वटी हो गया है, seat अधःपतन हो गया QUEE SE जग- 
न्माता जो खदा इस सन्तानकी रश्वार्ये तत्पर रहती Èra 
नटखट सम्ततिकी कुचालसे उसकी रक्षा पूण तया नहीं कर 


। सकती | माता पद्‌ NEWX उसकी रक्षा लिये पुकारली रहती है, 


पर सशुष्य है कि अपनी gal मस्त है, उसके कान बहरे हो रहे 
» वह खुनता ही नहीं । जो छुन पाता है, aus जाता हे । 
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|| उसकी रक्षा भी हो जाती है। ज्ञो अन्ततक नहीं खुचता, E 
i} 


बनाये गर्त्तमें गिरता है, आप ही अपने Gat कुल्हाड़ो मारता . E 
है, आत्महत्याका दोषी होता है। | 

(६ ) उभारकी भिन्न दशाएं | ० 

शरीरके मळों और विषोके निकलनेको जब साधारण राह | 

नहीं मिलती तो उन्हें दूर करनेके लिये स्वभावको विशेष उपाय 


| 
| 3 
2 a . हैं | 
करने पडते हैं। इस उपायकी प्रायः पाँच अवस्थाण ie 5 
९. पहली अवस्था रोगकी तय्यारी कही जा सकती है। . कोई E 
बाहरी या भीतरो कारण उपस्थित होता है, जिससे किसी | 


जल्दी जल्दी शरीरके भीतर ऐसी क्रियाए' होने लगती हे, जिनसे 


aga वा सारे शरीरमें रोगकी उत्तेजना होती है । धीरे धीरे या | | 
रोग अपना रूपविशेष धारण करता है | यह अवस्था कुछ | 
मिनटोंमें ही पूरी हो सकती है, ओर कई दिन, कई सप्ताह, कई | 
प्रास और कभी कमी कई बरस छग सकते हैं इख अवधिमें | 
उभार पैदा करनेवाले मल, विष, रोगाणु आदि किसी aga | 
इकट्टे होते रहते हे । | । 

| 


| 
| 
| 


जब इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि स्वभावके कामोंमें 
रुकावट होने लगती है, प्राणीका जीवन संकटमें पड़ जाता | 
हे, शरीरकी सारी शक्तियां उसी रोगी अंगकी ओर ळग जाती । 
हैं; रक्तक्रा, संचार उसी ओर वेगसे होता है, इसीलिये वह अंग | 


लाल हो जाता है, फूछ आता है, उसका ताप बढ़ जाता हैः 


N 
| 


" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


IUS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उभारकी भिन्न दशाएं ४६ 


III eee 
eae 


Co 3 ~ 
तनाव होता है, पीड़ा होती है। यह सभी aa दूसरी 


गी हें। 
अवस्थाकी सूचना देती हे. 


दसरी अवस्था कटके उत्र रूप घारण करनेकी है। तकलीफ “ 
A 


बढ जाती है | तनाव, सूजन, gat, ज्वर सभी बढ़ जाते हैं। 
पीडा भी साथ ही बढ़ती जाती है। जिस स्थानमें रोगका 
n होता है, उसके भीतरी देशमें एळैष्मिक med भरे हुए 
रुधिय्का संचार होता है, परन्तु श्छेष्मिक सळ सूक्ष्म केशिका- 
ऑमेंसे अच्छी तरइ निकछ नहीं सकता ओर उनमें इकट्ठा 
होकर रास्तेमें रुकावट डाळता है। रक्तके गाढ़े हो जानेके 
सिवा प्राणशक्तिकी कमी या किसी वाहरी रुकावटले भी वरम 
हो आता है। रक्त पीछे को हटता है, केशिकाओं, शिराओं और | 
धमनियोंको भी फुला देता है। केशिकाए' ऐसी तन जाती है 
कि शवेताणु आसपासके प्रदेशमें दवकर निकल पड़ते हे । 


तीसरी अवस्था अ'गके कणोंके नाशकी है, जिससे राह “ 


बन जाती है | घाव हो जाता है । पीव और alg बहने लगता 
है, मवाद्‌ निकलने लगता है, पसीना पेशावसे विष निकलने 
लगता है, सांससे दुर्गन्ध आती है, जो wem निकलते रहनेकी 
सूचना: देती है, aa जारी हो जाते हैं, वमन होने लगता है, 
निदान स्वभावके इस घोर प्रयलमें कि मल ओर विष दूर हों, 
बहुत सा उपयोगी भाग भी शरीरसे नष्ट होकर निकल जाता 
हे शक कूडेके साथ-अच्छी चोजें भी छीजती हैं । इस दशामें पीड़ा | 


d 
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जाता है, दिमाग काम नहीं करता । यही रोगकी सबसे उग्र 
agra) संकटकी अवस्था है। जोखिमकी घड़ी है | प्राण | 
शक्तिकी जाँच है ! प्राणशक्ति दुबल हुई या क्षीण हो चुकी है. 
तो स्वभावका scrap निष्फळ जाता है | शरोरान्त हो जाता है || 
प्राणशक्ति प्रबल हुई तो इस स'कटकी घड़ीको पार कर जाती | 
है। प्राणशक्तिको ऐसे अवसरपर वाहरी मदद मिले तो स'कर ' 
सहज ही मिट सकता है। यह बाहरी मदद ठीक इलाज या 
उपचार हे | 
चोथी अवस्था रोगका उतार है। प्राणशक्तिकी प्रवलता 
ओर ठीक इलाजकी मद्दसे UTR TAR लक्षण दीखते हैं। 
ठीक इलाज वह उपचार है जिससे रक्तके शोधनेमें, मलके gl 
करनेमें, बल लानेमें सहायता fas) इस अवस्थामै सूजन l 
घटती है, तवाव घटता है, नाड़ी धीमी हो ज्ञाती है, ज्वर कम | 
होता है, सांसक्ली gia घट जाती है । दस्त मासूळी हो जाते | 
हैं, वमन चन्द्‌ हो जाता है। पखोना साधारण रह जाता है । | 
पाँचवी अवस्था रोगके शमनकी है | जब विष और gel | 
शरीर शुद्ध हो गया तो जहाँ जहाँ किसी तरहकी क्षति हुई | 
होती है वहां क्षतिकी पूत्ति हो जाती है शारीर अन्ततः नीरोग | 
हो जाता हे | | 
यह ` पांचों अवस्थाए' प्रोफेसर भेचनीक्राफक्े अनुसार 
गोगाणुओ और श्वेताणुओंकी समर-लीला है | पहळीमें रोगाण 
शत्रु का शरोर गढ़में प्रवेश, दूसरीमें ` श्वेताणुओंसे-उनककी-सुठः | 


i 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
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भेड़, तीसरीमें तुमुल युद्ध भोर वास्तविक हार जीतका फैसला, 


चौथीमें रणांगनकी सफाई और पांचवींमें पूर्वावस्थाका पुनः 
स्थापन बड़ी विचित्र रीतिसे बताते हे । परन्तु जिन्हें वह रोगाणु 
वा शरीरके वैरी बताते हैं उन्हें ही हम भंगी या सफाई करने- 
बाळे दिखा आये हैं । वड रोग उपजानेवाले नहीं हैं, बढ्कि मळ. 
या विषको पचानेवाळे या नाश करनेवाले हैं। 

अमेरिकाके डाकटर ठिंडलारके अतिरिक्त डाकटर पावेल#ने 


~~~ 


भी अपने waa दिखाया है कि श्वेवाणुओंको रक्तका रक्षक या 


पुलील समझना भूल है । यह रक्षक नहीं किन्तु भक्षक हे, रक्तके 


शात हैं, विषके कण हैं, मलके इत्र हे, जो सड़कर वह अवस्था 


> 


लाते है जिसमें कीटाणुओंकी उत्पत्ति होती है। यह कीटाणु ही 
अन्तमै मळको सडा सड़ाकर खाते,पचाते और शारीरभरमें संकट 
फैलाते और जब इन विकृत पदार्थोंका अत्यन्त विकार हो जाने- 
से उन्हे भोजन नहीं मिळता तब सवाद होकर या मळके साथ 
प्रिलकर शरीरसे निकल जाते हैं, ओर जो कहीं निकलनेका मार्ग 
नहीं मिछा तो यही विष और fame शरीरमें फै छकर “जीणे 
रोग”का रूप पकडते हैं। डाकटर पावेलने इस सम्बन्धमें जो 
बहल की है ओर जिस प्रकार अबतकके प्रचलित डाकटरी श्वेता- 
Saal और डाकटरोंको अवश्य 


णुवादुका खंडन किया है m 
त ठह प्र प्रयोजनीय न होनेके क रण 


पढना चाहिये | genis विशेष म चाहिये । खंडनमंडन विशे 
s Thomas Powell: Fundamentals and Require- 


? ९* 
ments of Health and Disease. : 


क. x 
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हम यहाँ उत्त पुस्तकसे कोई अवतरण नहीं देते। आयुर्वेदके 
सिद्धातोंसे पाचेछ और लिंडळारके ही मत ga अधिक अनुकूल 
Sa, इसलिये duh उभारके सम्बन्धमे इतका ही मत यहाँ 
पुष्ट माना गया है। ः 
( १० ) रोगके मूल कारण 
पास्ट्युर, मेचनीकाफ, रेट, और बुरूककों खोजोंका फल 
` साधारणतः यह है कि मनुष्पके शरीरमें रोगाणुओंका प्रवेश 
areca होता है । शारीरके श्वेताणु लड़ते ओर उन्हें पचाते है, 
उन्हें नष्ट करनेको प्रतिविष बनाते हैं। परन्तु जब यह प्रश्न 
होता है कि वायुमएडलमें हो रोगाणु कहांसे आते हैं, किलो 
विशेष-देशकालमें हो क्यों देख पड़ते हैं, उनका प्रभाव विशेष 
व्यक्तियोंपर ही क्यों देख पड़ता है, Heat आरम्म होनेसे 
पहले वह कैसे ओर क्यों होते हैं, तो इन विद्वानोंके सिद्धान्तसे 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता । प्छेगके कीड़े यदि रोगी 
च्‌ की मक्ीद्वारा मचुष्योंमें फलते हैं तो च्‌ होंमें आखिर वह | 
क्यों ओर कैसे फे लते हे | आसपास सेकड़ों मीळके anc 
जहां रेलोंकी गुजर नहीं, प्लेग देवताका आविर्भाव क्‍यों होता 
है? फिर एक ही प्रकाध्के रोगाणु यदि एक ही प्रकारके रोग | 
उपज्ञाते हैं, तो भिन्न जातियामे उनसे ही भिन्न रोग क्यों होते | 
हैं? इस सिद्धान्तको, परोक्षामें wa वायुमएडलसे लिये हुए | 
रोगाणुओंसे रोग नहीं उपजाते; बल्कि रोगीसे मवाद्‌ लेकर 
उसकी टीका लगायी जाती है ओर रोग इसो तरह पैदा किये 


——— RD त तत त REM 
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जत हु के यह केले लिहित हुआ कि ds 
लिये हुए रोगाणुओंसे भो यही फळ होता हे? इन प्रश्नोंके 
उत्तर देनेके uuu हुए हैं, परन्तु सन्तोषदायक एक भी उत्तर 
नहीं ठदरता | रोगकी उत्पत्तिका यह पाश्चात्य सिद्धान्त मानव- 
शरीरको वाहा ओर आकस्मिक ठुघ रनाओंका शिकार बनाता 
è प्राच्य सिद्धान्तको इससे सन्तोष नहीं हो सकता | 

प्रत्येक प्राणो अपने शारीरके भीतर इष्ट अनिष्ट खभी निमि- 
सोंके साधत रखता है। जेसे मनुष्य इस पृथ्वोरूपी महा- 
AER एक प्रकारका जीवाणु है, और वह भूमण्डल उसके 
जैसे ager जीवपिण्डोंसे भरा हुआ है, उसी तरह 
प्रानव-रारीररूपी महापिंड भी sem जीवाणुओंका बना है; 
उनमें अगणित जातियां हैं, उनके विविध व्यापार हैं, उनका 
व्यक्तिगत जीवन भिन्न भिन्न प्रकारसे होता है | परन्तु यह कीटाणु 
वा जीवाणु खयं असंख्य सजीव परमाणुओंके बने हैं । इन्हें हम 
.प्राणकण % कहेंगे । प्रत्येक जीवाणुमें यह उसी प्रकार होते हैं 
जेसे हमारे शरीरमें जीवाणु । यह प्राणकण जीवमात्रके परमाणु 
हैं | उद्धिज्ज,कीट, पशु,मनुष्य सभी इन प्राणकणोंसे बने हुए è| 
जहां कहीं उद्विज्ज या दूसरे प्राणी नहीं होते वहाँ यह. भराणकण 
भी नहीं पाये ज्ञाते । जहां कहीं कोई कोई आंगारिक पदार्थ 


E है, जहां किसी सजीव पदार्थमें विकार होता रहता है, | 


वहां इज्ही प्रागकणोंकी क्रिया समझनी चाहिये । सजीव पदार्थों: 


ॐ प्राणकण=microzyme or microsome. - 
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के सड़नेसे यही प्राणकण वायुमंडलमें fas जाते हैं, उडते 


रहते हैं, गदे गुबारमें पाये जाते हैं। सड़ान, उफान या उठानके | : 
कारण होते हैं। गुड्का रस सड्ता है, तो उसमें वायुसेभा ' g 
प्राणकण पड़ते हैं और रसमें तो मोजूद ही होते हैं । इन्हीं प्रण- | ३ 
कणोंके संयोगसे, दो दो या अधिक सख्यामें मिल जानेसे a 


dadas magst आदि सूक्ष्म प्राणी बनते हैं। इन्ही 
अस'ख्य प्राणकणोंसे जीवाणुका एक सेल बनता है। मनुष्प-. 
का वीय्यांणु इन्हीं प्राणकणोंसे बना हुआ है। अस ख्य प्राण- 
कणोंके स'योगसे जीवाणुके सेल, ओर अस'ख्प सेलोंके सयो- 
गसे अंडेके भीतर पक्षीका बच्चा बनता है । यही क्रिया “प्रकृति” 
है, सृष्टि है, संसारका बनना है | इन्हीं प्राणकर्णोंके वियोगसे । : 
सेल नष्ट हो जाते हैं ओर सेलोंके बिखरनेसे उतसे बना हुआ | 
बड़ा पिण्ड नष्ट हो जाता है | यह वियोगकी क्रिया “fafa” 
या चिकार है,प्रलफ है,संसारका नष्ट होना है | “प्रकृति” और 
“विकृति” शरीरके भीतरके ही मसाले प्राणकर्णोंके सहारे 
होती रहती है | E b 
देश काल ओर निमित्तके अनुसार “प्रकार” और “विकार” 
दोनों समी प्राणियों के macs होते रहते हे | जिन क्रिवाओंसे 
भोजनका पाचन होता है, रस वनता है, रक्त एवं चीर वनता 
है, वह सभी प्रमित विकार हैं, प्रकृति हे | जिन क्रियाओंसे 
E जीवकेन्द्र> Nucleus, 
g +t sftaqe-Protoplasm. 
; $ 
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fame जिव भोजनके पदार्थोले अळग होकर मळ- | 
. | द्वारोंसे तिकल जाते हे वह भी “प्रकृति” है। परन्तु E 
` ` स्थिति आ पड़नेयर, अत्र Gg faa वा मल साधारण मागा वा 
|. उपायोसे दूर नहीं होते, खभाव खयं उनमें विकार उत्पन्न करता 
ay प्राणशक्तिसे प्रेरित प्राणक्रण fadiat तोडते फोडते खड़ाते 
{ ` आर रोगाणुतक उत्पन्न करनेके कारण बन जाते हैं । विषो और 
| क्षद्धोंका एकत्र होना ale sam बिकारको agar शरीरको 
। बाहरी विकारी रोगाणुओंका क्षेत्र बवा देती है। परन्तु रोगका 
मूलकारण कहीं बाहर नहीं है। यदि शरीरमें विषका क्षेत्र 
तय्पार न हो तो वाहरो फे ळनेवाळो बीमारीकै कोटाणु असर 


| 1 नहीं कर सकते । इसके कई उदाहरण हम अन्यत्र दे आये हैं | 
| | संक्षेपरमे, प्रोफेसर वीशम्पने # cal तग्हकी व्याख्या की है, जो 
^ agar समीचीन जान पड़ती है। रोग बाहरसे आकर हमारे 
| ऊपर आकस्प्रिक आक्रमण नहीं करते, बटिक हम स्वयं जब छुँ 
र | प्रकृतिके नियमोंकों तोडते हैं, daaa नहीं रहते, मिथ्याहार- , 
बिहारमें फ से रहते हैं, तो हमारे शरोरमे विष इकट्ठा होता है 
; और उम्र या जीर्ण रूप धरता है ओर हमें सताने लगता है । ६ 
| जर्मनीके प्रसिद्ध जलचिकित्सक लूई कूने।'का भी यही मत | 
j t है कि शरीरमें विजातोय द्योंके जमा होनेसे ही रोग होता है 
1 ओर उन्हें शरीरके बाहर निकाल देना ही प्रकृतिका प्रयल्ल हे 1 
: * Bechamp: Les Microzymas. | 


* Louis Kuhne: New Science of Healing, 


*® 


i > * 
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जिसमें जळचिक्रित्सा ओर प्राकृतिक आहार-बिहारसे सहायता 
मिलती 

प्रोफेलए बीशम्पक्के सिद्वात्तॉंते यह भो fasaa निकळता है 

कि रोगाण वहतुतः हमारे शत्रु नहों बर्न्‌ हमारे भङ्गो हैं । यह 

जव अपना काम पूरा नहीं कर पाते तभो शरीरको हानि 

पहुंचती है। . | 

| 

| 


— 


इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि रोगाणु इतने उप 
योगो हैं तो इन्हें शाऐरपें प्रवेशा करानेके उयाय क्यों न किये 
जाय। इसका यह अर्थ होगा कि हम अस्वाभाविक रीतिसे वा | 
| 
करनेवाले रोगाणु मोजूद ही है, जव डाकटर हमारे पड़ोसमें 
“मौजूद है और हमें अच्छा कर हो सकेगा तो हम क्‍यों न अपनी | 
_जीभके शुलाम वन जाव और जो चाहे' और जितना चाहे, | 


“Gad gud जायें कोई कोई जोभके दाल उठटी करते हैं और | 


फिर फिर खाते E. इस आशापर कि भङ्गी साफ कर देगा | 
. हम गंदगी बढ़ायें ओर अपना खाव विगाड़े, इसे कोई अच्छी | 
नीति न कहेगा। हमें तो ऐसे संयमसे रहना चाहिये कि रोग * 
Gal न हो, हमें हित. मित आहार करना चाहिये कि वैद्यकी जरू- : 
रत न पड़े। ATR जरूरत हमारे RAIA, हप्रारी नेतिक कमजोरी 
हमारे सदाचारमै कमीका प्रमाण है | हम अपना जीवन खाभा- 
विक बनावे कि ated विष जमा न होने पाये, मलका खचय न 
हो, रोग बनकर उले शारोरमें नये मार्ग न बनाने पड़े! wand 
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रोगके मूळ कारण ) 


cA af की वो हमें उम्र रोगोंका स्वागत कप्ना ही चार 
milfs शरीरसे विष दूर होनेके लिये उम्र रोगसे बढ़कर कोई 
उपचार नहीं है । उम्र रोग को दवातेका कदायि उपाय न करना 
चाहिये, क्योंकि यदि atta गन्दी बह नेकी कोई नयी नाली 
खुल गयी तो उले तवतक लुळी रहने देवा चाहिये जबतक कि 
सारी गन्दगी बड़ न जाय । जव erdt वह जायगी, नालीका 
बहता रुक जायगा ओर नाली खयं बन्द हो जायगी | 

ख भाविक जीवन anm जोवन है। Ram और 
gyri यदि पूरो स्वाभाविकता वरती जाय तो आदश हे 
नोपेगता । परन्तु अनन्त RISA मनुष्य खंयमके up विच- 
छित बळा आया है । दिन दिन सस्यताके भ्रामक चक्रमें पड़कर 
अधिकायिक बनावडो ओर व्यसनी होता आया है। असंयम 
sañ घुटोमें अक्षपशः पड़ा हुआ है। उसके संस्कारमें ही 
दोषने घए कर लिया E. अगर किली मनुष्पने आज अपनेको 
daar और पूरी dieu संयमसे रहने लगा, तो आजकै 
संयप्रका फळ उसे कळ मिलेगा, परन्तु आज तो उसे पिछले 
असंयमोंका फल भुगतना ही है । बह पिछली भूलोंकी ठोकरोंसे 
वच नहीँ सकता । हां, पहछे वह बेजाने ठोकर खाता और 
अखे शापीरको सँघाल न ana, औंधा गिर जाता, पर 
E QAR कारण वह पिछलो yale अनभिज्ञ नहीं है, उसे 
ठोकर ळोगो, पर तो भो वह अपनेको संभाल लेगा। 
खाभाविक जीवन सदाचारका ही नाम है। संयम, सदाचार, 
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, सञ्चरित्रता एक ही तथ्पके नामान्तर है] खदाचारसे quu 
च्सोई.उपचार नहीं | RATT खास्थ्यकी कु'जी इसीलिये समभा 
जाता है कि dicia रक्षा ही इसका sur नहीं है, खासात्रिक 
और सदाचारी जीवन उसका अनिवाय्ये अङ्ग है। असंयम 
ओर कदाचार ही वस्तुतः सम्रत्त रोगोंकी जड़ है आर यह 
व्यक्तिले भिन्न कोई बाहरी चीज नहीं है । 

बुरा जो देखन में चला बुरा न देखा कोय। 
quid बुरा न हैके में देखा सव कोय ॥ 


(११) उप और कौ रोग 


खानेसे, HAR, सांस BRA जितने घन द्रव वायव्य पदार्थे 


8| शेष मळके रूपमै aaa बाइर निकल जाता है। जिन 
चस्तुओंकी आवश्पकता MUA नहीं है वइ सब मल हें । हम 


` faafaragia निकल जाते हैं। साथ ही शारीरके भीतर 
प्रमित विकार भी होते रहते हैं जिनसे शारीरके नन्हे नन्हे 
कणोंका क्षय भी होता रहता है, अन्नके कर्णोके रस वननेमें भी 
प्रमित विकार होते हैं, रस वनता है, गरमी पैदा होती है, 
कोयलेका अंश जळता है ओर कर्वेनद्व्योषिद्‌ बनकर अधिकांश 
सांससे बाहर निकलता है | प्रिथ्याहार-विहारसे इतना अधिक 
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हमारे शारीरके भोतर जाते हैं उनमेंसे कुछ AIRT रख बनता | 


अन्यत्र दिखा आये हैं कि मल कितने प्रकारके हो सकते हैं और. 


मल अलग होता है ओर प्रायः ऐली दशामें अलग होता है कि. 


—— 
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ag रह जाता है ओर शोषण करनेवाली मिट्लियां उनके हानि- 
कर अंशोंको भी अच्छे अंशोंकी तरह खींच ले जाती हैं। इस 
सोखे हुए अंशाको हम मळका इत्र वा विष कहे तो अनुचित न 
होगा। घाव हो जानेपर खुले हुए द्वारसे, या खाने-पीने या 
सांस या रोमकूपोसे भो, रोगाणु शारीरमें प्रवेश करते हे और 
जब शारोरमें भोजनके अनुकूछ मळ जमा पाते. हैं तो विकार 
आरंभ करते हैं, मळका नाश करनेमें विष भी उपजाते हैं । विष 
उस अत्यन्त Sa मलका नाम है जिस का अनिष्ट प्रभाव बाड़ी- 
जालोंपर बड़े A पड़ता है ओर जिसके मुकाबिलेमें 
gaan असाधारण शक्ति लगानी पड़ती 8 ओर उन्हे 
जर्दीसे जल्दी waa निकाल बाहर करना पड़ता है। इसी 
MJAFT नाम “उग्र रोग” है | उत्र रोगका किस प्रकार विकास 
होता है, यह हम इसी अध्यायके नवे प्रकरणमें दिखा आये EI 
उदग्र रोग वस्तुतः शरीरके लिये अत्यन्त हितकारी हैं और ; 


` शरीरकी शुद्धिके लिये सर्वोत्तम खामाविक साधन हैं । उग्र रोग. 


मलों और विषोंको बटोरकर किसी न किसी ame निकाल 
चाहर करते Ba नयी नाली बनानेमें Ta घरोंमें तोड़-फोड़ 
E पड़ती है वैसे हो शरीरमें नया मार्ग वनानेमें प्रकृति तोड़ 
'फोड़ करती है । कसी कभी साधारण रीतिसे मलत्यागमेँ भी 
मिथ्याहारके कारण पेटमें पीड़ा हो जाया करती है । जब नया 


Tat 
मार्ग बन रहा है तब पीड़ाका अधिक होना कोई आश्चय 
दि ल्क z 
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बात नहीं है | उम्र रोगसे अधिक पीड़ित होकर रोगी घबरा | t 
जाता है, धैय्यंसे काम नहीं Sat) agent अवस्थामें तो a 
उसके आस-पासके समकदार शुश्रूषा करनेवाले भी घेय्ये छोड़ 5 रा 
देते हैं। यही पोड़ा, यहो घत्रराहट, यही अघोरता प्रचलित | 
डाकटरी प्रथाका कारण हो रही है । वैद्य ओर हक्तीम भी इसीके ' 
१ शिकार 8) वही चिकित्सक सबसे चतुर amar जाता है जो 
पीड़ा जल्दी दूर कर सके। चिकित्सक भी रोगी ओर उपः | 
चारियोंके सन्तोवके छिरे प्रात्र: तात्कालिक ही उपाय करता. ३ 


है । उम्र रोगकी पीड़ा दूर करना ही जिनका उद्देश्य नहीं है, | 


जो वस्तुतः उम्र रोगका लाम जानते हैं, ओर खाभाविक 
: रीतियोंको aaa हैं, उनका लक्ष्य यद्यपि तत्काळ कएको कम 
करना भो रहता है तो भो वह वास्तविक लाभको ओर 
o स्वाभाविक उपचारको नहों भूळते डाकटरी प्रथामें पीड़ा दूर 
करनेके जितने उपाय हैं, रोगको दवा देनेवाले प्रायः सभी होते हैं। 
तत्काल पीड़ा घर जाती है, रोग शान्त होता दीखता है, ऊपरसे | 
रोगीकी दशा सन्तोषजनक जान पड़ती है, पर भीतर 3j | 
हाळ है? प्रकृति जो नयी नाली बना रही थी वह काम एकाः 
एको बन्द कर दिया गया। मल जहांतक खलक चुका था | ' 
वहीं रुक nat, विप stim त्यों रहा, aba ओषधिरूपी | 
बाहरी faa भो वहां पहुँच गवे, faa ओर भो प्रमित और | 
अप्रमित विकार उत्पन्न हुए, परन्तु बाहरी विषोंने भीतरी प्राण- : 
शक्तिको इतना स्तब्ध कर दिया कि अव उसने मल ओर 


| 
| 
ध्‌ 
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विषोंके दूर करनेका काम स्थगित कर दिया । बारबार zara 
चाली ओषथिके सेवनखे खभावने मलको अपनी तजवीजी हुई 
राहसे निकाळतेका इरादा छोड़ दिया अत्र मळ ओर विष 
बहाँसे खसकने am ओर शरीरमें रक्त आदिके मागा से धीरे 
धीरे निकलनेका IIA होने लगा। इस प्रकार. विष ओर 
ash घोरे Me नि्वाळनेमें aga काळ लगता है, उग्र रोगकी 
अपेक्षा पीड़ा कम होती हे; परन्तु विष शारीरके भीतर फे लकर 
अनेक अप्रमित विकार उत्पन्न करता LS एक उग्र रोगके बदले 
अनंक जीर्णदोष दिखाई पड़ते हैं, प्राणशक्ति बहुत कालतक 
विषोंका व्यर्थ ही सुकाबिला करते करते जजेर हो जाती है! 


+> EN [s 
इस. तरह उम्र रोगोंके बार बार दवाये जानेसे जीण विकार - 


९ 

बढ्ता ही जाता है ओर प्राण-शक्ति अधिकाधिक जर्जर होती 
A b 

जाती है। अन्तमें प्राण-शक्ति एक बार फिर विषोंको द्र 


उपस्थित होता हे, परन्तु इस सङ्कटावस्थाको रोगी पार नहीं 
कर सकता और शरीरान्त हो जाता है | जीर्ण रोग इसी प्रकार 
आयुक्षयका कारण होता हे । उम्र दशामें कोई ओषधि न सेवन 
करना ही सबसे उत्तम उपाय है ओर मलोंको निकाल बाहर करनेके 
लिये पीड़ा सह लेना हो awa उत्तम उपचार ह | जीर्ण रोगले 
विदीर्ण शरीर aga दिनोंतक नहीं चळता इसीलिये चतुर और 
Ns चिकित्सक जीण रोगको उभारकर SH दशामें लानेका 
उपाय करता है | सूजन, उधार, ज्वर आदि उग्र रक्षणोंको 
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pes EEG | 
फिरसे लौटाता है, रोगोको फिर पीड़ाएँ होती हे, भन्तमें | 
शरीरका पूरा संशोधन करना अपना परम RAT समभता हैं। | 
डाकटरीमें जीर्णसे उम्र cuui लानेके कुछ उपाय हे 
सही, परन्तु बह उपाय हैं sau उग्र विष, जिनसे ऊपरी लक्षण | 
तो बही दोखते हैं, पर बड खभावके agga मळशोध वा बिष. l 
ma लक्षण नहीं हैं । atime विषोंसे स्तब्ध होकर | 
fags निकम्मासा हो जाता है। विषाक्त ओषधियोंसे उप. | 
जाये लक्षण थोड़े समयमें शान्त हो जाते हैं. और ठीक उलरै | 
प्रतिक्रियात्मक लक्षण पैदा हो जाते हे । इस तरह शारीरशो धक | 
उग्ररोग डाकटरी उपचारसे नहीं होता । उसके बदले uu 
रूपमें दिया हुआ विष शरोरमें इकट्ठा होकर पोछेसे अपना / 
अनिष्ट प्रभाव दिखाता है ओर जीर्ण रोगोंझी शक्ति और संख्या / 
बढ़ा देता है। इसलिये खाभाविक चिकित्साके fear जीण 
रोगीके लिये इसरा मार्गही नहीं है । 
खाभाविक जीवन ओर स्वाभाविक उपबारोंसे s 
शक्तिको बल मिळता है, उसे साहस होता है कि फिरसे विषोंके 
लिये उचित माग बनावे, ओर फळ यह होता है कि इस sarà 
उम्र रोग RA उभरता है ओर उमारक्को पूर्व॑कथित दशाओं- | 
द्वारा संचित विष दूर हो जाते हैं । जब विष दूर हो जाते हैं तब. 
आपसे आय शरोर नोरोग हो जाता है। अब रोगोको चाहिये 
कि दीर्घायु भोग करनेके लिये स्वाभाविक जीवनको अपना 
आदश बना ले | i 


a 


| 
| 
। 
| 
i 
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पे : विषॉके उभरकर निकलनेकी उद्र दशाका नाम जिस तरह 
|| उग्र रोग है डली तरह उसके दवकर भीतर प्रवेश करने, शरीरमें 
b अनिष्ट दशा उत्पन्न करने और धीरे धीरे थोड़े कष्टके साथ बहुत 
ग | काळतक BaH पड़े रहनेकी दशाका नाम जीर्ण रोग है | होमियो- 

. / qa आचार्य्य हानिप्रानने जीर्ण रोगोंपर एक बड़ी पोथी 
। लिखी है। उन्होंने एवं ओर स्वमावचिकित्सकोंने भी जीर्ण 

Oo QNA उम्र रूप देकर ही दूर करना एकमात्र उपाय aa- 

; छाया है। S 

| (११) साध्य ओर असाध्य रोग 

| उम्र रोगोंमें संकटावस्या ही ऐसी दशा है जिसमें वस्तुतः 
५ किसी उपचारकी आवश्यकता है । बह उपचार भी ऐसा हो 
जिसमें खमावक्ते काप्रमें तनिक भी रुकावट न पड़े, बल्कि उसे 
। पूरी सहायता मिळे । इस gee उम्र रोगोंको साध्य समकना 
| चाहिये । हेज़ा, छुंग, चेचक आदि यद्यपि अत्यन्त भयानक 
। SAR जाते हैं, सभो साध्य हे । शरीरकी अवस्था अनुकूल होने 

| पर इन रोगोंसे शरीरकी सफाई सफलतापूर्वक हो जाती है। 
L अवस्था प्रतिकूछ होनेले ही,--अर्थात्‌ प्राण-शक्तिकी क्षीणता, 
{ E Seat पड़ना आदि,--इन UMA अधिकांश मत्यु 
होती है । उग्र रोग अधिकांश चिकिट्लकोंके हाथमें पड़कर 
3 बिगड़ जाते हैं। यदि खमावपर छोड़ दिये ard और रोगी 
ईश्वर्पर ओर अपनी प्राणशक्तिपर विश्वास करता हुआ 
धेय्येसे सह छे, तो विना उपचार या विकित्साके अच्छा हो 
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जाय । देहातोंमें दवा करनेको गरीबोंको धन कहां मिले | एक | 
बार खानेको पेटभर मिलना कठिन है । ऐसी दशामें प्रायः | 
लोग उपवास करते हैं, एक पैसेकी दवा नहों खाते और अच्छे | 
हो जाते हे । धनवान नित्य ओषधि-सेवन करता रहता है ओर : 
रोगसे उसका पिण्ड महीं Seat | जीभके पीछे खभावसै सदा 
अत्याचार और अपनी प्राणशाक्तिको gis करता रहता हे। 
यह जानते हुए भी कि कोई ओषधि देनेकी जरूरत नहीं है, | 
चिकित्सक जब बुलाया जाता है तव कोई न कोई ओषधि देता | 


«ही है । यदि ओषधि न दे तो रोगी या उसके हितू चिकित्सकको 


| 
| 
फीस देना व्यर्थ ane ओर चिकित्सकका रोजगार मारा | 
जाय । ओषधि भी अगर सस्ती gaa और जानी हुई दी जाय \ 
तो लोग उसका ओर वैद्यका आदर न करें । इसीलिये वैद्यक | 
वा डाकटरीका रोजगारी लाचार हो ढोंग रचता है, और परि. | 
ma जो होता है, प्रकट ही à । i 
सचिव aa गुरु तीन जो प्रिय चोलहि भय आख | 

राज am तन तीनि कर होइ बेगही नास | 
प्रयागकी वात है ॥ एक रानोकी जांघमें फोड़ा था । बड़ी | 
पीड़ा atl एक प्रसिद्ध डाकटरको बुलाया गया । बह ui 
सादे aa amaa थे। बताया कि पाव पाव घंटेपर 
गरम गरम पुळटिस लगाओ | रानीको संतोष gari उनकी | 
फील सोलह रुपये देकर विदा nar! एक और नामी डाक | 
टरको बुलवाया | यह बड़े चालाक थे। आतेके साथ इतिहासं | 
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B पाल कर लिया | स्थिति समफ गये। कम्पोंडरळो हुक्म दिया, 
"C agr दवाई गरम करके लाओ।” इसे फोड़ेपर लगाया। , 
छ |. देठ गये । इधर उघरकी कुछ बातें को । पाव घंटेपर बोले, “दवा , / 
E बदलो, नीळा मळहम SMA खूब गरम कर लेना ।” इसी 
T qà चार घंटे dont रंगबिरंगी पुलटिस लगाते गये। 

| | सिवा पुलटिलके कोई और उपाय करना न था, परन्तु | 
है । पुलटिलकों रंगीन दवाके amma असाधारण बना दिया । 
ता रोमीकी पीडा पुछटिलसे घटती गयी । फोड़ा फूट गया । रानी 
हो| छड़ी प्रसन्न हई । डाकटरको बड़े विनयसे दो सो रुपये देकर 

Y बिदा किया । 

य चिकित्सकके ऊपर नैतिक दायित्व रोगी और उसके Ra- 


है? ऐसे गिरे हुए चिकित्सकोंकी संख्या थोड़ी नहीं हे जो 
zd ense रोगीके धन और प्राणकी परवा नहीं करते । 
|. शेगछो जीणे बना देते हे, असाध्य कर देते g 

|o जिन जीर्ण शेगोंका प्रभाव केवळ अंगों ओर इ द्रियोकी 
T क्रियापर पडला है, वह भी साध्य ही समझे जाने याहिये । 
^ रोगक्षे कारण क्रियायें जो वाधा पड़ती है वह मळ और विषके 


(07, निकल जानेपर दूर हो जाती परन्तु जीर्ण रोग जहां अंगके 


| 
| 
८ 
E / ओंकी अपेक्षा अधिक है, परन्तु नीतिमान चिकित्सक कितने 
| 
| 
| 


at क्षयका कारण हो जाते हैं वहां दोतो वात संभव al BMT 
# ` विक उपदारोसे प्राणशक्तिंको इतनी सहायता जहाँ पहु 
a जाती है कि रोग दूर हो जाय और नये मांसतंतु या अस्थिकण 


ta 
j 
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A बन सकें तो क्षीण अंग भी पूरा हो जाता है। जहां इतनी सहा. | 


यता नहीं पहुंच सकती, या जहाँ प्राणशक्ति खयं क्षीण-हो | 
गयी है वहाँ रोगके दूर हो जानेपर भी अंगकी पूर्ति नहीं हो | 
सकती । कभी कभी तो प्राणशक्ति इतनी कम हो जाती है कि | 
क्षयकारी रोग स्वाभाविक उपचारोंके हाथसे भी निकल जाता / 
है। अतः wende d राजयक्ष्मा, हड्डीकी क्षयी, संग्रहणी, | 
कुष्ठ,स्वाभाविक उपचार लाभ अवश्य aaa हैं, पर | 
रोगीकी प्राणशक्तिपर ही रोगका साध्य वा असाध्य होना | 
निर्भर 2 | जो फेफड़ा गलकर नष्ट हो गया उसे फिरसे बनाकर | 
लगा देना संभव नहीं, प्राणशक्ति भी बनानेमें अभीतक समर्थ 
नहीं पायी गयी है, जो हड्डी या अंग कुछसे गलकर गिर गया 
उसे उगा देना प्राणशक्तिसे संभव नहीं हे, परन्तु. रोग दूर 
करके एक ही फेफड़ेसे सांस लेनेवाला नीरोग मनुष्य, या हाथ 
wae ga नीरोग मचुष्य स्वाभाविक उपचारका फल हो 

सकता है | जहां इन रोगोंको और चिकित्साए' नितान्तं | 

असाध्य मानती हैं, स्वाभाविक उपचार इस द्रजेतक साध्य / 
बना देते हे। साधारण घाव तो लोग नित्य पूरा होते इए | 
देखते हैं, भेद इतना ही होता हे कि बच्चों और जवानोंके घाव | 
कितनी जल्दी पुरते है', पर बूढ़ोंके घाव aga समय लेते हैं। 
घावतक अंगपूत्ति नित्य देखी जाती है, परन्तु जो अंशुलियां, 
कोढ़से गिर गयीं फिरसे जमतो नहीं देखो गयीं। जो ata गिर | 
गये--यदि दूधके दांत न हों तो--प्राय: फिरसे नहीं जमते । 


Am 


* 
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हमने “प्रायः” इसलिये कहा कि कहीं कहीं इसका अपवाद 
भी gaat आया है | 
( १३) रोगके रासायनिक रूप 
हम्रलोग खाचारणतया जो कुछ भोजन करते हे अधिकांश 

खटाई पैदा करनेवाली चीजें होती हें । दाल, भात, बारीक 
ABR रोटी, आळू, शकरकन्द, शक्कर सभी खटाई Gar RA- 
वाळी चोजें हैं । इसके साथ चटनी अचार आदिके कया कहने 
2) यह तो खटाई ही ठहरी । शाकोंमें अवश्य ही क्षार, 
पदार्थांका आधिक्य रहता है, पर खटाई डालकर उनके क्षारत्वको 
भी मिटा दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि पाचनके लिये 
आमाशयके भीतर जो रस निकलकर अन्नके साथ सन जाते हें, 
उनका अम्ल होना अनिवार्यं है। इस अम्लताको पूरा करते 
wad लिये अम्लोत्पादक मं डमय पदार्थांका खाना जरूरी BI 
रोटी चावल इस कामके लिये पर्य्याप्त हैं । Hala भी अधिकांश 
अम्ल या अम्लोत्पादक होते हे । हर asa या पचनेकी क्रियांमें 
अम्ल अळगा जाता है। जव कभी कोई सेल सड़ताहैतो .. 
उससे अस्ल अलग होता है | यह अलगाया हुआ पदार्थ 
शरीरसे अम्लके रूपमें भो निकलता है ओर लवण होकर भी । 
यह मशहूर है कि गठियाका कारण है यरिकाम्ल, जिसके रवे 
TAN जम जाया करते हैं। यही क्षारोंके मिलनेसे युरेत नामके 
लवण बनकर पेशाबमें घुले हुए निकल जाते हैं। हमारे Who 
नके साथ जो क्षार शरीरमें पहु चते हैं, अम्लोंसे मिलकर लवण 


> 
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~ 


१ 


~~i 
बनाते हैं, और यही. लवण qun ओर पेशाबले शारीरके , चाइर 
निकल जाते हैं । शरीरके सूक्ष्य कण वा सेल भी जब enm 


०३३ & a 4 7 

तब अम्ल बनता है। ana प्रमित ओर अप्रमित विकारोंका | 
ES RES [os 

परिणाम Ras पदार्थ ओर अम्ल होता है। यही मळ ओर | 
y t 
विष हैं जितकी चर्चा हम कर आये हैं। P 


सेलोंको भोजन FAR लिये (१) मनुष्य कर्बोज्जेत खाते | 
हैं जेसे mag, गेहूं, सक्रा, आळू आदिके मंड, (२) कर्वोज्ज | 
खाते हैं, जैसे घो, wat, तेल आदि्की चिकनाई, ( ३ ) चत्र: | 
जनीय पदार्थ छाते हैं, जैसे दाल, तैलमय मेवे, मांस, usd! 
आदि | इनसे मांसके कण या सेलका पोषण इसलिये होता है | i 
कि इनमें और मांसके सेलोंमें maa, ओषजन, उज्जन, नत्रजन, V | 
स्फुर ओर गन्धक यह छः मौलिक पदाथ संयुक्त होते 
परन्तु जैसे सातों धातुओंके कणोंमें भेद है, ओर wa मिला 
कर लगभग सत्रह मोलिक एदाथ पाये जाते हैं, उसी तरह 
हमारे भोजनमें भी अनेक लवण क्षार ओर अम्ल मिळे हए है 
और इन छः के सिवा अन्य मौलिक भी संयुक्त दशामें हमारे | 
gd जाते छै और विविध सेलोंके वद्धिक्षषमें काम आते हैं। | 
क्षयके क्रममें प्रायः यह su निकलते हे 4 
कर्वेनिकाम्ल, क्षीराम्ठ, अक्सलिकास्ल, ' द्विलिरकाम्छ, 


7 


———" 


क बन 


आज्यास्छ, ARRUS, नत्रसास्छ, JANS, ग्लैकोहलिकास्ल, 
बिलिवडिनिकाम्ल, इ'डोळ, स्केटोल, स्फुरिकाम्छ, स्फुराम्छ, 
_ गन्धकास्ल, TAURS, ओर लवणास्ल | 
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Oo ene 


रर | urs लोहा, चूना, सज्जीखार, जवाखार, 
र| ग्राचा; मगनी ख, TITS आदि क्षार शरीरमें पहुंचते हे और 

VO उपयुक्त अस्छोके खाथ TH घुलनेचाले X . 
घलवैवाके या न घुलनेवाले eau बनाते है जो मळ मूत्र स्वेद 
आदि aaia साथ वाहर निकलते हैं । साथ ही अधिकांश विष 

और मळ शळेष्मिक रूपसें aad है जिनमें us बनानेवाले ही 
जि Aferin आधिक्य होता दै % वह सब मळ विविध रूप घर 


। " EY c ati 
अ. जुरीरसे निकला करते हैं! रवादार और एलैष्मिक पदा 
हे नह अन्तर है fa यद्यपि दोनों wat qe जाते है, तथापि 
a! 
al 


| 

1 फिल्लीमेंले रवादार लबणका घोल तो आरपार रस रसकर 
न, | fans जाता है,पर इलेष्मिक ददाथे Fresia पार नहीं जाता | 

a रखकर निकळ न जामेके कारण यह किल्लोकी दीवारोंपर 

} 


h ~ M a न 7 ज्र रू वट 
t) दबाव डालता है, नलि्ाओंमें इकट्ठा होकार राहभ रका 
रह डालता है। शवेतकण या श्‍वेताणु भी डाकटर पावळके mp 
a सार श्लैष्पिक Gras कण हैं, जो बाळसे भी बारीक नलिकाअ s 


| 

——————— Xu जा 
| x विकारजन्य श्ळैष्मिक मल ओर विष यह है-- TR 
| Cadaverin, Cholin, Amylamin, Gad:vin, Betain, - 
P Hydrocolloidin, Putrescin, Neurin, Mydatoxin, 


‘din È “be 3 1 an- 
Guanidin, Gerontin, Paraxanthin, Xanthin, X 


2 thocreatin and Reduc n. इनके नाम और उ 
aj ` (नीमि देता व्यर्थ dr dud भी च | 
ay जिनका (Physiological Chemistry) देह-स्लायतम अच्छ 

प्रवेश हे । So 1 
lw : 
| CC-0. In Public Domain . Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


fe EE Em EET UT 
' , ` 55 & MS 2 Era 


ee र ः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० खास्थ्य-साधन 


या केशिकाओंके भीतर saat रक्तकी राह रोक देते है। | 
इसीसे सूजन या वरपर दिखाई पड़ता है, पीड़ा ओर तनाव 
मालूम होता है। इस दशाके उत्पन्न QA वही agar ओर | 
उभारकी क्रिया होती है जिसे हम पहले दिखा आये हैं। इसमें | 
प्रमित ओर अप्रमित काममें लगे प्राणकण ag विकसक | 
रोगाणु बन जाते हैं. जो श्‍वेतकणों ओर श्लैष्मिक मलोंको | 
तोड़ तोड़कर, खा खाकर, पचा पचाकर, छोटे छोटे योगिक | 
अस्लरूपी मल बनाते और त्याग करते है जिनकी सूची हम _ 
ऊपर दे चुके हैं। अब इन योगिक मलों aia मौलिक । 
. चा मूछकत्प क्षारोंसे संयोग होता है जिससे लवण बनते हैं। | 

| 

| 


मलों ओर विषोंके ama हो जानेपर या तो रोगाणु उनके 
साथ ही बाहर निकल जाते हैं जो बाहरी रोगाण्‌, बन जाते | 


हैं या स्वयं मर जाते हैं, शरीरके भीतर ही खण्ड खण्ड होकर 
पुनः प्राणकण बन जाते हैं। 


2E आधुनिक डाकटरी चिकित्सा विपरीत है | डाकटरने कफकी | 
| परीक्षा करके देखा कि राजयक्ष्माके कमि मौजूद हैं और अत्य- । 
| धिक हें । उन्होंने इन छमियों या रोगाणुओंके नाशके लिये 
$ हरिणजलके योगवाली द्वाए' दों। हरिण sa विष है, प्राण- 


नाशक है | उसने राजयक्ष्माके रोगाणुओंका नाश करना शुरू 
किया । यह रोगाणु क्या करते थे? वस्तुतः फुप्फुसमें इकड 
“ इलैष्पिक मलको खा रहे थे। अप्रमित विकारोंसे, विषोंसे, - 
HHA भरा हुआ है, सड़ रहा है, उसके मांस-कणोंका जो क्षय 
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ec c NN 

हो रहा है, वह मीतरो प्राणकणोंके अप्रमित विकारोंसे हो रहा 

है, वह मिथ्पाहार विहारसे हो रहा है, अस्वाभाविक जीवनसे 

। छो रहा है, विषोंका और मोका फुप्फुसमें इकट्ठा होना जारी 

| है। ced शोधचेका स्थान फुप्फुस है, यदि रक्तका मल यहां 

` ओषज्ञनरूपी ( Incinerator ) जलानेवाली वायुसे भी बच 

। oam तो उसको साफ करनेको भङ्गी जरूर चाहिये। यह 

| सूक्ष्म सङ्गी हैं जिन्हे डाकटर “रोगोत्पाद्क” कहते हैं. ओर 

| जिनको मारनेका उपाय करते हैं। फलतः मङ्कियोंकी uem 

| शरीर भरमें मळ इकट्ठा होता है। देखनेमें रोगोका वजन बढ़ता 

| है, qua faa इकट्टा होता रहता है, शरीरमें रूपान्तर धरता 

" रहता है, रोग जोर्ण हो जाता है, डाक्टर परीक्षा करके यही 

/ कहता है कि “क्षयरोग ase तो कमी अच्छा होता नहीं, 

| मरीजको हर staat होशियार रहना चाहिये ।” क्षयरोगी 

| बीसों बरसतक जीता है, पर सदा उसकी जान जोखोंमें रहती 

| है और क्षपरोगके बदळे और रोग, जीर्णताके रूपान्तर, तो उसे .. 

| सताते ही रहते 2a जितनो चिन्ता उसे aat दशामें करनी 

पड़ती है, saa कम ही चिन्तासे वह स्वाभाविक जीवन 

E बिता सकता और नीरोग सी रहता; ओर दीर्घायु भी 

होता । i 
हम[देखते हे कि जहाँ कहीं मळ देरतक पड़ा रहता है 

शूकरादि बड़े जानवर उसे पहले ही साफ कर डालते हैं। 

उनकी पहुँच न हुई तो छोटे कीड़े और Wats अपना काम 
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शुरू कर देते हैं। यदि गन्दगी mex कारण है तो मलको इ 
दूर करना बुद्धिमानी है। कीड़ों ओर galala विष डालने 
या सूअरोंको हाँक देनेसे ओर Sar केवळ cin BR तो 
गन्द्गी पलेगी दूर कदापि न होगी । गंदगोसे जो कुछ विगाड 
है, इस बुद्धिहीनतासे बढ़ता ही है, घटता नहीं । देखा जाता 
है कि जित रोगियोंके विषको उग्रता बढ़ गयी है, उनके रोगा- 


gaint AIA नए ऋरनेते कुछ लाभ नहीं होता | प्राणशक्ति- | 


जब देखती है fa उधर वाहरले हमारे कामपें दाधा पड़ रही 
है ओर car जीवता जोखिम है, तो हजार भडियोके विषते 
मारे जानेपर वसिष्ठको mDTZqc तरह दख हजारकी अंगी 


सेना तैयार करती है | डाकटर घबराता है क्रि अब रोग. 


असाध्य है क्‍योंकि रोगाणु ara हैं। यद्यपि कारणक्े 
सम्बन्धमें gaat कठपना ठोक नहीं है, तथापि ameter 
ag t um 

SEIT, अर्थात्‌ रोगकी अलाध्प्रता घहीं तो AISA अवश्य 


y. 
हो ठीक है । अपनी जान वह EINAR सहायता करना चाहता . 


है, पर उसीके अज्ञानसे उसके खारे जतन उलटे पड़ते ğı 

` शरीरमें जो सत्रह मोलिक पदार्थ हैं, उनमें अधिक qar- 
उन्होंको है जिनसे अम्छ घनता है । Read होते AN? 
RE iu, अस्छों ओर लूवणोंकी रासायनिक क्रिया 
बराबर होती रहती है। देह रलायनक्की sea cuz] और 
क्षारोंका मात्रालामञ्चस्य हो स्वास्थ्य है, अलाप्रञ्जस्य ही 
रोग है | इल अत्तामञ्जस्यक्े हम यहां थोड़ेले उदाहरण देंगे । 
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स्वस्थ शारीरमें साधारणतया मूत्राम्ल बहुत थोड़ी मात्रा- 


मैं पाया जाता है। इसके aga शरीरमैं गठिया बात 


रोग हो जाता है, तथा ओर रोगोंके कष्ट भो बढ़ जाते Ba 
cnt बहुत अत्पमात्रामें एसका रहना कुछ हितकारी है, 
पर अधिक मात्राप्रें होना ही कष्टकर È | रक्त ARAT होनेके 
कारण सूत्रास्लको खींच लेता है, पूत्रेत नामक SAN वनाकर 
प्रस्वेद ओर प्रजावसे निकाल देता है | परन्तु यदि स्थिति ऐसी हो 
कि सूत्रेत बनकर बाहर उचित ओर पर्य्या ma निकंल न 


जाने पावे अथवा अधिक नत्रजनमय पदाथ Ta दाल वा 


मांसादि खावेसे मूजास्छकी मात्रा अत्यधिक हो जाय, तो रक्त 
इल अस्लको न तो घुळा सकता है, न लवण बना सकता है, 
afin नत्रजवीय ओर सूजास्खप्रथ पदार्थोका एलैष्प्रिक मळ 


'बन-जाता है जो रक्ते amd दावर डालता है और थम- 
ANÈ ram भो पहुँचने नहीं देता, केशिकाएं भठ 


जाती हैं। हृद्ययन्त्रक्री जितनी दूरोपर यह घटना होती है 


'उतती ही अधिक entrar होतो है क्योंकि रक्तकी धाराका 


वेग उतना ही कप्र होता जाता है। यही बात है कि शरीरके . 
ऊपरी तलोंपर ओर हथेलियों और तलवोंमें रक्त-प्रवाहका वेग 
= रहा करता है।' इसकी जांच सहज' ही हो सकती हे | 
aa dra भागमें दउने हाथक्री बिचली अंगुलोसे wea E 


"TP ओर कुछ सेऋण्डोंके बाद छोड़ दीजिये | तुरन्त देखिये, | 


दुबनेवाळी जगहपर एक सफैद दाग बन जाता है। यह दाग A 
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न्न a eS mew 71 
एक दो सेकंडमें लाळ हो जाय तो ठोक है। यदि चार पाँच | 


या अधिक सेकरड लगे तो समफिये कि gares या शलैष्मिक | 
मलोंका अवरोध रक्तमें अवश्य ही है। मूत्रास्लके रक्तमें इकड | 
होनेका यह लक्षण डाकटर हेगने बताया है। डाकटर हेगपर | 
टिप्पणी करते ga लिंडळार कहता है कि कर्वनिकाम्लके / 
eae होने ओर ओषजनकी कमीसे भी श्लेष्मा इकट्टी होती है 
ओर इसी प्रकार THAT वेग (blood pressure) TATA दूर 
प्रदेशॉमें घट जाता है | 

श्लेष्मा या कफके कारण अथवा अन्य मळोंके अवरोधसे 
जब केशिकाए' भरी रहती हैं तब धमनियोंमें रक्तका वेग और 
दबाव बहुत बढ़ जात। है, दिमाग, दिल, फेफड़े आदि भीतरी 
अड्ोमें zara अधिक हो जाता है, नाडीका वेग बढ़ जाता { 
है। ऊपरी तछोंपर हाथ पाँव आदिमे ओर शिशाओंमें वेग 
इतना घट जाता है कि हाथ पावे se जान पड़ते हैं। दिमाग 
गरम हो जाता है, चाँदीपर गरमी मालूप्र होती है। शिण 
ओंसे हृदयको लोटता हुआ ater गन्दा खून धीरे धीरे | 
मलसे wal आता है ila sage धप्रनियोंके रक्तके वेगका 
प्रभाव नहीं पड़ता, केशिकाओंपर ही Anat agaat बळ नए 
E जाता है। इस तरह cant उचित स'चार और saa 
द्वारा पोषण रुकता है, घट जाता है, और मलोंका अवरोध 
अनेक भयङ्कर लक्षण दिखाता है। गांठोंमें ददे, fact deh 
मांसपेशियोंका दुखना, सिरमें रक्तका आधिक्य, शरोरका लार 


| 
| 
| 
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Il जोत ह त. 
' पीछा होता रहना, चकरका आना, जीका उदास रहना या 
है डूबना और मिरगीतक इनका EHS होता है। 
2| मूत्राम्ल ओर श्लेष्मिक चिकार्रोसे ही फुप्फुसमें, वायुरंधोमें, 
कै आमाशयमें, अन्तड़ियोंमें, qa और जननेन्द्रियोंमें जलन पैदा 


। हो ज्ञाती है। कफको भिटिलयां सूज आती हैं, दाने पड़ जाते 

हैं, मवाद इकट्ठा होने लगता है। नाड़ीकी गति तीवर हो 

जाती है, धुकघुकी बढ़ जाती है, हृदयमें पीड़ा आदि 

| gama हैं। श्लेष्मिक विकारोंसे aed वृक आदिको 

| gen नालियां भी भठ जाती हैं, जिससे यह ag अपने 

l ६न्तव्य-पालन नहीं कर सकते और शारीरमें मलों ओर. 
/ विषोंका संचय अधिक्राधिक होने लगता हे | 


| { रि it 

8 | गन्धकास्ल, स्फुरिकास्छ ओर टोमेन ळूकोमेन आदि अन्य 

ii | विषों और मलोंके कारण भी, जो पाचन-क्रियासे एकत्र होते है, 

ग्‌ | यह सारे उपद्रव ag जाते हे | इन सबका एक नाम “श्लैष्मिक 
?u 


। रोग” वा “शछेष्मा” हे । 

id wi श्लेष्माके घुलानेकी शक्ति परिमित होती a 
काँ | एछेष्माके अधिक घुळे रहनेकी दशामें :“इलेष्मा” रोगके ऊपर | 
at बताये हुए कष्ट थोड़े बहुत होते रहते हैं। परन्तु ऐसी दशामें 
E दाल, मांस, मद्य, कहवा आदि नत्रजनीय पदार्थ प्रचुर परि- 
माणमें भाजनद्वारा पहुँचाये जाते हैं, तो मूत्रास्ल तथा 
श्लेष्मिक मलोंकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि रक्त उनसे! 
“ संपृक्त” हो जाता है और संपृक्त होते ही सले ष्माका 
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| अधिकांश माँलकणोंपर पतित हो जाता है और रक्त थोडे 
ही परिमाणमें स्छेष्पा रह जाती है। एकाएकी तवियत 
| अच्छी हो जाती है, मानों कोई शिकायत ही न थी। शराब .. 
| O पीनेषर सरूर गठनेका कारण यही है। चा, SETI, मांसादि 
। पी खाकर इणोंसे ताजगी मालूम होती है। पी खाकर 
; ` रातभरके आराममें fut wa] gua एकत्र होता है, 
फिर एठेष्मा खिंचकर cal घुलने ळगती है, फिर “एलेष्प्ा” 
रोगके लक्षण खड़े होते हैं। यही खुमारी कहलाती है। यही | 
दशा कहती है कि ओर मदिरा ळाओ और मांस ळाओ । मदिरा | 
मांससे ज़ंथिन नामक पदार्थ वनकर रक्तको xj wp] पतित i 
करके सरूरकी दशा पैदा करता है। और फिर act खुमारी / 
_ आती है | शराबीकी आदत पड़नेका कारण यही है | एख तरह | 
| 
| 
| 
| 


|मलपर सल और विषपर विष जमा होकर गठियाबाद पैदा 

' होती है ओर शराबी कवाचीकी घुरी हाळत हो जाती है | परन्तु | 
कोई ऐसा न art क्रि दाल आदि नत्रजनीय पदार्थोंको । 
ES मात्राले खानेवाला इससे बजा रहता है। अम्ल, S | 
ओर खरिक asada धप्तनिष्रों और शिराओंकी दीवारपर 
Aug जमा देते हैं, रक्तवाहिनियोंका व्यास और आयतन 
घट जाता है, कड़ी पड़ जाती हैं, उनका लचीलापन नष्ट हो जाता 

| है, ओर अन्तमें कम रक्तके Gara दिमाग और दूसरे महत्वके 
अंगाँका पोषण az जाता है। वादिनियोंक़ा sdana वष्ट 

होनेसे भंजनशील हो जाती हैं; टूट जाती हैं और नक्सीर wm gn 


iy. 
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Ps 
आदि रक्तल्लावकी शिकायतें अक्सर होने लगती हैं। tat 


; 
o quu दिमागका सुस्त हो जाना, पक्षाघात आदि रोगॉके लक्षण 
। | पेदा होते 21 कुछ खभावके लोगोंको इन्हीं कारणोंसे अश्मरी 


। . (पथरी) आदि मखाचे आर गुरदेके रोग हो जाते 
। डाकटर हेगका मत है कि सूत्रार्छजनित gh दो श्रे णियोंके 
| हो सकते E. अस्थायी वह डिनका सम्बन्ध रक्तसंचारतक 
| wat है। स्थायी वड जिनमें कि gare पतितावस्थामें 
|. narin इकट्ठा हो जाता है। परन्तु रोग एक ही है, दो 
| ast) हाँ, अस्थायी ame gad अस्लत्व अधिक रहता हे, 
; | क्योंकि YASS घुलित होता हैं, पतित नहीं | स्थायी दशाम 
à । JINT ATT घट जाता हे | 
í मूत्रास्कके लाथ जंथिनोंकी भी चर्चा हम करते आये हैं। 
| चा, HEAT, तंमाख, सटर, सेम, NGL, चना, अरहर, सोथी 
| E इत्यादि दालोंमें जं थिनकी प्रचुर मात्रा है। यह मांससे' 
बढ़कर हैं, घटकर नहीं ! इनका अधिक सेवन भी विचारणीय 
है। तमाल तो पूर्णतया विष है । चा, कहवा थोड़े थोड़े। ईनका 
सेवन adar ash है । दाळोंका सेवन भी बहुत थोड़ा करना 


चाहिये । “ प्रद्गत्तरेषा भूतानां AARG महाफला । दालोंकी . 
जगह सबज्जी, फळादिका व्यवहार अधिक करे। परन्तु इस 
विषययर भोजन-विजारमें विस्तारणूजेक चर्चा होगी । 


It 
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(१४) निर्णयावलर ओर बारी 
हमने अन्यत्र संकटकालकी चर्चा की है। रोगीकी उम्र दशामें 
एक समय अत्यन्त कष्टका आ जाता हैं जो इसपार या उसपार- 
का निर्णय करता है। जिस संकटके बीतनेपर खभावकी जीत | 
होती है और रोगका शमन होने लगता है उसे सास्थ्य-संकर | 
ओर [रोगकी जीत होती है ओर aa हो जाती है उसे ug 
संकट कहा गया है। यही संकटका समय इस बातके निणय- ' 
का समय होता है कि रोगी बचेगा या न वचेगा, रोग साध्य | 
हे, कष्टसाध्य है वा असाध्य है। यह निर्णयावसर रोगके शमन | 
ओर मृत्यु दोनों ही दशाओंके पूर्वं ऐसा समान होता है कि | 
यह कहना कठिन होता है कि परिणाम वया होगा। भयानक j| 
जुकाम, खूनी बवासीर आदिसे रक्तस्राव, WS, नासूर, जहर / 
वाद, चेचक आदि विस्फोटक, अतीसार, अत्यधिक प्रस्वेद, |. 
७ आदि सभी तरहके उभार दोनों दशाओंमें होते हैं । जो मनुष्य | 
स्वाभाविक जीवन बिताता है,युक्ताहार-विहारके नियमोंका कुछ | 
न कुछ पालन करता है, मिथ्याहार-विहारसे भरसक बचता | 
रहता है, उसके शरीरमेंसे भी थोड़े बहुत संचित मलों और $ 
ec उद्गार होना कभी कभी आवश्यक है | यह उद्वार उग्रः 
3 रूप धारण करता है। इसकी संकटावस्था खास्थ्यकी ओर 
ले जानेवाली है। इसमें ama भावो रोग-निवारणके लिये 
सफाई करता है | खभाव प्रबल रूपसे रोगपर चढ़ाई करता 
है ओर /रोगका निवारण करके रणभूमिसे विजयी लोटता है | 


we 
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। इस तरह सदेव स्वाभाविक जीवन वितानेवाला कभी कभी इन 
छोटी छोटी उग्र व्याधियोंद्वारा शरीरका शोधन करता रहता 
है। मनुष्य जब संयमको भूल जाता है, विषयोपभोगमें लिप्त 
| | होकर शरीरको विषोंसे भर लेता है, उम्र व्याधियोंका तात्का- 
i । छिक प्रतीकार करके उन्हें दवाता रहता है, तो उसके शरीरमें 
4 जीर्ण व्याधियां अपना घर कर लेती हैं, भाँति भाँतिके जीण 
| ama पीडित रहता है। परन्तु शरीरके भीतर मळ ओर 
|... fagiat मात्रा एक हदेतक रह सकती है। अपरिमित विष 
। और मलके एकत्र होतेकी सैमाई कहां है ? जब हदसे ज्यादा 
s | विष एकत्र हुआ तो अन्ततः फिर उग्र रोगकी अवस्था आ जाती 
; 3. Ba स्वभावको विषप्र उपचारों और कड़ी ओषधियोंसे बराबर 
- / दबाया गया है। प्राणशक्ति दिनपर दिन क्षीण होती आयी है। 
| स्वभाव अब यथेष्ट काम नहीं कर सकता | Qut दशामें रोगकी 
l | ` ` उग्रावस्था ANA अनिवार्यं उभारके कारण हुई है, स्वभावके 
| सफाईके aA नहीं हुई है। विषकी स्वमावपर चढ़ाई 
होती है, स्वभाव अपनी रक्षाके लिये उद्योग करता है। परन्तु 
विषोंकी प्रबळताके आगे अब स्वभाव दब जाता है। विष 
E सही, पर प्राणके साथ ही साथ निकलते हे । 
संखिया खानेवालेके शरीरसे qaim राहसे संखिया-विष 
निकलता है अवश्य, परन्तु जब सारे शरीरमें उसका संचार 
हो चुका है तब केवल दृस्तोंसे निळ जाना संभव नहीं, इसी- ' 
लिये संखियाके साथ ही साथ प्राण भी निकल जाते हैं, इसी 
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तरह शरीरके भीतर भरे हुए विषको मात्रा जब शरीरकी सहनः य 
शक्तिसे अधिक हो जाती है ओर वह विष qala परिमाणमे a 
निकल नहीं सऋता, तब सत्यु हो जाती है । इख खंकटाचस्था | य 
को मृत्युसंकट कहते BI संकटकाल इस तरह निणयावसर है। | दै 
प्रत्येक रोगीका निर्णयावसर रोगकी अवस्थापर निर है। | र्र 
परन्तु उसके लिये निश्चित:काल है ओर अनुभवी चिकित्सक | 
| रोगीकी अवस्थापर पूर्ण विचार करके इस निर्णयावसरको | 
| पहछेसे बता भी सकता है। निदानकी रीतियोंसे वह aa | 
| और भावी लक्षणोंको भी बवा सकता है । | 
बिषों और मर्छोके उद्गारमें खधावकी शक्तियोंको निश्चित | 

कालतक काम करना पड़ता है। लारे aged AS हुए पदाथको 
निकालनेकी हर तय्थारीप्रे स्य लाता है ओर हर तय्यारीके | 
बाद संकटावस्था आती है। जब झळेरिया ज्वरकी बढ़ाईमें | 
PESE aman उपाय क्रिये जाये हैं लो बहुधा अंतरा, तिजारी, | 

| चौथियाका eq धारण करता है, या बरावर चबा रहा तो 
| सात सात दिनवर अपने लक्षण बदछता है ओर सङुःटावस्था | 
उपस्थित zc fat यह परिवर्तन संभव नहीं है। प्रत्येक 9 

.स्वास्थ्य-सङड तन्दुरुस्तीकी राहकी एक alas है, खास्थ्यके 

| मार्गकी एक agl है । यहां हम तीव्र mss वाद्‌ ही आरप 

पाते हैं ओर भावो अधिक सुखको ata पड़ जाती है । बारीके 

रोगोंमें एक विशेषता होती है । प्रायः सात घण्टे, या ard? 

पहाड़ेवाले घण्टे, अथवा सात घड़ी, सात पहर, या खात दित 


4 4d 4 Ao fS. i 
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या खात सपाह आदिके RANI संकटावस्था आकर पड़ 


जाती है। इसे ही बारी बारीसे रोगका आना कहते हैं । परन्तु 
यह वस्तुतः रोगकी उग्रताका भिन्न कालॉमें विभक्त हो जाना 
है। सातका अंक प्रकृतिमें बड़े महत्वका अंक है। शब्द्‌, रूप, 
रख, तो खात अंकोंमें विभक्त हैं ही, यदि स्पर्श ओर गन्धकी 
भी अधिक विवेचना करे तो सम्भवतः खात श्रे णियोसें चह 
मी विभक्त हो जायँ। सात Perk वाचक दीप, सिन्धु, 
ama, अर्चिए्‌, जिह्वा, इत्यादि इतने B, कि यहां उनपर इशारा 
काफी है | संकटावरूथा भी इसी खंख्यापर आती है, थह बात 
भी अत्यन्त स्वाभाविक है । 

अन्तिम लंकटावचस्था वही है जिसके साथ मृत्यु होती है। 


यद्यपि हम कह आये है कि यहां रोगकी शक्ति प्रवल होती है, 


qug यह याद्‌ रहे कि शरीरकी अयोग्यताके कारण ही सृत्यु 
होती है) अतः मृत्युद्वारा प्रकृति आत्माको निकम्मे शरीरसे _ 
अलग करके अच्छे शारीरमें ले जाती है। इस क्षुद्र पार्थिव 
जीवनसे हटाकर ऊ चे स्वर्गीय जीवन अथवा नये शरीरवाले 
पार्थिव जीवनमें पहुँचाती 21 अतः सृत्यु उती तरह खागतके 
योग्य है जिस तरह संकडावस्था। सातकी संख्या बारी 
E अवस्थामें जैसा परिवर्तन लाती है मानवजीवनमें भी 
उसी तरहका परिवत्त न स्पष्ट है। सात बरसतक बच्चा एकदम 
निस्सहाय होता है | alge बरसतक कुमारावस्था, इक्कीस | 
बरसतक किशोरावस्था, agia बरसतक जवानी, पँतीस | 


& 
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बरसतक जवानीकी बाढ़ पूरी होती है । वयालीसर्वे Guage जवानीकी बाढ़ पूरी होती है। बयालीसवें वरसतरे 
पूरी प्रौढावस्था होकर मनुष्य अपने जीवन-मार्गको quema] 
तय्यारी कर लेता है। caer बरसतक स्थिर siz) बुद्दि 
हो जाती है। अनुभव उसका रङ्ग वदळ देता है । रूपका बहुत | 
पश्विर्तन हो जाता है। फिर दूसरा सप्तक चलता हे।/ 

मनुष्पका जीवन १२० वर्षका SAAT जाता ÈI WER 
तीसरे सप्तकका इक्कीखवां वर्ष पूरा होता है । शरीरका अन्त 
होनेपर फिर और चक्रोंका आरस्म होता है-- 


| 


देहिनो एस्मिन्यथादहे कौमार यौवने जरा | 
तथा देहान्तरप्रःतिधरश्तत्र न gala | | 


> 
( १५ ) प्राणशक्ति j 
मानव शरीरके aga यंत्रका संचालन जन्मसे लेकर मरण | 
तक बहुत उत्तमतासे होता रहता है, पर मनुष्य नहीं जानता 
कि इस सुन्दर प्रबन्धका करनेवाला कोन है। मनुष्यकी चेत | 
नाका विकास जन्मले ही होने लगता है। शरीरका भी fpe 
साथ ही साथ चलता है । पर प्रत्येक व्यक्तिमें, प्रत्येक प्राणी _ 
बल्कि भूतमात्रम्तें व्यक्तितत जीवनका निरन्तर विकास या | 
विकार होता रहता है, एक ओर चेतनका दूलरी ओर at 
रक्रा | इस विकास या विकारका प्रेरक चेतनाशक्तिसे अधिक 
बुद्धिमान है, अधिक ज्ञानवान्‌ है, इस urged निश्चय उसके 
कामोंसे होता है। aa, हकीम, डाकटर सभी इस fale 


MM TU In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राणशक्ति ८३ 


i a कुम E 


2८/५५/८५८८. 


Bo 
यंत्रकों ही आश्चयर्पवत्‌ देखते हैं, आत्माकी तो वात न्यारी है । 
बुकरातने कहा है क्रि हमारा इलाज करना अँबेरेमें ढेला मारना 
है। परन्तु समी प्रत्यक्ष देखते हैं कि व्यक्तिकी भीतरी शक्ति 
उसके जीवनकी रक्षा बड़ी दृहतासे, बड़े निश्चयसे, बड़ी समझ - 
qua करती रहती है। वहुधा उसे सहायता पहुँचानेके बदले 
चिकित्सक अपनी सू खेतासे उलको रक्षामें बाधक हो जाता है । 
इस शक्तिकी हम बराबर प्राणशक्तिके नामसे चर्चा करते आये 
है । यह वही प्राणशक्ति है जिसके लिये गीतामें कहा है; -- 
अपरयमितस्तवन्यां प्रक्चाती विद्वि म पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्य्यते जगत्‌ ॥ 
और अन्यत्र भो “(कूटस्थो ऽक्षर उच्यत? से इसी ओर 
इशारा किया है। हमारे शरीरमें हृदयको हिलानेवाली, भोज- 
नको पचानैवाळी, सांसकी भाथोकों चलानेवाळो, रकका 
शोधन और संचार करनेवाली, मलों ओर विषोंको दूर कराने- 
चाली, प्राणकणांसे लेकर शरीरके asa बड़े अविज्ञात कम्मॉकी 
संचालिका,--जिनपर अहंभाव रखनेवाली चेतनाका भी बस 
नहीं चळता,--वही शक्ति है जिसे भगवानले अपराप्रकति कहा 
है। हम जो कम्मे अपने संकटपसे करते हैं, जिनपर हमारा काबू 
कुछ न कुछ अवश्य है-- 
पश्यनश्रएवनस्पृशाऊजत्रनरनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
प्रलपन्‌ विस जन्‌ गृहणन्तुन्मिषन्िमिषनपि | 
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Tue ue shad शक्तिकी प्रेरणा समझी जानी चाहिये, | 
क्योंकि हमारे संकदपकी उत्पत्ति जिस अन्तःकरणसे होती है, | 
बह भी भीतरी इन्द्रियां ही है जिनके पीछे वही शक्ति छगी हुई | 
है॥ जिन जिन भीतरी और बाहरी इन्द्रियोंतक उस प्रेरणाके | 
स्फुरणको चलना पड़ता है उनकी कमजोरी और अंपात्रता ' 
कर्मके रूपको थोड़ा बहुत fre या अनिष्ट कर देती है। ठीक 
FeO अनुकूल हमारे कम्मे नहीं हो पाते। भोतरसे भोजनके 
लिये प्रेरणा हुई । यह शरीरके पोषणके लिये आवश्यक ससभा 
गया । इन्द्रियोंके द्वारा यह प्रेरणा जब चेष्टारुपमें परिणत हुई, 
तो मन अपनी छुप्रवृत्तिसे खादोंकी ओर झुका । इन्द्रियोंने भोज- |. 
aR चुननेमें अपनी पसन्दसे काम feat, यहीं आकर zat v, 


) 


E ea 


हाथों प्रकृतिके प्रतिकूल आचरणसे शरीरका अनिष्ट हुआ। यदि / 
चेतनाशक्तिके इन व्यापारिषोंको चुनावकी इतनी खतंत्रता न | 
दी जाय तो फिर उस शक्तिका विकास कैसे हो ? चेतना- | | 
शक्तिका विकास सृष्टिका उद्देश्य जान पड़ता है, ओर इसे भी | 
प्रकारसे अभिन्न ससकना चाहिये । उधर प्रेरणा हुई कि भोजन | 
न किया जाय, भूख नहीं anat है, अरुचि है। पर eae इन्द्रियां A 
स्वादकी ओर झुकू रही हैं, मन स्वादिष्ट भोजन मांग रहा है। | 
न भी alam कहता है कि रोगी कमजोर हो 
जायगा, मर जायगा, इसे पथ्य अवश्य दो । भीतरकी अरूचिकी 


और नियेधकी पर्चा न करके वह स्वभावविरोध करता Èl 
इस प्रकार भीतरी शक्ति और बाहरी प्रवृत्तिमें झगड़ा होगे 
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, ' लगता है; शरीरकी दुर्दशा हो जाती है। इस ढुदेशासे चेतना 
A | 


| हे कि बाहरी प्र भवके 
| शक्तिको पता लगता है कि बाहरी प्रवृत्ति अनिष्ट थी । अनु 


i gah फल चखकर बुद्धि बढ़ती है ओर आगे उन कुशृत्तियोंका 

à y ana करती है | 

| | इस प्रकार स्थूळ GEA और कारण शरीरोंपर एवं अन्नः 

7 | gaz पंचकोशोंपर उनकी रक्षाकी gea अपराप्रकृतिका 

क | शासन दै । तो भी इन्द्रियोको, भीतरी हों या बाहरी, उनकी 
aat हे कासक्रम 

शा मर्य्यादाके भीतर ही भीतर पूरी स्वतंत्रता ६ l TOR 

| सट्टिका उद्देश्य 2) यह विकास विना चिकारोके संभव नद 

| t E ~ as ००७ d 

- | विकार जीवनका लक्षण है । प्रमित विकारोंका होते TEA 


रे” apan अमोष्ट है, परन्तु अन्तःकरण मोर चाह a 
) x fua A सकती 
दि / स्वतंत्रता अप्रमित विकार उत्पन्न किये विया रह नर्द सकती | 


| E प्‌ धारण करते 
न| यह अप्रमित विकार ही शरीरमें “रोग” का रू aT 
| fè ऐक Sc प्रमित विकारोंको होने 
गा. | हैं। अप्रमित विकारोंको घटाना ओर प्रा ^ T 
L è 1 है और वास्त 
सी | देना ही आरोग्यघाधन है, सृष्टिका अभौष्ट 
न | विकास है। T. = 
यां > इस प्रकार रोगकी पैदा करनेवाली इन्द्रियां E और s 
f का 
211 योंका राजा मन उनका प्रेरक है। मन दी us bees 
हो उत्पन्न करनेका प्रधान कारण है । मन ही pee 
की करता है। मन ही जवीय है, चंचल है, अस्थिर ह i E 
है| राळची है, उनपर दौड़ता रहता हे । समस्त रोगोंका यही मूर 


होन कारण है | प्राणीका आचरण जब प्रकृतिके अनुकूल होता है, 


|» 
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ANNA 


Renn 


सदाचार कहाता है। salah विपरीत आचरण करना ही | 


कदाचार है। जिस तरह कदाचार रोगोंका कारण है, सदाचार | 
उनका शमन करनेवाला है, स्वास्थ्यका साधन है, रोगोंका 
इलाज हे। काम, क्रोध, छोम, ईर्षा, az, मात्सर्यं, हिंसा, 
असत्य, चंचलता, पिशुनता, क्रूरता, Resan द्रोह आदि 
मनके रोग हैं। wea शरीरके रोगोंका आरंभ होता है। 
विषयवासनाएं प्राणीको आत्मसंयमसे दूर रखतो Eq वास. 
नाएं ही मिथ्याहार-त्रिहार, अनिष्ट चेष्टा, अपकस्मे, अत्यधिक 
निद्रा, आलस्य, प्रमाद, और अत्यत्त श्रम या शक्तियोंका दुरुप- 
योग कराती हैं | ओर इन वासना भोका पिता है मन। इसीलिये 
रोगोंका परम कारण मन ही ठहरा | इसलिये सबसे उत्तम Ù 
चिकित्सा है “प्रनःसंयम”, मनका साधन | / 
ae आदि स्वाभाविक चिकित्साके आचाय्योने एक ही | 
रोग ओर एक ही चिकित्साका प्रतिपादन किया 2) इसमें । 
सन्देह नहीं कि रोग एक ही: है परन्तु उसके रूप अनेक हैं, | 
| 

| 


SPILLS III INES rr rr rr E 


सिलसिला स्वभादतक जाता है, इसी सिलसिछेसे यह पता 
लगता है कि रोगका मूळ कारण है आत्म-संयमका अभाव | 
E जितना संयमसे रहता है वह उतना ही अधिक रोगसे बचा 
रहता है। योगसाधन स्वास्थ्य-रक्षाका सर्वोत्तम उपाय इसी- 
लिये है कि इससे अन्तःकरण और इन्द्रियां agar बशमें रखी 
जातो हैं। साधारण मनुष्य संयमसे नहीं रहता, इसीलिये 
रोग नियम हो गया हे और आरोग्य अपवाद | 
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7 विषयवासनामें लित होकर मनुष्य मिथ्याहार करता है तो 


शारीरमें अप्रमित विकार होते हैं और विषों और मलोंका संचय 
होता है, रख बिगड़ जाते हैं, ओर कामवासनामें fea होकर 
अपनी शक्तिको क्षीण करता है, वातरोग बढ़ाता है। पाश्चात्य 
सभ्यताकी वासना उसे ऐसे क्म ओर ऐसी चेष्टाओंमें लगने- 
को लाचार करती है कि वह अपनी परिस्थितिको अस्वाभाविक 
कर डालता है। इस प्रकार त्रिदोषकी उत्पत्ति मन ओर sfa- 
योंकी उच्छड्ठुळतामें ही है | उच्छुङ्कलता ही प्रधान कारण है। 
लोग विस्मरण, उन्माद, श्रम आदिको मानसिक रोग 
समफते हे । पाश्चात्य वैद्यप्रवरोंकी रायमें चोरी, ठगी, डाका, 
लालच आदि भी मानसिक रोग हैं। वैज्ञानिक पत्रोंमें अभी 
हाळमें एक मानसिक रोगीका विवरण छपा था। एक लड़का 
बड़ा सौम्य, सुशील, सदाचारी था । ग्यारह बरसकी उमरमें 
उसे सिरमें भीतरी चोट आयी । दूसरे दिनसे ही वही लड़का 
आळसी, शरीर, चोर, ठग, ओर TAS दूर भागनेवाला दुरा- 
चारी हो गया । इस तरह यह दुराचारी लगभग ३५ वरसकी 
उपरको पहुँ चा । इस बीच दुराचारोंके लिये अनेक बार दण्ड 
‘gna | एक दिन हालको ही वात है कि उसे फिर सिरमें चोट 


E आयी और एकाएकी पूर्वकी सदाचारकी अवस्था फिरसे लोट 


आयो | चेहरेकी आकृति, जब ग्यारह बरसका था, चोटसे 
कुछ बद्ल गयी थी | इस बार उसकी आकृति कुछ फिर 
बदली । अब केवळ सदाचारी, सोम्य, शान्त ही नहीं हुआ 
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वरन्‌ अपनी इससे पूर्वकी दुराचारकी दुर्दशाको स्वप्न माले 
लगा । इसमें सन्देह नहीं कि अनेक रोग जो पाश्चात्य पद्धति | 
मानसिक कहे जाते है, वस्तुतः मत्तिष्कके रोग हैं, परन्तु g 
| मानना पड़ेगा कि शरीरकी बनावटपर, दिमागके कोषोंके क्रम ) 
ओर रचनापर सदाचारकी अनेक बातें निर्भर हैं । जो उदाहरण / 
हमारे सामने है उसमें रोगीको बाहरी चोट लगी थी, पस्नु | 
चोटके सिवा आहार, विचार, संगति, कर्म आदिके सात्विक ' 
राजस ओर तामस होनेसे भी मडुष्यमें सात्विक, राजख और | 
तामस भाव आ सकते हे | बुरे अन्न या तामसिक भोजनसे | 
प्रमाद, आलस्य, निद्रा और anain ओर रुचि और | 
कुसंगतिकी ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिये चोरी आदिको ( 
भी मानसिक रोग मानना अनुचित नहीं है | { 
यह शरीर विकासका साधन हे | saan इससे जीवका | 
विकास होता रहता है तबतक इसकी रक्षा होती रहती है। | 
शरीरका विकासके उपयुक्त वना रहना ही दीर्घायु है। प्रत्य- 
यात्मा या प्राणशक्ति इस शरीरमें तथीतक रहमेको तय्यार है। ; 


जब शरीरमें बिकास संभव नहीं होता, जब जीवित रहनेका 
उद्देश्य नष्ट हो जाता है, तो प्रत्यगात्मा डसे ad नया | 
शरीर धारण करता है, ; 
जिमि नूतनपट पहिरिकै नर परिहरइ पुरान | 
ज्यों ज्यों शरीरमें विकासके साधन घटते जाते हैं त्यो त्यों 
परत्यगात्माके रहनेकी रुचि भी घटती जाती है। अर्थात त्यों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


E 


LY 
— A ————— PL 


as 
Q 


CY | 


9 5 
A a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राणशक्ति . e oe 


त्यों प्राणशक्ति क्षोण होती जाती 2) प्राणशक्तिके प्रवल 


ga साधन B आत्म-संयप्त या योग] यही वात है कि 
योगसाधवसे योगी अपनी आयु वढा लेता है और दीघकाल- 
तक व्याधि और जरासे सुक्त रहता है, बीमारी ओर AR 
उसे अनुभव ही बहुत काळतक नहीं होता | , 
पाश्चात्य वैज्ञानिक भी “कलावनगतप्राणा:” कहनेवाळोकी 
तरह समते हैं कि जीवन सोजनपर ही निर्भर है। एदि दो 
चार दिन मोजव ब करै तो मर जाये | इसमें azz नहीं कि 
जत्र इतमा fata नहीं हुआ है कि इसके aam मनुष्य 
समझ सके और जनसाधारणके विकासके लिये अन्नके दवारा 
Rent पोषण अनिधाय्य है, तो दुर्भिक्षमें असंयमके कारण जन- 
साधारणकी बड़ी संख्यामें seq gb जाना भी अनिवाय्ये है! 
पर जिन्होंने तस्वको समझा है, जिन्होंने संयम किया है, वह 
जाव-बूककर विधिपूर्वक उपवास करते हैं. और कई महीनेतक 
उपवास करके भी केवळ जीते ही नहीं, बदिक ज्यादः तन्दुरुस्त 
हो जाते 2 । उनकी प्राणशक्ति बढ़ जाती है। तपस्वी और योगी 
अपनी आयु इसी तरह बढ़ाते हैं। इन बातोंसे स्पष्ट हे कि 
दुर्भिक्षले या फाळोंसे लोग नहीं मरते, बल्कि असंयससे मर 
जाते हैं। फाके करते करते झटपट कहीं मिलते ही बुरी विथिसे 
अन्न खा लेते हे । यही “लग” जाता है ओर मृत्युका कारण हो 
जाता है। इल विषयपर उपवास-चिकित्सा-प्रकरणमें विशेष 
khoa किया गया 8I 
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जन्मका कारण कोई रोग नहीं होता । लोगोंकी सम्रभमें रोग | 
इसीलिये मृत्युका कारण समका जाता है कि मरनेके पहले | 
कोई न कोई रोग प्रायः होता ही है। परन्तु असलियत यह ) , 
है कि जब शारीरमें जीवात्माको रहना मंजूर नहीं होता,-चाहे | 
शरीरकी खराबीके कारण हो, चाहे उस शरीरमें जीवात्माका 
कामं पूरा हो जानेके कारण हो,--तभी जीवात्मा शरीरको छोड़ | 
देता है। व्याधि या बुढ़ापा, या दोनोंसे शारीर अगर रहनेके | 
लायक न रह जाय तो जीवात्माको छोड़ना शरीरकी खराबीके 
कारण जरूरी है। परन्तु ऐसा भी देखनेमें आया कि मनुष्य 
ammà सोया और नहीं उठा । या वेठे dE समाप्त हो गया। 
गरज कि बिना किसी रोग या बुढ़ाऐकी शिक्ायतके “अकारण” 
ही acy हो गयी । डाकटर देख रर कहता है कि 'घुकछुकी बन्द 
हो जानेसे सत्यु हुई, परन्तु यह केसे भोलेपनका उत्तर है! | 
Age वाद्‌ क्या किसोकी घुऋूघुकी चलती भी रहती है! 
उसका बन्द होना ही तो मृत्यु है। चह तो कारण नहीं है, 
प्रत्युत कार्य्य है। डाकटरके इस तकहीन उत्तरका अर्थ यही है 
कि वह कारण नहीं जानता। seta व्याधिसे मत्यु ál नहीं 
होती | इसीलिये ऊपर जो दो कारण हमने दिखाये वही शरीर 
त्यागके वास्तविक कारण हो सकते हैं, यों सिलसिलेमें तो 
ana लिये कारण होगा अप्रमितक्कार ओर उसका कारण 
होगा असंयम, इत्यादि | 
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eager जरा भी टाळी जा सकती है। परन्तु जरा कोई 
रोग नहीं है । बुढापाका अर्थ यही है कि शरीरका उद्देश्य शीघ्र 
ही पूरा होनेवाळा है। जन्म ओर acy अनिवाय्ये हैं । जरा 
और व्याधि निवार्य्य हैं। जन्म ओर gagè बीच जरा और 
व्याधिकां आना आवश्यक नहीं है। 
हमने az देखा कि जन्मसृत्यु जराव्याधिका कारण खोजेँ 

b अन्तमें हमको परमात्माकी प्रकतितक जाना पड़ेगा। इसमें 
ate नहीं कि हमारी वुद्धिकी दौड aga थोड़ी है । semuc 
जराव्याधिके रहस्यका भी वह यथावत्‌ पता नहीं लगा 
सकती | अन्तमें यही मानना पड़ेगा कि-- 

ईश्वर; सर्वभूतानां हृदेशे उजुन तिष्ठति, 

भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यंत्रारूढानि मायया । 

तमव शरणं गच्छु रुवभावेन भारत ॥ 
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(2) मिथ्योपयार FAT ह | 
` ह्र यह दिखा आये हैं कि वास्तविक चिकित्लक स्वभाव | 
है जो शरोरको स्वस्थ cu लिये भरपूर उद्योग रहता है, | 
और सबसे उत्तम चिकित्ला बही है जिससे स्वभावको सहा. | 
यता मिळे । जिस किसी उपायसे स्वभावकै काममें बाधा पड़े ७ 
वह अवश्य ही मिथ्या उपचार है ओर ast है । चिकित्साके / 
faa उपाय प्रचलित हैं उनमें अमेकका लक्ष्य स्घभावकी 
सहायता है, परव्तु उन उपायोंका देशक्ालपाजके आजुल्लार AY 
पथोग करनेवाले चिकित्सक कम हैं। ज्वर आया हुआ है, भूछ 
नहीं छगती, परन्तु अनेक डाकटर Wu बदले दूध सागूदानों 
आदि देते है और उसे कुपथ्यके aad “पथ्य” कहते हैं । प्यास तेज 
लग रही है, ठंढा जळ RA गरमी कुछ शान्त होगी, dU : 
प्िटेगा, परन्तु या तो पानी मना कर देते है या गरम दि ward 
हैं। शुद्ध वायु और रोशनी ऊामकारी है, परन्तु रोगी बेचारेकी 
ईश्वरकी दी हुई यह नियामतें, जो स्वभावको सहायता 
देनेवाली हैं, कम मिलती हैं। यह मिथ्योपचारके दो एक | 
उदाहरण है जिसके दोषी साधारणतया वैद्य, डाकटर, हकीम. 
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EC com fe a P 
सभी पद्धतिके विकित्सक होते B | यह प्रायः व्यवहारका दोष 
होता है, सिद्धान्तका नहीं । आयुर्देद्में प्रझतिकी सहायता तो 


एक खास वात है, परन्तु पाश्चात्य पद्धतिमें भी यह बात पूरी 
dica . मानी जाती है। यूबानी हकीमोंका यही सिद्धान्त है । 
खबसे पुराने हकीम gata मशहूर हैं। संभव है कि इन्होंने 
आयुर्वेद्की शिक्षा पायी हो। एंसाइछोपीडिया ब्रिटानिकामें 
इनके खिद्वान्तोंका दिग्द्शोन करते हुए उस निबन्धके छिखने- 
वाळेवे कहा है-- 

“बुकरातका एक दूसरा सिद्धान्त है जिसका प्रभाव अभी 
बना हुआ है । यह है, स्वभावकी स्वयं रोग-निवारण करनेकी 
शक्ति | परन्तु छुकरातकी यह शिक्षा न थी कि रोग-निवारणके 
लिये safe काफी है, क्योंकि बुकरात चिकित्सा और 
उपचारकी कलाको सानता था | उम्र रोगोंमें तो वह इतना जरूर 
मानता था कि वात पित्त and स्वाभाविक विकार उत्पन्न 
होते है, पहले वह विकार विष ओर नळके रूपर्मे होते हैं, फिर 
इनका पायन होता है, और अन्तमें वह शारीरके किसी न किसी 
मार्गसे निकल जाते हैं। चिकित्लकका कत्तव्य है कि इन 
ERES पहलेसे समक छे, स्वभावकी सहायता करे, या 
कमसे कम स्वभावके काममें बाधा न डाले, जिसमें चिकित्स- 
ककी लहायतासे रोगी रोगपर विजयी हो जाय। संकटकाल 

चिन्ताका विषय था और बुकरातके gavit हकीमोंभें यही 
विशेषता थी कि संकटकालका अन्दाजा पहलेसे कर लेते थे 
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और ठीक ठीक वतला देते थे। कहा जाता है कि gaua 
फोसागोरसके सांख्यतत्वको भी मानता था और उसके 
अनुसार वह यह स्पष्ट बता देता था कि कितने युग्म या फुर 
दिनोंके पीछे संकटकाल आवेगा। इसके लिये कुछ हिसाव 
था | अंकगणितकी सहायता ली जाती थी । वुकराती हकी- 
Ald “बुहरान” अर्थात्‌ संकटकालका भविष्यवाद्‌ एक विशे: 


AR rr, 
eee A 


षता थी । इस गुणमें उनके सुकाबलेका आजतक कोई हुआ | 


ही नहीं। निदातकी रोतियां अवश्य हो अपूर्ण रहो होंगी 
क्योंकि रोगोंका वैज्ञानिक विवेचन, ओर देह-व्यवच्छेद्‌ आदिके 
आजकलकेसे उत्तम साधन उपलब्ध नथे। तो भी रोगके 


लक्षणोंपर बड़ी गंभीरतासे ओर शुद्धता ओर बारोकीसे विचार 


किया जाता था और बड़ी चतुराई ओर MIZA उनका 
AT लगाया जाता था | आजकल बुकरातकी रचनाओंमें नाड़ी- 
विज्ञान नहीं पाया जाता, परन्तु उनके अजुयायियोंमैं नाड़ी 

विज्ञानपर अनेक ग्रन्थ प्रचलित È । 


चिकित्साके सिलसिलेमें उनके अनुयायी पथ्यपर विशेष 


ध्यान देते A) रोगमेद्से बड़ी बारोकीके साथ पथ्य-सेद्‌ भी 
होता था | Saar रोगोंमें तो पथ्योपचार, विशेष ढ'गके व्याया- 
मादि और स्वाभाविक रीतियोंपर निर्भर करते थे।” 

इस अवतरणसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आधु 
निक डाकटरी उपचारोंके जन्मदाता gura नहीं हैं | हमारे 
देशमें जिस तरह चरककी are ओषधि प्रधान चिकित्सा 
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11 प्रमुखराखायतिक नागाजुनके समयमें रसप्रधान चिकित्सासे 
T बद्ल गयी, उसी तरह पाश्चात्य देशोंमें भी यूनानके चरक 
a] घुकरातको स्वभाव-प्रधान चिकित्सा आधुनिक रासायनिक 
रीतियोंमें डूब गयी | इस स्थळपर हमारा विषय यह निर्णय 


q 

| Y नहीं है कि किस किस प्रकारसे भारतीय आयुर्वेद प्रकृत या 
| विकृत waH पाश्चात्य देशोंमें पहुंचा और किस प्रकार आघु- 
r1 निक डाकटरी-प्रथा विज्ञानके उत्तरोत्तर विकासके कारण अपने 
à | पुराने आयुर्वेदिक रूपसे नितान्त faa पद्धति बन गयी है 
d eq इतना ही कहे'गे कि प्रचलित पाश्चात्य अलोपथी घुकरातके 
> | सिद्वान्तोसे fasse अलग होते हुए भी इस. बातको 


d 1 मानती है कि डाकटरका काम है प्रकृतिकी सहायता | 
Fe परन्तु व्यवहारमें इस बातपर अत्यन्त कम ध्यान देते 
| 2 प्रकृति तो चाहती हे कि रोग उग्र रूप धारण करके 
E | wat ओर विषोंको दूर करे | इसमें रोगीको अत्यन्त कष्ट होना 
| बिलकुल स्वाभाविक है, एकदम अनिवाय्ये है। परन्तु रोगीका 
लक्ष्य होता है कष्ट-निवारण | चाहे जैसे हो, वह यही चाहता है 
A कि हम कष्टसे बचे रहें। विषयका अनावश्यक उपभोग करके 
E जो अधिक अनुपार्जित सुख भोग चुका हैं उसके प्रायश्चित्तमें 
। दुःख भोगना पसन्द नहीं | इस बातको वह बिलकुल भूल जाता 


]- है कि हमें पूर्वकम्मांका प्रायश्चित्त जरुरी है । सिरकी पीडा 
: दूर करनेको चन्दन घिसनेकी ददेखरी भी औरोंके माथे 
ae | 
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- A ^ * 
लोग कहत हैं कि सन्दल दर्देसरकी है दवा 
| 


कूटना घिसना लगाना aS यइ भी तो हैं : 

रोगी बिळबिळाता है, छटपटावा है, ओर sast सेवा 
amara feq उसका कए देख नहीं सकते । बह इलो se. 
gad डाकटर, qum, वैद्यको बुलाते है कि रोगीकी घवराइर 
ओर पोड़ा थमे, wad कमी हो । इस प्रधान लक्ष्यके खाथ यह 
गौण उद्देश्य तो रहता ही है कि रोग दूर हो जाय. । सा 
सप्रकदार ओर adar योग्य चिकित्सक तो स्वभावकी सहा- 
यता करनेचाली चिकित्सा करता है। रोगीका उपस्थित कष्ट 


———— 


उसके उपचारसे दूर सी हो जाता है ओर कमी प्रकृतिद्वारा 


प्रेरित स्चास्थ्य-संकटकी उम्र दशा लाचार करती है कि fafa- 
cum छेड़छाड़ न करे। ऐखी दशामें सव्वा चिकित्सक कष्ट- 
निवारणको आपगरा धाम उद्देश्य नहीं रखता ओर उभारकी 


दशाको दबानेकी चेष्टा adi करता। उसका लक्ष्य होता है . | 


स्वभावकी सहायता । परन्तु रोगी और उसके दुर्बुद्धि हितैषी 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि चिकित्लकके उपायोंसे कष्ट रत्तीनर घटा 
नहीं तो खमभते हैं कि चिकित्सक अयोग्य है । दूसरा डाकटर 
आया । इस बीच यदि संकटावस्थाका अन्त हुआ : परमे- 
इवरकी दया ओर पहले डाकटरका प्रभाव AMAT जाता है) 
अन्त न हुआ तो दूसरा डाकटर भी उपाय करता है | बुद्धिमात 
डाकटर रोगको दबानेकी चेष्टा नहीं करता । यदि संकटाध- 
स्थाका अन्त हो गया तो दूसरे डाकटरको रोगनिबारणक्ा 


\ 
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OTT SR 

यश मिळता है । न हुआ, तो तोखरा आया । परन्तु संसारमें 
सच्चे और निर्भीक बुद्धिमान चिकित्लकोंकी संख्या बहुत नहीं 

है । प्रायः अपने पेशे और नामके लिये चिकित्सक ऐसी ओषधि 


देता है ऐसे उपचार करता है}कि रोगकी उग्रता द्व जाय और 


रोगीको कुछ आराम मिळे । ऐसे उपायसे डाकटरमें तुरन्त 
विश्वास उत्पन्न हो जाता हे | साथ ही उग्रताके दव जानेसे या 
तो किसी ओर अंगें saar रूपमें रोग उत्पन्न होता है, या 
जीर्णरोग होकर शरीरको स्थायी रूपसे रुण कर देता है। 
रोगीको यह पता नहीं कि प्रकाश रूपसे चंगा करनेवाले डाक: 
टरकी ही यह करतूत है | ऐसे प्रिय दिखा अहित करनेवालोंकी 
संख्या थोड़ी नहीं है । 
सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म्म तन तीनिकर होइ बेग ही नास ॥ 
, रोगसे व्याकुल होकर रोगी तो केवल कुपथ्य ही नहीं 
माँगता, कभी कभी तो आत्महत्याके लिये तय्यार हो जाता 
है, परन्तु सच्चे daa काम है कि हित-उपचार करे, चाहे 
वह कितना ही अप्रिय क्यों न हो। अपयश और रोजगारके न 
SE डरसे रोगीका अहित नहीं करना चाहिये । 
अनेक चिकित्सक बुरी शिक्षा और अपने अज्ञानके कारण 
भी रोगीका अनिष्ट कर देते हैं । चेचकका टीका, प्छेगका टीका 
या अन्य टोके, रोगनियारणके लिये विषोंकी पिचकारियां, 


अंगहीत कर डाळनेवाली शल्य चिकित्सा, कड़ी कड़ी विषमय 
७ 
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ओषधियां, उळटे प्रकारका पथ्य, इत्यादि अनेक मिथ्योपचार | 
आजकलके सभ्य कहलानेवाछे देशोंमें guns प्रचलित dag 
8 चरन्‌ काननके वळसे जारी किये जाते हैं। इनसे क्या क्या 
दोष उत्पन्न होते हैं, इनका वर्णन AST AGA प्रकरणोसि किया | 
SIATT | / 

| 

| 


(२) टोका ओर विषको पिचकारी 


भारतमें कानूनके वळसे सबसे भ्रष्ट और सबसे अधिक | 
हानिकर उपचार जो प्रचलित है, वह सीतलाका टीका RI | 
गायके थनपर विस्फोटक हो जाते हैं, उलका मवाद्‌ लेते हैं। 
मनुष्यकी बाँहपर दोहरा स्वस्तिक सुईसे बनाते हैं, और जव ह 
जरा जरा रक्त इस स्वस्तिकपर निकलता रहता है, बही मवाद 
लगा देते है । हिन्दूके लिये दो यह रीति अत्यन्त गन्दी है, परततु 
हानि यहींतक मर्य्याद्वि हो तो कुशल Qa जिले घाणीले यह 
मवाद लिया जाता है उसके अनेक तरहके विषका भी शरीरे 
इस तरह प्रवेश होता ag अत्यन्त घृणित और अत्यन्त 
हानिकर क्रिया है । S 


Í समू १८८० का ऐक्ट १३ वक्सीनेशन ऐक्ट कहलाता < | टोका |. 

छगवानेसे पहकी बार इनकार करनेवालेको पचास रुपयेतक TEM 
होता € | दोबारा इनकार करेनवालेको छः सडीनेतकवळा केद था ii 
“ang रुपयेतक जुरमाना, अथवा दोनों । बारम्बार वढी पिछली € 
हो रूकती है । ले? 


t 
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E 7 frenzm क्या E? उग्ररोगद्वारा शरीरके विषोंका 
ही... डदुगाए। उसका सवाद उन.विषोंसे भरा रहता है जिसे प्रकृति 
या. गाप्रकै WATS बाहर कर रही है। मनुष्यको अपेक्षा पशुओंका 
या |. जीवन अधिक स्वाभाविक है। इसीलिये उनके शरीरके विष 
7 जो कुछ होते हैं प्रायः उत्र sama शीघ निकल जाते EI 

। बिस्फोटकका मवाद शुद्ध एक ही प्रकारके विषका gam तो 

|... होता नहीं । फोड़ा तो जहर दूर करनेका साधन है, जहर चाहे 
क जिस प्रकारका at) इसीलिये गायके स्तनके विस्फोटकके 
J | विषोंका संमिश्रण मञुष्वके शरोरमें प्रविष्ट कराया जाता है। 
है। पंचगव्यकी रीतिपर तो अनेक नयो रोशनीके लोग हसते हैं, 


पर उन्हें टोकाकी रोतिपर, जो विदेशो सभ्यताका हमारे ऊपर 
अत्याचार है, रोना चाहिये। इससे वाळकके कोमळ पवित्र 
शरीरमै अनेक तरहके विष इसलिये डाले जाते हैं कि वह 
Gans Bak आक्रप्रणसे चचा I परन्तु वाहरसे आते- 
बाळे काट्यनिक और आक्रस्मिक विषके लिये वास्तविक ओर 
E उम्नविषोंका मिश्रण जबदवेर्ती उसके रक्तमें डाल दिया जाता 
` है। इसके लिये कांटेसे कांटा निकालनेकी या “विषस्य विष- 
eS की अयुक्त युक्ति पेश की जाती है । यह बात हमें 
बिसर जाती है कि दुश्मन भी चढ़ाई कर सकता है, 
इस डरसे खलिहान जला डालना, खेतोंको असर कर देना, 
edt बरबाद कर देना बुद्धिमानी नहीं है, इसी तरह यह 
भी अकलमन्दी नहीं है, शायद कभी चेचक न हो जाय इसलिये | 


—_ AN नी 
Eh A al a A 
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उससे भी भयानक विषोंको अपने पवित्र शारीरमें स्थान दे | | 


| घरको सफाईके लिये Wa ओर उसका कारण कोई 


| शरीरमें विष और मल अप्रमित मात्रामें मोजूद होनेकी हालतमें | 
gaa, हैजा, प्लेग इत्यादि रोगोंका होना अनिवार्यं है। लोग 
qa नहीं और स्वाभाविक जीवन ओर स्वाभाविक 
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पहले तो हम स्वाभाविक युक्ताहार विहारसे जीवन रखे तो 
हमें बाहरी आक्रमणका भय होना ही न चाहिये क्योंकि | 
कोई रोग बाहरी आक्रमणसे ( बाहरी चोट आदिको छोड़) | 

2. 
नहीं हो सकता । यदि हमारे घरके भीतर कूड़ा या Rar है, ( 
तो बाहरसे मक्खियाँ आके भिनकेंगी ओर हमसे यह देखा | 
न जायगा, हम जरूर कूड़ेको दूर कर दे गे। हम यदि Feat 


मक्खियोंको समझ ले तो उसको घुद्धिका क्या इलाज हैं! 


le 


चिकित्सासे काम ले' तो इसमें उतनी ala न हों जितनी होती 
हैं। चेचक बाहरसे आक्रमणका फल :कदापि नहीं है। हम 
अन्यत्र चर्चा कर आये हैं कि जब उसके विषका लेप कर 
डेनेसे भी ऐसे शरीरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो विषोंसे 
लदा नहीं है तो उसे gaat बीमारी कहना तो डाकटरीका | 


प्रमाद है म 
^ इपर प्रश्न होता है कि प्लेग, हैजा, चेचक खास खास 


मौसिमोंपर फौ लते क्यों हैं? अलग रखने ओर दूर रहनेसे यह 
रोग घट क्यो' जाते हैं? यदि भीतरी कारणोंसे होते हैं, १ 
इनका फेलना असंगत है। इन वातोंपर विचार करी 


-आवश्यक है | 
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बनाता है। एक देश, काळ ओर निमित्तवाले argent जीवन 
प्रायः समान होता है। उनके आचार-विचार प्रायः समान होते 
हैं, उनके आहार-विहारमें भी प्रायः एकता होती है, उनके दोष 
भी तारतम्पके साथ एक ही होते हैं। इतनी समानताके होते 
इसमें आश्चर्य हो क्या है कि सबको एक ही तरहके SAU 
प्रायः एक ही काळमें हों वात यह है कि स्वभाव भी सबके 
शरीरमैं समान रीतिसे काम करता रहता है, ओर रोगकी 
gaat और विषोंका उद्‌गार लगभग एक ही मोसिममें होता 
है। देश-काल-निमित्तकों समानताके कारण रोगका रूप भी 
समान होना स्वाभाविक है | हां, पशुमें जो विषोदुगार एक रूप 
धारण करता है, मञुष्यमें उसका दूसरा रूप धारण करना भी 
स्वाभाविक है । किसी किसी बातमें देश, काल ओर “स्वभाव”- 
की सप्रानतासे विषोदुगारमें भो समानता हो सकती है। 
झेगके विषयमें चूहे और मनुष्यमें समानता है। परन्तु ओर 
प्राणियोंमें कम है वा नहीं है साथ ही समानता-मात्रसे सबका 
विषसे बराबर बरावर war रहना भी आवश्यक नहीं हे । मेरे 
€ प्लेग हुआ था, उनकी शुश्रू घामें मैंने कोई बात उठा न 
रखी। वह मर गये। परन्तु घिष्टपिष्टके होते भी ga fei 
पीड़ा भी न हुई । ged कोसो. आसपास एक भी चेचकका 
मरीज नहीं होता तो भी चेचक निकलती ही है | डाकटर लिंड- 
छारने उदाहरण दिया है कि मेरे पुत्रको ऐसी ही अवस्थामें 
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देखनेमें अकारण ही aan निकळी । इस dum एक नहीं । 
. सेकड़ों उदाहरण हैं। adage कहीं देशमें चेचक न होते | 
हुए भी आरंभ होती है तो कहांसे होती है ? प्छेग agg. 
फौलता है तो आखिर चहोंमें उसका आरंभ केसे होता है! | 
अन्तमें अपना AAT या अपने अपकम्मे ही रोगका कारण ठहरते | 
हैं। बाहरी आक्रमण एक भारी भूल है जिसके पीछे ay | 
अपनी देहमें चेचक, प्लेग, राजयक्ष्मा, गरमी, कोढ़ आदि बढ़े | 
विषम रोगोंके विष डछवाकर अपनी दीर्घायुको खोकर अकाल: | 
ही कालके गाळमें चले जाते Eq gama गृहस्थ चोरः | 
_डाकुओंके डरसे अपना घत नष्ट नहीं करता ओर एक डाकूसे ! 
अपनी रक्षा करनेके लिये घरमें बीसो डाकू नहीं बसाता [वह 
अपना किला मज़बूत रखता है, अपनेको सुरक्षित रखनेके वह 
उपाय करता है जिससे धनकी वास्तविक रक्षा होती है, बरबादी 
नहीं होती | 
भीतरी कारण जब एक ही देश-काल-निमित्तमें एकसे होते 
है, तव विषोद्गारका उग्ररूप भी एकसा हुआ करता है। इसे 
ही लोग फैलना सम्रझते हैं। वस्तुतः रोगका फोळना कोई ७ 
ES है। जिल महरुछेमें फेळता है उसमेंके सब लोग 
नही मर जाते। ATR मारे बहुतसे लोगोंके भाग जावेसे | 
ACSI सूना हो जाता हे | लोग समभते हैं अब मौतें कम हो | 
रही हैं | पर्छु कारण यह है कि बीमार होनेवाले ही भाग 
गये। और ऐसी जगहोंमें भागे जहां शायद जलवायु अच्छी 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टीका ओर विषकी पिचकारी १०३ 


aay ana, खडे Sar, स्वास्थ्यकर जगहमें रहने लगे, 
संयम बढ़ गया, AART STN कम हो गया । तबदीली न हुई 
होती सो खबकी सरह इन भगोडाँकी Qu सी विष ळदते waa 
PN EN MOM हो जाता । किसी 
क्रिलीके शरीरपेंसे वियोदुगारके श्रोगणेशमें भीतरी उभार आरंभ 
हो गया और ऐलो aur उन्होंने स्थानत्याग किया। फल- 
स्वरूप भागनेद्या डोंको भी ओर स्थानमें जाकर ga हुआ । 
dia प्छेणके समयमै अनेक व्हाशीनिवाली JANR अपने 
अपने महदलेके GAG रोगियोंकी शुश्रूषा. और शावोंकी दाह- 
क्रिया करना अपला घामिक HUST बना लिया था] अनेकको 
X अच्छी ace जानता हूं, जिन्हें बराबर यही काम करते रहते 
भी ज्वर न. आया | 

सेचकका टीका पुराता हो गया है। इसकी अपेक्षा क्षयरोग, 
डिफ़थेरिया, प्छेग आदिके AR हालके हैं। यह सब 
परीक्षाकी अवस्थाएँ हैं। परन्तु परीक्षाके लिये जो साधन 
चाहियें वह उपलव्ध नहीं हैं। कोन खा देश या जाति केवल 
परीक्षाक्षे लिये अपरे जीवनको ऐसे अभ्यासकी पटिया बनावेगी 
EE सुक्छ निश्चित नहीं है। परन्तु लोभी ओर agaa | 
डाकटर-सहुदाय और रोजगारी लोगोंने, जिन्हें धन कमाना ही इष्ट 
है ओर पाप-पुण्य ते कोई मतलब नहीं, अपने प्रभाउसे, व्यापारी 
कल-वळ-छऊसे, राज्यशक्तिसे अतेक देशोंको और जातियोंको 
anas परिया बना रखा है । यदि घत कमाना ही उद्देश्य 
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न होता,यदि परीक्षाका सत्य परिणाम जानना हो इश होता वो 
यह परीक्षाए' जिल परिस्थितिमें की जातो हैं, न की जातो| | 
रीका लगवानेवाले बड़ी असावधानी और असंयमसे दिन बिताते | 
और बहुत अल्वास्थ्यकर स्थानमें अस्वाभाविक हो सिद्धान्तोपर | 
रखे जाते। धूप हवा रोशनी स्वच्छ जल आदिका gir ) 
न होता ओर रोगीके सम्पर्कमें रखे जाते। इतनेपर रोग ग | 
होता तो समभा जाता कि टीका रोगसे रक्षाका सच्चा उपाय | 
है। फळ तो विपरीत यह होता है कि स्वास्थ्यके सभी ane. | 
से रहते हुए टीका लगाये लोग zh E शिकार हो जाते है Y 
अतः समभना चाहिये कि परीक्षाका garas होना किस्त 
प्रकार सिद्ध नहीं है। फिए tat अनिश्चित परीक्षाके fa / 

/ 


| 


हमारी देह अभ्यालकी पटिया क्यों बनायी जाय और विषोसे 
अकारण क्यों aiea की जाय 2 

कहा जाता है कि पाश्चात्य देशोंमें टीकेके प्रचारके बाद 
चेचक कितनी घट गयी ? परन्तु क्या केवळ चेबक घट गयी! | । 
ओर रोग नहीं घरे ? यदि समो रोग घरे, तो ओर eam घटने- 
का क्या कारण है? यदि वह स्वास्थ्य-साधनोको उत्तरोत्तर ^ 
उन्नति और E ओर अधिक झुकाव है, तो चेचकके ( 
लिये भी यही बात क्‍यों न कारण समझी. जाय ? चेचक्के 
टीकेका प्रचार हुए भारतमें भी एक युग गुजर. गया, क्या 
आये दिन चेचक नहीं फेलतो ? क्या साथ हो और फैलनेवाछै | 
रोग नहीं फेलते ? किल टोकेकी यहां. कौनसी सुकीत्ति है! | 
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कई बार टीका लगवाये हुओंको क्या चेचक नहीं होती और 
नहीं मार डाळती ? बात यह है कि यहां अस्वास्थ्पकर दशा 
सभी रोगोंका कारण है । स्वाभाविक जीवनके और सफाईके 0 
नियप्रोंका ATZA HAAR न fata, तवतक रोग न घटेगा। 
Aha तो किली दशामें लाभ नहीं । हानि उस cart aaga- 
म्मावी है, जिसमें शरीरकी प्राणशक्ति घटी हुई है ओर विषसे 
शरीर ळदा हुआ Qa जीर्ण रोग घर बनाये हुए है। स्वस्थ 
शरीस्मै टोका लगते ही sara जाता है ओर विष शरीरके 
भीतर रहने नहीं पाता | अनेक छोगांको वारस्वार टीका लगाया 
जाता है पर उभरता adi जीर्ण रोग अथवा विषाधिक्रय अथवा 
प्राणशक्तिक्री क्षीणता उभार ओर उग्रता उत्पन्न होने नहीं देती । 
इसका उलटा अर्थ लगाया जाता है कि शरीर इतना पुष्ट है कि 
से उम्र विषका प्रभाव ही नहीं होता। 
संवत्‌ १६२७ में जर्म्मनीमें चेचक इतनी जोरसे फोलीकि | 
एक लाख बीस हजार बीमार हुए ओर एक लाख मरे जिनमेंसे 
लगभग ६६ हजारके रीका ळगवाये हुए थे ओर केवळ चार 


“हजार विना टीकाके थे । १८ बरसकी लगातार खोज ओर ag- 


= GSAS साघ्राउयके wala अमात्य fue विस्मा- 
केने अपने अधीन समस्त राज्योंको लिखा कि असंख्य ur 
रोगोंका, जो देशमें फौले हैं, प्रत्यक्ष कारण टीका है, ओर चेचक- 
का कारण ओर चिकित्सा अभोतक अज्ञात है । गोस्तन विस्फो- 
टकके मवादसे fra सुफठकी आशा को जाती थो ओर समझा 
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जाता था कि चेचक बन्द हो जायगी, वह पूरा धोखा साबित 
हुआ”% इसी तथ्यके आघारपर प्रायः सभी SAT राज्योंने या 
तो टीका उठा दिया कानूनको अत्यन्त ढीला कर दिया | 
qena और गरमी पैदा कर्नेबाछे विषोंका समूह ही 
चेचकके स्फोटकका मवाद है। जिस शरीरमें यह विष नहीं हैं, 
उसमें भी टीकाद्वारा इनका प्रवेश करा दिया जाता है। इस 
तरह इन वियोंको fane करनेके वदले पाश्यात्य डाकटरी उप- 
चार इन विषोंको जोवित रखता और फेळाता है। स्वाभाविक 
जीवन इन्हें निर्मूल sAN यल्लशीळ है, परन्तु पाश्चात्य डाकरर 
चिषोंके sare और बृद्धिमें तत्पर हैं ! इसीलिये जितने प्रकारके 
रीके है. सभी मिथ्योपचार हैं, {अत्यन्त अपवित्र हैं, मळ और 
विष हैं, अत्यन्त घृणित हैं, इनसे सम्पर्क भी पाप है। चीन 
और तिब्वतवालों की मलमूत्रमय ओषधि और भारतकी सूत्रम 
शोधी ओषधियोंपर हँसनेवाले पाश्चात्य देशीयोंकी यह वीभत्स 


चिकित्सा हर Matias लिये घृणाका पात्र है ओर पाश्चात्य 
सभ्यताके शोचाचारका एक नमूना है | 


डाकटर (Cruwell)s ऋ Sem लिखा है-- भित्येक maT 
Saver अर्थ है, उपदंश रोगका सञ्चार । 3 
| ढोरोंमें ही नडीं पैदा होता । मनुष्यके गरमीके विषसे सय 
हाथोंसे स्तततक पहुँ चता है, क्योंकि यह उन्हीं दूधारी गायो 

| स्तनोंपर मिलता है जो दुही जाती हैं | जङ्गलमें चरनेवाली quii 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


2 


Ay 


x ठिंडलारसे उद्दत | 
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O 


a घरेळू de कमी यह रोग नहीं पाया जाता। यदि 
Adat रोगविशिष्ट होता तो सबमें पाया जाता | ग्वालिन 
सारा RaR गरमीचाले हाथोंसे ही डाकटर जेनरवाळे गोस्तन 
Eni Yat SET ae गी d 

रीका anid हुए स्त्रियोंको प्राय: स्तवरोग हो जाता है । दूध 
qu जाता है। बच्चे पाछे-पोसे नहीं जा सकते | स्काटळेण्डमें 
कुछ वरल हु !ही रोग ASA फैला । टीका लगाया गया। 
परिणाप्रवः HE दुख नहीं पिळा सकती थीं। टीका वन्द्‌ हो 
जामेपर धीरे AR यह शिकायत मिट गयी । 

ate वाळकोंके शरीरें ARR चाद गरमीरोगके लक्षण 
दीखते E. शुद्ध ओर नोरोय जीवनवाले मा वापको डाकटर 
दोष रगात है कि बालकका रोग उनके कदाचारका HS èl 
qog aega: वह अपने दोषको मा-वापके सिर ठोक रहा हैं| 
उसका कारण टीका है | 

देखा गया है कि स्वस्थ और नीरोग मनुष्यके टीका लगा 
और उसे किसी न किली विषम जीर्ण रोगने धर दवाया । 
मिर्गी, क्षय, शवासमार्ग श्वासप्रणाली और mea रोग, 
EENX योषापस्मार आदि बहुधा ञेचककी टीकाके बाद 
ही पैदा हो जाते हैं। 
और और AR जो अब प्रचलित हैं, सभी इसी प्रकारके 


afta विष है और उनका परिणाम गोस्तन टीकेसे किसी 


प्रकार कम भयंकर नहीं है। 
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भग सो वरखोंके भीतरहीकी वात है कि ईथर, 3 
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पहुँचाया जाता है, उसी तरह सूईली पिचकारीसे विष और | 
प्रतिविष भी रक्तमें पहुँचाये जाते हैं, इनका परिणाम भी महा | 
भयानक होता है। 'घुकघुकी बन्द होना, सुन्नबहरी ( फालिज्ञ) | 
मिरगी, सूर्च्छा आदि रोग इन विषों और प्रतिविषोंकी पिच. 7 
| 
| 
| 
| 


कारीके बुरे परिणाम हैं | यह रोग यों न होते, परन्तु इन विषोंने i 
'एक रोग रोकनेको अनेक पैदा कर दिये। | 

हमने सूईकी पिचकारीद्वारा रोगोपचारको सूईसे टीका | 
'लगानेकी ही ER इसलिये रखा है कि Dalit cad fuh | 


“का प्रवेश कराया जाता है। विधिमें तनिकला अन्तर है | परि- | 


"णाम एक ही है | हम इन सब रीतियोंको मिथ्योपचार कहते है, 1 

अत्यन्त दूषित sic हैं ओर इनसे वचनेको सलाह हर आत्म: : 
ant ओर सत्याग्रहीको देते हैं। | 
(३) शुल्यचिकित्साका दुरुपयोग | 

शल्यकम्मै अत्यन्त उपयोगी विधि है ओर शरीरकी रक्षाके 

लिये अनेक अवसरोंमें इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं। आज 
कल यह विधि इतने अद्भुत चमत्कार कर रही है कि पुरानी ' 
कहानियां सच्ची dat लगी हे । हम इस विधिके विरोधी नहीं 
हैं । परन्तु आजकल इसका दुरुपयोग भी अत्यन्त बढ़ गया है! 
जितनी इसकी उपयोगिता मनुष्यको लाभ पहुँचा रही है उससे 
हजारों गुना अधिक इसका दुरुपयोग हानि कर रहा है लग" 
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M | aaa, स्टोवेन आदि संज्ञाहीन करनेवाली ओषधियोंके आवि- 
TEE शब्यक्रिया बहुत आलान हो गयो है । इन ओषधियोंसे 


| ganga स्तब्ध हो जाती हैं और रोगी निश्चेष्ठ ओर बेहोश 
h | रहता है अथवा उसका अंगविशेष बेहोश रहता है if 
+ ? बिन्द्की पथरी निकालते समय कोकेन डालकर आंखकी 
नि. ज्ञाननाड़ियां ऐसी स्तब्ध कर दी जाती हें कि होशमें 
। इहते हुए भी रोगीको इस वातकी सुध नहीं होती कि आंखके 
| जोयेपर क्या क्या क्रिया हो रही है । छोरोफामसे बेहोश 
| किये हुए रोगीका अंग काट डालते हैं, उसे जरा भी सुध नहीं 
[. | ` होती। इस छुमीतेके साथ साथ हानि यह है कि क्लोरोफामका 
1 ; प्रभाव शरीरपर अनिष्ट पड़ता है, ओर यदि दस विषको = 
प- / ने निकाल न दिया तो यह भी शरीरस्थ Gri भयंकरताक 
| बढ़ा देता है। हृदयके ऊपर इसका Me 2 फल होता 
। q यह तो हुई वेहोश करनेवाली द्वाकी ala | 
à | पहले जब बेखुध करनेवाली द्वाएँ न थीं, शल्यकम्मेसे 
| 


रोगीको कष्ट होता था । इस वेदनाको सहनेके लिये रोगी तैयार 
| है या नहीं, वह इस वेदनाके पारजा सकेगा या नहीं, उसकी 
E > शल्यचिकित्सा अनिवाय्ये है कि नहीं, यह S. pa SEE 
grey आजकी अपेक्षा अत्यधिक महत्वके थे आर कक ही कभी 
कोई बढी शब्यक्रिया होती थो। आज भी इन प्रक्षोपर ध्यान 


i देते हैं, पर equa: उतना नहीं। आजकल अधिक प्रवृत्ति इस 
S ओर है कि रोगीक्रा अमुक अंग बेकार हो गया है, अच्छा होना 
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aama है, उसे काटकर निकाल देनेसे ही रोगी अच्छा होगा। | 
जीमकी जड़की गांठ सूज आयीं, कितनी हो दबा की गयी | 
अच्छी नहीं होतीं, डाकटर Seg काटकर निकाल देता है। पेरे | 
उपांजमें सूजन है, पीड़ा है। काटकर अळग करो | खूनी बच्चा... 
सीर है। काटकर अलग कर दो । में एक रोगीको जानता हूं > 
जिसकी गुदानलिकाको डाकटरने काटकर निकाल दिया था, | 

| 

| 


और एक नली daha लगाकर एक TAA मलसंचय |. 
कराते थे। यदि बेहोशीकी quum न फेलतीं तो इस तरह | 
सहज ही vada करनेवाले शब्यकस्मंका भो उतना प्रचार | 
'न होता । मैं एक वैद्य मित्रको जानता हूं कि जिनके galt | 
| पीड़ा हुआ करती थी | उनके डाकटर मित्रने उनको राजो करे 
सारे दांत निकालकए फे क दिये ओर नकली दांत ळगा दिये 
जिनमें पीडा नहीं होनेकी । 
o यह अंग है, प्रछृतिने इन्हें जाम लोप है जब कसी fr 
qum साधारण द्वारोंसे होना कठिन दो जाता है, स्वमाव नये 
अंगोंसे नये रास्ते बताकर विपाको fats बाहर 2 
प्रय्न करता है, गांठमें पीड़ा ओर qua इसी कारण है। 
पीड़ाको “वेदना” कहते हैं, क्योंकि वह खूबना देती है कि 
अमुक अंगकी असाधारण दशा है ओर हो सके at बाहरसे भी 
मदद पहुँचाओ | यह गोहार है आपने इस गोहारको केसे खुना 
और क्या मदद पहुँचायी ? आप उडे ओर दुहाई देनेवालेका ही 
सिर काट लिया । न रहेगा, न दुहाई देगा | दांतमें पोड़ा हुई, 
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जो आपके पेटके विगाड़की सूचना दे रही है, आपको सावधान 
कर रही है। आपने दांतोंको ही उखाड़ फेंका । न रहेगा बांस 
न वाजेंगी चांखुरी । परन्तु आपने यह क्या किया ? तारके ad- 


राखीने बुरी खबर Wars तो आपने उठकर चपरासीको मार 


डाला, तारघरको नष्ट कर दिया। स्वभावने आपके शरीरमें 
अधिक fara निकालनेका उपयुक्त मार्ग न पाकर दांतोंकी 
जडमेंसे ओद मपड़ोंके द्वारा दूर करना चाहा और नाली 
बनायी । आफ्नै खामखाह उसके काममें वाधा डाली ओर नाली 
बनती बनती आपने fants दी । नये दांत या नकली हाथसे 
वैसे काम कदापि adi होनेके । Aa विजलीके काम करनेवाले 
और रोशनीवाळे तार आप अपने नपे घरमै लगा लेते हे aa 
ही नकली अंगोंमें नाड़ियों ओर धपनियों शिराओं आदिका 
सम्बन्ध संभव ही नहीं। m निकल जानेसे स्वभावके काम- 
में जो ages पड़ जाता है, जो कपी आ जाती है, कदापि दूर 
नहीं हो सकती | इसलिये झटपट अंग कटवाकर फेकता सब 
द्शाओंमें बुद्धिमानी नहीं है । 

_ रोगको दूर करनेका प्रयत्न अङ्गको दूर करनेमें नहीं हे। 
॥ अंग बताता है कि विषोद्गारका मुख उसी जगह वन- 
नेवाला है । पीड़ासे गुहार लगाता है कि स्वाभाविक उपचारोंसे 
सहायता कशे | FART उत्तर सहायता करना है। काटना नहीँ ' 
है। इलोलिये saa उपवार है सहायता । शटप्रचिक्रित्साके 
कारण भी उपस्थित हो सकते हैं। चोट छगनेमें, गोली खानेमें, 
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जल aad, शल्यक्रिया लाभ पहुँचा सकती B जठ Qu शत्यक्रिया ora पहुंचा सकती है। शरोरके 
भीतरसे बाहरी द्र्योके दूर करनेमें तो यह विद्या अद्वितीय है। | 
इससे वहीं काम लेना चाहिये जहां विना इसके उपकारका | 
और कोई साधन ही न वचा हो । 

( ३) दबानेवाली उप्र ओषधियों 


ओर विषोंका व्यवहार ' | 
डाकटरी इलाजका आजकल हमारे अभागे देशमें कानूनके | 
सहारे प्रचार हो रहा है। बीमारीका इलाज गरीब आदमी | 
कराना चाहे तो अस्पताल जाये। देशके धनका एक वड़ा अंश | 
डाकटरी दवाओं और उपकरणोंको खरीदनेके लिये विदेशोंमें 4 
खिचता चला जाता है। हर जगह भरसक डाकटरी, अलो- 
वैथीको ही प्रोत्साहन मिळता है। अलोपैथ ही सरकारी नोकर 
होता है। sata सनदपर छोटेसे बड़े सरकारी नीमसरकारी 
कर्माचारियोंको छुट्टियां मिलती हैं, नोकर रखे जाते हैं । भले 
चंगेको बीमार या पागल ओर वोमार या पागलको भी भला 
चंगा बनाना इन्दींके हाथोंमें है। इस पद्धतिकी रक्षाके लिये 
कानून बनाया गया है। डाकटरीसंघ्र बना हुआ È | ; 
थोकी शिक्षाके लिये बड़े aaa मेडिकल कालेज बने हुए हैं. 
जिनसे विदेशी व्यापारको सहायता मिलती है। शिक्षाकालमें 
i कोई कोई अच्छा ईमान्दार अध्यापक ठीक सिद्धान्तोंकी शिक्षा 
। देता और डाकटरी पद्धतिकी त्रुटियां भी बताता है, और अनेक 
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शिक्षित since उल पद्धतिको तरू टियां जानते भी हैं, परन्तु 
aant लोभ ओर पेशेकी कमजोरियां उन्हें लाचार कर देती हैं: 
और वह मिथ्योपचारके शिक्कार बन जाते हैं | हम अन्यत्र दिखा 
आये हैं कि रोगको उभारकर fain दूर करना और. शरीर- 
शोधनद्वारा वास्तविक रोगका शमन ठीक चिकित्सा है, परन्तु 
यह जानते हुए भी अनेक अलोपैथ ठीक रीतिका इसलिये 
अनुसरण नहीं कर सकते कि रोगी लक्षणोंके उभारको देखकर 
समझैगा कि चिकित्सकने रोग बढ़ा दिया है और फिर डाकट- 
रके हाथसे रोगी निकळ ही न जायगा वटिक डाकटरकी बदनामी 
भी हो जायगी । इस दवावमें खय पड़कर डाकटर प्रायः ऐसी 
दवा देता है कि रोगके लक्षण दूब जाते हे, विकार fuu 
ज्ञाता है ओर रोग जीणे रूप धारण कर छेता है। रोगी सम- 
भता है. कि डाकटरने agga चमत्कारिक चिकित्सा की है 
ओर दवा देते ही आराम हो गया । डाकटरमें उसे विश्वास हो 
जाता है ओर यह चिकित्सा-पद्धति उ से भा जाती है। 

खाव बराबर इस कोशिशमें रहता हे कि शरीरके भीतरी 
विषोंको फोड़े, net, जहरबाद, खुजली, आदि चम्म॑रोगोंके 
| यना निकाल बाहर करे, परन्तु डाकटर पारा, खीला, जस्ता, 
चान्दी आदि उग्र विषोंकी ओषधियां देकर उन्हें दवा देता है 
ओर निकलते हुए विष भितरा जाते Qa सरदी gata आदिः 
पर भी अफौर्म आदि मादक और gat उम्र संकोचक द्रव्य 
देकर जुकाम aq कर देना ही डाक्टरी विधि है। दस्त आने 

८ 
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लगते हैं ती भो अफीम आदि रोकनेवाळी ओपषधियां देकर m | 


कर देते हैं। इनसे कोठा खिर हो जाता है ओर सदाके लियर । 
esset बीमारी हो जाती है। सूज्ञाक आदिके सवाद्‌ या गर- | 
मीके नासूर या तो पिचकारी दे देकर, या जलाकर या पारा, | 
संखिया, अयोडीन ( नेल ) आदि उदग्र विषपय दवाए' खिलाकर > 
चन्द्‌ कर दिये जाते हैं ओर खभाव शरीरके भीतरके उम्र मलों | 
और विषोंको बाहर निकालनेमें असमर्थे हो जाता है । ज्वरवाहे । 


रोगोंको छुमिनाशिनो, शीतकारिणी द्वाओंसे अथवा विषों | 


और प्रतिविषोंकी पिचकारियां दे देकर दवा देते हैं। डाकररी | 
निघंटु साफ कहता है कि यह ओषधियां रक्तकणोंको स्तब्ध : 
और बेसु कर देतो है, हृद्यकी गतिको मन्द कर देती हैं, ओर $ 
सभी प्राणचेष्टाओंको दबा देती हैं--ओर हम कह आये हैं कि ( 
शरीरको शुद्ध करने ओर मलको निकालनेके यही उत्तम Tae 
जो इन ओषधियोंसे बेकार ओर अकम्मेण्य हो जाते हैं । पीड़ा, 
निद्राभंग आदि भी मादक द्रव्योंद्वारा दूर किये जाते हैं, सो 
दूर करना तो क्या है रोगी नशेमें हो जाता है ओर विष निकल" 
नेके बदले दब जाता है। मिरगी आदि मूर्च्छारोगोंकी चिकित्सा । 
ब्रमिद्‌ मिली ओषधियोंसे की जाती है जिनका काम 1 P 
चक्रोंको ओर दिमागको स्तब्ध ओर संज्ञाशून्य कर देना । इनसे 
पक्षाघात, उन्माद, आदि रोग पैदा हो जाते हैं। रोगी अच्छा 


नहों होता-- à 


e EOE 
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मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की 
डाकटरीमै चाई चूआं, वाळखोरा, गंजेपन आदि रोगोंका 


~ ü A c 
EC भो ऐला होता है कि fama समाकर चक्कर, (dun, 


अपस्मार, बहरापन, आंखके रोग AT करता है । डाकटरी 
पद्धतिके हमने कुछ हो उदाहरण यहां दिये हैं। शायद्‌ ही कोई 
प्रधिद्ध इलाज होगा जिलमें डाकटर द्वानेबाले उपचार न करता 
हो। sad पद्दति हो ऐेचो है। उम्र विषोंका प्रयोग ही यह 
परिणाम छाता है agaat शरीर विषोंका खजाना बन 
जाता है। परन्तु फो शनेविळ रोगी मरनेकी भी इच्छा करेगा तो 
इन्हीं विद्वानोंके हाथ ! पाश्चात्य सम्पताका यही फल èi 
पाश्चात्य ओषधियोंने भारतकी प्राचीन आयुर्वेद fran 
भी चढ़ाई की है । वेद्य भी चोरी चोरी क्रिनींन ओर टिकचर 
अयोडीन इत्यादि काममें लाते हैं। रोगियोंसे अपनी इख 
कुप्रवत्तिको छिपाते E. कुनैनके रूप बदल देते हैं। हकीम भी 
डाकटरी द्वाओंका प्रयोग करने लगे EQ इस विषयपर उदूमैं 
ge तैयार हैं । वैद्यो ओर हकीमोंमें डाकटरो पद्धतिके यह 
E क्यों आधे 2 वह क्यों डाकटरीकी नकल करते हें ? 
लगभग डेढ़ हजार ata हुए कि ओषध-निर्माणके रूपमें 
भारतवर्षमें आधुनिक रसायन WAR प्रचार हुआ । यद्यपि 
नागाजुनक्े पहले भो अनेक cura हो गये हैं, तो भी 
पारे आदि agate cat और यौगिकोंकी परीक्षाएं और 
प्रयोग नागाजुंनके quad इतना हुआ कि cals [प्रचारका 
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आरंभ यदि उसी. समयसे माना जाय तो अनुचित न होगा। 
सभी रस बड़े उम्र विष हैं इसलिये इनकी अत्यन्त थोड़ी मात्रा 
रोगीको दी जाती है। रोगको दवाने ओर उम्र लक्षणोंको शमन 
करनेमें रख जादूका असर रखते हैं। अन्तिम कालमें भी यह 
एक बार बुफते हुए दीपकमें तेज़ कलक ला देते Bel परन्तु 
रस हैं विष यह वास्तविक शमन करनेवाळी द्वाए नहीं है 
इनका काम विषको दूर करना नहीं है ated यदि यह दवाएं 
ठहर गयीं तो विषोंकी संख्या और मात्रा बढ़कर प्राणकणों 
और रक्तक्रणोंको स्तब्ध, अचेत ओर प्राणशक्तिको क्षीण कर 
देती है और अगर न ठडरीं, खभावने वमन, विरेचन, स्वेदन 
आदिके द्वारा इन्हें निकाल बाहर भी किया तो प्राणशक्तिका 
अधिक परिश्रमके कारण हास हुआ। सारां शरीर थक जाता 
है | साथ ही उलटी प्रतिक्रियाका आरंभ होता है। जैसे अगर 
वमन विरेचन हुआ हो तो भूख मर जाती 2 ओर कब्ज हो 
जाता है। डाकटर वैद्य प्रायः वमन विशेवन आदि क्रियाए 
इसी रीतिसे पैदा करते हैं ओर कब्ज दूर करनेके लिये इस 
विधिको सदुपचार ठहराते हैं। डाकटर पारेका एक लवण 


० IIIA य 


EN GS ALN ON n An AN 1 
> इसके सिवा वद्याको एक बड़ा सुभीता यह हे कि सकड़ा Al 


श्रियां एक बटुएम लिये फिरते हैं। रोगीको नुसखा बँघवानेका बखेडा 


^ A ~ ^ ` 
कम पड़ता है। रोगी समता हे कि हकीम डाकटरकी अपेता वर्ष 
अधिक सस्ता पड़ेगा ओर sas इळाज छुमन्तरकी तरह लगता भी 
दिखाई देता है | 


& 
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nn 
DDD AAAS 


देता है जिसे केळोमेळ कहते हैं। यह पेटमें ठहर नहीं सकता । 


| az ओर अँतड़ियोंकि मर्छोको अवश्य ही यह लिये दिये निक- 


लता है । परन्तु इसे जिकालती है प्राणशक्ति। विष खाकर दम 
प्राणशक्तिको लाचार करते हैं कि उसे चाहे इच्छा या समय 
हो या न हो, वह अवश्य ही उस विषक्रो निकाल बाहर wd 
पेटमें जो कुछ कच्चा या पक्का द्रब्य होता है उसमें पहले 
aaa मिळता है ओर aad उनको लिये दिये बाहर होता 
है। अत्र थकी हुई प्राणशक्ति ओर वेगारसे श्की cd 
विश्राम छेती है । इलीको कब्ज कहते हैं। यह रस इस तर 
कब्जका निवारण करनेवाली दवा नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया 
खयं mes पैदा करना है | - 
इस बहसपर कि विषको शरीरसे दूर करनेके लिये 
उद्योग करना चाहिये, न कि उसे दवाकर भीतर रखनेका 
qug वैद्य और डाकटर कह ded हैं कि हम at वमन विरेचन 
स्वेदन आदिसे विषको निकालनेका ét जतन s हैं, हम 
तो स्वभावकी सहायता करते हैं। डाकटर और वैद्य यद्यपि 
सहायता कश्मेकी ही नीयतंसे वपन विरेचन आदि कराते हैं, 
तथापि व्यवहारमें वह चूक जाते हैं। शरीरमें विष ins 
aan 2, क्या जिस अंगमें विष हैं उस अंगसे प्रकृति 
निकाळनेका कोई aa कर रही है, क्या वमन या विरेचन या 


` स्वेदनसे वह विष बाहर हटाया जा सकेगा या कमसे कम 


à तोंपर 
स्वभावको कुछ सहायता दीं जा सकेगी ? इन वा 
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E APPA PII PISIS 2००००... 


विचार कम ही चिकित्सक करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
विश्चनादि क्रियाओंके arcano होनेसे कभी कभी लाचार 
होकर स्वभावको और ओर अंगोंसे हटाकर विरेचनमागसे 
ही बिषको दूर करना पड़ता है, पर इसमें कितनी प्राणशक्ति 
लगती है, कितनी. कमजोरी आती है, यह रोगी ही अपनी 
दशासे स्पष्ट कर देता है। स्वभावके साथ इस क्रियामें quii 
नव प्रयोगोंमें तो अवश्य ही बलात्कार होता है। कभी कभी 
इस जबरद्स्तीको जब प्राणशक्ति बरदाश्त नहीं कर सकती तो 
विरेचन नहीं होता, जुल्लाव पच जाता है, और विष अधिक 
उग्र रूप धारण करके ओर राह पकड़ता है या प्राणशक्तिका 
अत्यन्त हास और जीवनका अन्त हो जाता है। औषधोपचार 
या अस्वाभाविक रीतिसे लाये हुए पेशाब और पसीनेको 
परीक्षा करनेसे. पता लगा हे कि इस विधिसे उतना मल नहीं 
निकलता जितना स्वाभाविक स्वेद और sers निकला 
करता है। बलात्कारजनित अधिक स्वेद ओर स्रावसे शक्ति 
क्षीण होती है। इसलिये ana विरेचनादि उपचारोंका प्रयोग 
वैद्योंको अत्यन्त सावधानीसे खूब समक PARC à 
चाहिये | जब विष आमाशय या पक्काशयमें हो अथवा अ 
amd हो तब तो उसे निकाळनेको वमन, विरेचन, चर्त म्म 
आदि देश कालके अनुकूल करना ही चाहिये, परन्तु ऐसी 
दशामें भी रखों और धातव विषोंके बदले काष्टीषधियों ओर 
बाह्योपचारोसे काम लेना ही बुद्धिमानी है । 
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ज्ञा अत्यन्त उम्र रोग है। जहां इसमें दस्त ओर के बहुत 
होते है, वहां प्रायः रोगी बच जाता है। जहां ana विरेचन 
अत्यन्त कम या नहीं होता, वहाँ हेजेका रोगी, उसके उग्र 
लक्षणोंके स्पष्ट या प्रकट AAR पहले ही चल वसता है। 
शरीरके भीतर विषका AAA पहलेसे हुआ है, उसपरं मिथ्याहार- 
विहार अशुद्ध सम्पर्क आदिद्वारा विशेष विषोंका प्रवेश ema 
सहनपरिमाणले अधिक विष एकत्र हो जाता है। यदि ced 
प्रविष्ट विष असह्य मात्रामें है तो उछटकर अन्नभागेको ओर 
प्रवृत्त होता है और स्वभाव उसे वमन विरेचनादिसे दूर करता 
है। परन्तु यह किया. प्राणशक्तिपर निर्भर है। प्राणशक्ति 
जितनी बळवती होगी saat ही इस क्रियामें सोकय्य होगा। 
जिसकी शक्ति प्रबळ है उसकी संकटावस्थाको पार करके 
जीवनका दीपक फिर जलने लगता 2, पर प्राणशक्ति क्षीण 
हुई तो यहांतक कमजोरी हो सकती 2 कि शारीर रोगकी पहली 
चढ़ाईको, उसारकी अवस्थाको ही सह नहीं सकता ओर उग्र 
लक्षणोंके प्रकट होनेके पहले ही शरीरान्त हो जाता है | यहाँ 
ES ओषधि कीजिये, कोटि उपचार कीजिये, सारा उद्योग 
निष्फळ हो जाता है। चिकित्सा तो प्राणशक्ति या स्वभावकी 
सहायताप्राज है। जीवनरक्षा उसके हाथों में नहीं 21 Be 

जहाँ. कहीं बीमारी फैलती है वहाँ वस्तुतः की 
परीक्षा हो जाती है । शुद्ध अथवा प्रायः शुद्ध शारीरवालोंको 


% रसे 


विशूचिका होती ही नहीं । विशूचिकाके जीवाणुओंसे भरा 
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` Me 
गिलास पीकर स्वस्थ रहनेवाळे प्रोफेल।का उदाहरण zn 


अन्यत्र दे चुके हैं | क्षोण प्राणशक्तिवाळे बिषोंसे ळदे शरोर बाहरी 
चढ़ाईको सह नहीं सकते ओर धड़ाधड़ मोतें होने लगती 
हैं। जितनी ही अधिक सहनशक्ति हुई उतने ही अधिक gy 
लक्षण प्रकट होते हैं । यह लक्षण भी विषोद्गारके ही हैं। विष 
पर्य्यात्त परिमाणमें निकळ गया ओर प्राणशक्ति अभी agg 


, है.तो:उग्र लक्षणोंका aaa हो जाता है ओर A? धीरे 


खुस्ता खुस्ताकर जीवनकी प्रमित ओर साधारण क्रिपाएँ fu 


होने लगती हैं । इस उम्रतासे प्रावः शरीर शुद्ध हो जाताहै। 


स्वास्थ्यसंक्ररके बोत जानेपर रोगी इतना ast होता है, 
स्वभाव इतना हारा होता है कि उसे विश्राप्त चाहिये। 
स्वास्थ्यसंकटके सम्रय चिकित्सककी चतुराई और बुद्धि 
सबसे अधिक काम कर andl है। यइ ताइ जादा सहज 
नहीं है कि SAR इस समय Sat सहायता enfa प्रायः 
दस्त के बन्द होनेकी दवा दो जाती है | कसो eat अन्तमें ऐसी 
दवा संकटावसरमें लाभदायक हो सकती है परन्तु wm 


, ही वमन विरेचतके वन्द्‌ होनेका अर्थ विषसंचय भी हो 2 


है जिसका परिणाम आगे जाकर घातक हो सकता 2g 

भेरी दोनों लड़क्रियोंको १६७३ के सोर भाद्रपद मालमें हैजा 
हो गया | बड़ी लड़की बिमा किली औवधोपचारके अच्छी हो 
गयी | उसे 9-८ घण्डेतक कै दस्त gara फिर अपने आप 


वन्द हो गया ओर शरीरमें गर्मी आ गयी । बच जानेवालेके | 
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(1 pana है लि एल हेला न या. हलका अतीलार इसे हैजा न था, हैजेका अ 
1 आ अस्तु। तोन वप्सकी छोटो लड़कीके दस्त कैके बन्द 
ü | gum कोई लक्षण नहीं दीखते थे। दो दिनतक यही qui 
n " रहो । रोगोको दशा विगड़तों हो जातो थी। अन्तमें चन्द्‌ 
प |  झरतेकी दवा दी गयी । वमन विरेचन दोनों बन्द हो गये। 
र | qug एक दिन रातके बाद ही उसकी ata तेज हो गयी 
रे | और॒डाकटरने Raat बताया कि दोनों प्रदा हकी 
ए |` ` दशामें है.। कारण स्पष्ट था । तिया ओर छ: रह गया 
E था। aami दळ जानेसे mannii जमा हुआ और एवास- 
$ ।. यंत्र बिगड़े। अव प्रदाहका इलाज होने लगा । हकीम ओर डाक- 
| { डर दोनोंने सलाह करके ऊक्षणकि शमन meu उपाय E | 
É अन्तम दो्नोकी राय हुई कि बच से हाथ घोना ही पणा 
aieo निराशाकी दशामें ओषजववायुक्षा HA स्वयं suis a तक 
५ |` सिन्त भिन्त मात्राओंमें साधारण TEST ESRI करके z 
a | कराया। अम्तमें डाकटरने देखकर कदा कि फुप्फुसप्रद 
1 | faega शान्त हो गया । अब बच गयी 2 BE: 
T E घण्टे बाद ही आंखे चढ़ गया, शरीर अकड़ गया, 


: और guam गति बन्द दो 
dier और नीळा पड़ गया, श्‍वास ओर EATS E 


SN an gc 
m गयी । देखनेमें seq हो गयी । इस समय झाट उ d 


j | कृत्रिम श्‍वास-प्रश्‍वालके लिये ड,छाये गये e ee 
SS गर 
d चायुका प्रयोग किया गया। प्राण लॉट EEE EE 


í ~ G को अब दिमागपर म भाव ' 
> .. आया कि पेटका विष फुप्ऊुसक' छोड़ अब दिस 
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डाल रहा है । वस्तिकर्मसे यदि पेट साफ कर दिया ay 
तो शायद कुछ लाभ हो । साथ ही फिर उसी स्तवत्‌ qum 
भय था । जब दिमागपर पड़े हुए विपके प्रमावसे कोई अनिष्ट 
दशा एकाएकी उपस्थित हो तब नीचेताळे अंगोंकी नाड़ियोंको 
एकदम चौंका देनेसे दिमाग बहुधा ठीक हो जाया करता है 
और विषका प्रभाव नीचेकी ओर प्रवाहित होने लगता है। 
इस हेतुसे मैंने ततजल तय्यार किया ओर वस्तिके प्रबन्धमें ही 
- था कि फिए वही दशा उपस्थित हुई। देहके अकड़्नेके साथ 
ही खींचकर उसकी दोनों zt तत्तजलमें डाळ दी गयीं, qua 
ही पेटसे पिचकारीकी तरह aga अधिक परिमाणमें मल 
निकल पड़ा ओर रोगीकी अवस्था सुघर गयी | चार बार इसी 
प्रकार अत्यधिक विषैछे दस्त हुए। बस इन्हीं दल्तोंसे दशा 
वस्तुतः TI लगी और धीरे AR लड़की अच्छी हो गयी। . 
द्वाओंने लक्षणोंको केवल दबा द्या था। परन्तु विषके 
निकाळनेका Wap स्वभावतः अन्नमार्गसे ही AAR कारण 
जबतक विरेचनसे नेचर निकाल न पायी तबतक बरावर 
बच्चेके प्राणोंका सङ्कट बना रहा । विष गया ओर : 
जोखिम गया । प्रायः दवा देना वास्तवमें दया देना है 
ओर दवाका नाम दूवा या दवा सचसुच बहुत ही सार्थक है | 
पढ़नेवालेको भ्रम न हो इसलिये aa कह देना चाहते हैं कि 

हम ओषधिके व्यवहारके सर्वथा विरोधी नहीं हैं। ओषधिके 
उचित व्यवहारको हम आवश्यक समझते हैं। उम्र ओर विषैली | 


e. ——————ÓMÁ 


ee 
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ee eee 


दु ee e S हैं 
- ओषधियोंसे, जिनसे विष बढ़ता है ओर लक्षण gaa हैं, हमको 


घोर विरोध है । परन्तु हम काठ्ट-ओषधियों और होमियोपथिक 
ओषधियोंकों अनेक अवसरोंपर अति आवश्यक समभते è| 
इसंका विस्तृत वर्णन हम अन्यत्र करेगे। 


( ५ ) बाह्योपचारोंकी भूलें 


रोगी ज्वस्में सुन रहा है, पीड़ासे तड़प रहा है, प्याससे 
कण्ठ सूखा जा रहा है, पसीना नहीं होता पर वह जलन है 
कि शरीरपर पतळा दुपट्टा भी सह नहीं सकता, पर उसकी 
शश्र षा करनेवाले उसे उढाति जाते हे, ठढा जर नहीं देते 
ताजा ठढो हवा उसे लगने नहीं देते । सम्रझते हैं कि किसी 
तरहकी ठ ढक उसे नुकलान पहुँचावेगी , यह कितनी भारी 
भूल है! स्वभाव भीतरी जढनको घटानेके लिये बाहरी 
त्वचाकी राहसे गरमीको निकाळ रहा है, और मांग रहा है 
ठ'ढा जल कि भीतर कुछ ठढक ATA और ज्वर घटे, मांगता 
है हवा कि त्वचाकी गरमीको उड़ा ले जाय और घटा दे, 
परन्तु रोगीके मित्र उलटा समझ रहे हैं, स्वभावको सहा" 
) करनेके बद्छे उसका विरोध कर रहे हैं । साथ ही इसका 
उलटा उपचार करनेवाले भी स्वभावके विरोधी हैं । जहां केवल 
साधारण sé पानीसे काम चल सकता है, वहां बरफकी 
तहकी तह चढाकर केबल set ही नहीं करते बल्कि नाडीको 


aaga और स्तब्ध कर देते हैं। पहला बाह्योपचार at 
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स्वभावकी सहायता नहीं करता था, परन्तु दूलरा तो Pong 


हुए विषको दवा देता है, सफाई करनेवाछी मलसे aqu | 
नालियोंको बन्द कर देता है ओर उम्रताके लक्षणोंका qm | 
करके जोर्णरोगकी नीवँ रखता हे | 
ज्वस्के रोगोको थोड़ा थोड़ा ठढा जळ घोरे घीरे a | 
कि उसे भीतरी शात्ति मिछे। पल्लीना जबःडस्ती enum लिये | 
ठीक उम्र ABAR समय उसे कपड़ोंसे Sent तंग न कौजिये। 
SAR शरीरका ताप बाहरो ह्रासे घटेगा। ताप याद्‌ बहुत 
RA ARV गया है, पोड़ित Aaa हो रहा है, बकता 
झकता है, उठ उठ भागता हे, तव भो उसके लिएपर aw 
न वांधिये। se aww पट्टी aiaa, खारे शरीरको sz { 
जळकी We ढऊकर HT सूखे कपड़े SIZ देना इस. 
लिये अधिक stant है कि शरीरसे विषोइ्गारक्ी वह, 
उग्रता इस उपवारते WI जायगो जो skada बेबल कर 
डालती है ओर संकटावस्थाको चिक्िटलाके कावूमें नहीं रखती 
परन्तु साथ ही साथ sa दशाका gaa भी नहीं होता, कुठे 
हरारत घटकर ताप इतना हो जाता है कि रोगी : ही जे 
„सह सकता हे | १०७ से SAL १०५ या १०७ छा ज्वर इस 56 
ASH VIALS घटाकर १०२ तक लाया जा सकता Èl 
जलकी पट्टो स्वधावकी सहायता करती है | स्वसाच त्वचाकी 
उसके चारों ओरके पदाथाले अधिक गरम करके कुछ गर्मी 
निकाल बाहर करना चाहता है। जलक्री पट्टीने इस काम्रकी 
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uo IRI रु अर रर >> ME [2 
आसान कर दिया | शरीरसे अधिक तापके निकलनेके लिये एक 


सहज मार्ग मिळ गया। वरफ तो एकाएकी इतनी ठ'ढक 
छाता है कि सस्पकेके स्थानपर CHR प्रवाह ही बन्द सा हो 
जाता है, राइ ही रुक जाती है, विष या विषकी गरमी 
निकलना चाहे वो किस मार्गसे जाय। उसे भितरा जाना 
है। इसीलिये acne वही हानि होती है जो उग्रताके. 
लक्षणोंको शमन करनेवाली या रोगॉको द्चाकर भितरा देने 
वाली दवाओंखे होती है | रोगी पानी मांगता हे तो स्वाभाविक 
चिकित्सा यह भी नहीं कहती कि dana काम न लिया 
जाय, पानी एकदम अधिकसे अधिक मात्रामें रोगीको पीने 
दिया जाय, या उसे वरफके पानीसे नहळाता रहे। असंयमसे 
बही परिणाम होगा जो बरफ या दवानेवाली द्वाओंसे होता 
है। नहला देनेसे ज्वर aga घट जाता है, परन्तु प्रतिक्रिया 


. बहुत भयानक होती है, ज्वर कभी कभी बहुत ऊ चे चढ़ जाता 


है। A यदद गुण है कि वह स्वयं जल्दी ही तापके कारण 

गरम हो जाती है और शरीरसे थोड़े ही थोड़े परिमाणमें धीरे 

ही धीरे गरमीको निकाळती है। 

रोगाक्रान्त md, विशेष रूपसे sagas, शरीरके और 

d व्यापार शिथिळ होजाते हैं और उभारकी ओर सारी 

शक्तियाँ प्रवृत्त हो जाती हैं। इसीलिये वहुधा उमारको qun 
भूख-प्यास नहीं लगती | कमजोरी मालूम होना तो उभारकी 
दशाका एक आनुषंगिक लक्षण है । परन्तु डाकटर प्रायः कोई न 
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कोई पथ्य अवश्य द्लिवाता है कि रोगी कमजोर न हो ज्ञाय | 
और रोगकी वढाईका साप्रना करनेको शारोर सबल रहे । पहने | 
तो डाकटर यह भूल जाता है कि प्रकृति स्वयं अपना भोजन | 
भांडार बन्द किये gu है, इस समय अगर हम आमान्न पहुंचाकर | 
उसे रसोईका बन्दोबस्त करनेको लाचार करते हैं तो चढाई$ ? 
मैदानमें गये हुए काम करनेवालोंको लोटाना पड़ता हे ओर | 
महानसमें लगाना पड़ता है। इस उथल-पुथलसे ss | 
सामना करनेमें असलमें स्वभाव कमजोर पड़ जायगा। दूतरे | 
वह यह सैद्धान्तिक बात भूल जाता है कि प्राणशक्ति वस्तुत | 
अन्न या पथ्यपर निर्भर नहीं है । अन्नसे हम उसे बढ़ा नहीं | 
सकते, उपवासंसे घटा. नहीं सकते । प्राणशक्ति संयम ak o) 
योगसे बढ़ती है और असंयम और अयुक्त जीवनसे अवश / 
घटती है। डाकटरके सिवा शुश्र षा करनेवाले भी इसी भ्रमर | 
रोगीको पथ्य लेनेके लिये प्रलोभन दे देकर प्रवृत्त करते हैं और 
जिस संमय रोगीको अन्नजल न चाहिये sa समय अन्नजछ 
देकर रोगको अधिक कुपित कर देते हैं। उभारकी अवस्थामै 
लंघन ही रोगीके लिये सबसे उत्तम पथ्य है, और प्रकृतिके 
सर्वथा अनुकूल है। जहां भूख-प्यास अधिक लगती 1 aet 
काष्ठौषश्रियोके रूपमें, हकीम वेद्योंका काढ़ा ओर जोशांदा 
ओषधि और पथ्य प्रायः दोनोंका काम करता है, यदि उभारकी 
अवस्थाको द्वानेवाळां न हो वहिक संकटावहथाको पार qui 
में प्रकृतिका सहायक हो। 


ANNA RAR RAR ANAS, 
Ree ~ UE 
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Oe wah E DAE AA 


Worn, 


gaa या उपवास करनेवाले अपने शरीरको प्रायः असंयम- 
से भी बिगाड़ देते हैं । उपवास तोड़नेमें संयमपर जितना ही जोर 
दिया जाय उतना ही थोड़ा है | पहले तो उपवास तोड़नेका उप- 
युक्त समय आया क्रि नहीं, यही विचार परमावश्यक हे | आने- 
पर भी उपवास तोड़ना वस्तुतः खभावको अपने असाधारण 
व्यापारोंसे हटाकर साधारण नितके व्यवहारोंमें लगाना है, 
इसलिये बहुत हलका, जलसरीखा, अत्यन्त थोडा, अच्छी तरह 
चवाकर या छालासे मिलाकर उद्रके भीतर पथ्प ले जाना 
आवश्यक है | उपवास या लंघनपर तेज भूख लगती है तो रोगी 
सारा संयम qa जाता है ओर जो पाता है, अपनी उदरदरीमें 
बड़े ana पहुँचाता है। ऐसी दशामें उपचारियोंको उचित है 
कि रोगीकी पूरी रक्षा करें कि संयमके नियम टूटने न पाचें | 

किसीका सिर दुखने लगता है तो तुरन्त ही वैद्य या डाकटर 


- या ओषधि gga लगता है। उपचारी बन्धु तुरन्त ही पीड़ा 


“वन्द्‌? करनेके उपाय करने लगते हैं। पीड़ा तो भीतरी रोग- 
जनित या अप्रमित विकारोंकी उम्र सूचना है। यह दूत है जो 
संदेसा लेकर आया है | इसे दूर नहीं करना है। इसका संदेसा 
सुनिये | यह प्रकृतिका पैगाम लेकर आया है कि देहदेशमें 
re अंगमें अप्रमित विकार हो रहे हैं, मल या विष 


संचित है, आप स्वभावकी सहायता कीजिये, उपचारोंकी कुमक' 


भेजिये ! परन्तु उपचारी और चिकित्सक प्रायः रोगीकी पीड़ा- 
का अथ न समभकर स्थानीय व्यथाको दूर करनेमें लग जाते 
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हैं। प्रायः वह ओषधियां लगा देते हैं जिससे स्थानीय ज्ञान 
i नाडियाँ बेसुध हो जाती हैं आर यद्यपि पीड़ा होती रहती है | 
| तथापि माळूम नहीं होती । मादक ओषधियां पिला या खिला | 
| कर भी इसी तरहकी dut पैदा की जाती है। इससे । 
b. वास्तविक रोगमें स्वभावको यथेष्ट सहायता नहीं मिलती) > 
कृतिकी अपील वेकार जाती है | 
| मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि. हमारे संसारकी नोव है, 
हमारे शरीर इन्हींसे बने है seu स्थिर हे. इन्हीके सदुप- | 
योगसे हम शरीरकी रक्षा कर सकते हैं । इनके उपयोगमे संयम. | 
अवश्य चाहिये | 
ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग gait | 
AR कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलक्खन लोग || / 
असंयमसे अच्छी वस्तु कुवस्तु हो जाती है। सूतिकागूहके 
भीतर नवजात बालकके लिये तेज रोशनी नहीं चाहिये । अत्यधिक .. 
ठंडक या गरमी भी नहीं चाहिये, आंधी ऐसी हवा नहीं चाहिये, 
सोड़के घरमें पूरी सफाई परम आवश्यक है । पर साथ ही इसके 
हमारे देशकै लोग सौड़का घर निहायत गन्दा चुनते है,जो | 
अँध्रेरा हो, जिसमें हवा न जाती हो, नीचे सील हो । यों | | 
तो कर दी जाती है, परन्तु साधारण दशा जैसी रहती dU 
काला चित्र यहां नहीँ खींचा गया है। जम्डुएके डरसे सब दर 
वाजे वन्द्‌ रहते हैं और आने-जानेवाले दरवाजेपर आंग जलायी 
| रहती है जिसमें अजवायन जलायी जाती है। अजवायनकी | 


| 
१२८ स्वास्थ्य-साधन | 
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Fe > FT 
ज़छाना बुरा नहीं है, उसका gat ओर वायु कृमिनाशक 
(8, परन्तु यदि पूरी सफाई रखी जाय, हवा रोशनी शुद्ध 


स्वच्छ आनेका बन्दोवस्त रहे तो घरमें धुआं करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । पूरी सफाई uui हो, नाल काटनेवाळीके 
हाथ ga हों, नाखून कटे ओर साफ हों, जितने eed जायं 
सभी शुद्ध स्वच्छ दशामें हों तो जम्हुआा सपनेमें भी नहीं आ 
सकता | अजवायनका YA कुछ थोडासा धूपकी तरह हो तो 
हर्जकी बात नहीं है। परन्तु खाघारणतया जितना gat होता 
है उससे तो दम घुटने लगता है | चमायन जो सोडमें जञ्चेकी 
सफाई सेवा आदिके लिये रहती है उसे भी नहा धोकर साफ 
कपड़े पहनकर जच्चे खानेमें रहना चाहिये | हिन्दुओंमें जन्म ओर 
मरण दोनोंको अशौचकी अवस्था मानते Ba अशौचकी अव- 
स्थामें जो लोग रहते हैं वह न तो किसीको छूते हैं, न कोई 
उन्हे' छृता है। न कोई उनके यहां खाता हे, न वह किसीके 
यहां खाते हैं । मिक्षातक न दी जाती है, न ली जाती है। कपड़ों- 
तककी घुलाई विशेष रूपसे होती है। यह सब इसीलिये होती 
है कि पुराने शरीरके विष और मलका सम्पर्क नष्ट हो जाय 
ERG नये शरीरमें, वा औरोंकी देहमें विषों ओर मलोका प्रवेश न 
हो। दोनों अवस्थाओंमें हमारा शौचविधान ओर स्पशेका 
बचाव सराहनीय है । परन्तु इस विधानको समझदारीसे aq- 
नेको जरूरत है और स्पर्शका बचाव मी करना उचित ही है । 
मिध्योपचारके ही कारण हजारों बालकोंको जम्हुआ दबा देता 
& 
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Mees N 


है; और अजवायनका gat वचा नहीं सकता, वहिक यह Yai | 
बन्द दरवाजे ओर गन्द्गी ही जम्हुआका कारण होती | 
| जम्हुआ ओर कोई चीज नहीं, बालकके शुद्ध रक्तमें usa 
'असावधानोसे ( प्रायः नाळ कटनेके समय) बड़ोंके शरीसे 
विषका प्रवेश है | एकाएकी गर्भावस्थासे निकलनेसे rus. 
पर बड़ा धक्का पहुँचा रहता ही है, मातापिता ओर पूबसंस्का. 
रके कारण प्रायः प्राणशक्ति gis रहती है। बाहरका fy 
san लिये घातक हो जाता हे | 

नितके रहनसहनमें यदि ager शोचके नियमोंसे रहे और 
युक्ताहार-विहार युक्तचेष्टा ओर युक्तखप्ावबोधका पूरा ध्यात | 
रखे तो रोगी होनेकी नौबत न आवे । रोगी होनेपर तो वाह 
ओर आशभ्यन्तरिक संयम एवं स्वाभाविक उपचार ही जीवनको | 
रक्षाका कारण हो सकते हैं। | 


2 


—Ó—————— 


E 


2 
\ 
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चाथा अध्याय 
BNS 
निदान 
( १ ) निदानके प्रकार 
हम अन्यत्र दिखा आगे हैं कि रोग एक ही है इसलिये 


, उसका उपचार भो एक हो है। रोग हे शरीरमें विषोंका इकट्ठा 


होना ओर इलाज है उन्हें चाहर निकालकर शरीरको साफ 
करना । ऐसी दशामें निदानकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
है। रोग कहां है, किन faa अंगोंमें किस किस प्रकारके क्या 
वया विकार हो रहे है, इन बातोंकी खाभाविक जीवन विताने- 
वाछेको आवश्यकता नहीं है । वह प्रकृतिमाताकी mat 
निर्भय खेळता 2 | वह किलो उम्र लक्षणके प्रकट होनेपर प्रसन्न 
होता है कि प्रक्ति शरीरका मळ धो वहानेका प्रबन्ध कर रही 
है। लईकनेने इसी मतका प्रतिपादन किया है तो भी उसने 
“आकृति निदान” नामक ग्र थमें आकारसे रोगकी स्थिति पह- 
E रीति बतायी है। निदानकी कुछ थोड़ी aga जरूरत c 
चिकित्सामें पड़ती है। जब हम यह जानते हैं कि विष किस अंग- 
में fea wait इकट्ठा है, तो हम वियार करके उसके निकालने 
के लिये कोई सुभीतेका उपाय भी कर सकते हैं जिससे प्रकृति- 
को पूरी सहायता मिळे । रोगीकी वास्तविक दशाका भी पता 
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लगा लेनेसे उसकी साध्यता अल्लाध्यतापर विचार हो nara उसकी साध्यता अलाध्यतापर बिचार हो gap L 

है। कभी कभी खाभाविक चिकित्सा करनेवालेके पास qus 

निदानके सम्बन्धमें प्रश्न आ ही पड़ते हैं । एक ही रोगी होमियो, 

der, हकीम, अलोपैथ, da सबको बुलाता है ओर सभी निदान, 

| पर विवाद करते हैं। स्वाभाविक चिकित्सकको ऐसे अवसरपर | 
| 

| 


भी अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादनमें कोई कठिनाई न हो इसलिये | 
निदानकी समस्त रीतियां जानना उसके लिये भी जरूरी है। | 
| निदानकी अनेक विधियां प्राचीनकाळसे प्रचलित है) | 
, सबसे मोटी विधि तो बाह्य लक्षण हैं जिन्हें सब कोई देखता | 
| समभता है । रोगीको दस्त आते हैं या कब्ज है, वमन हो रहा | | 
है, या पसीना आ रहा है, घाव है, या फोडा है, इत्यादि | श f 
लक्षणोंके अतिरिक्त अमुक sin पीड़ा है, अमुक अंगमें जल / 
है, टीस है, कसक है, खुजली है, सिर घूमता है, इत्यादि भीतरी 
rf लक्षण रोगी बतलाता है। बाहरी स्पष्ट और भीतरी अस्प | f 
i . - लक्षण कहलाते हैं । इनके सिवा विशेष रूपसे नीचे लिखी आठ | 
| 


; प्रकारकी जांच आजकल की जाती है-- 


| ( १) नाड़ाविज्ञान--इससे तीनों दोषोंका पता लगता है। 5 
/ 


हृदयकी गति ओर नाड़ीकी गति एकली होती 4 । नाड़ी |. 
| अंगुलियोंसे cag करके समझी जाती हे, हृदयकी गति. 
: सुनकर | 
| (२) AAR जांच | केवल देखकर रंग आदिसे वा गुणा. 
| त्मक वा मात्रात्मक विश्लेषणद्वारा | 
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(३) AG जाँच । जैसा मूत्रकी जांचमें। 
(४) जिह्ाकी जाँच ' उसपर जमी हुई मैलके रंग वा उसके 


रूपकी जांच | 


(५) शब्दकी जाँच | अंग अंगमें किस प्रकार शब्द निक- 


ळते हैं। सुखके शब्द । फुप्फुसके शब्द | हृद्यके शब्द 
इत्यादि | 


(६) स्पशसे जाँच | छूकर ताप AT दवाकर asagat 


इत्यादिका हाल जानना | 


(a) आग्की जांच | रंगके विकार देखकर। आंखकी 


पुतळीके इदंगिदेके रंग और आकार उन्नतोदर तालसै 
देखकर शरीरकी सारी व्यवस्था जानना | 


(८) आकृति, अर्थात्‌ रूप देखकर अंग अंगपर विचार 


करके रोगकी ठीक स्थिति जानना | | 

इन्हीं आठ जांचोंपर आजकल समस्त चिकित्सा निर्भर है 
चाहे वह किसी देश वा किसी प्रथाकी हो। डाकटरी रीतिमें 
अनेक तरहके data काम लिया जाता है। एक यंत्र है जो 
E लगा दिया जाता है। वह नाडीकी गतिके अनुसार 
भाँति भाँतिकी tere’ खींच देता है। जो बात वैद्य छूकर या 
दबाकर जानता है, उसीका चित्र डाकटर उस यंत्रद्वारा सामने 
रख देता है । यह सच है कि हाथसे नाड़ी देखनेकी रीतिमें हमारे 
देशको कमाल हासिल है । डाकटर नब्बाज्न नहीं होते | परन्तु 
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LO MPM oe TS FR हि E — 
चित्रद्वारा चाहे तो डाकटर dant अपेक्षा - अधिक तासे 


वात्तविक स्थिति जान सरते हैं। यंत्रद्वारा यह झोपता 
लगाया जाता है कि रक्तह्ञा प्रवाह किस वेगले हो 
कितना दबाव है। दवाव ओर घेग चड़ जानेसे memg 
li संख्या चढ़ जाती यकी गति ओर नाड़ी एक ही वात 
है। हृदयको गतिझो या फुप्शसकी आवाज स्टीथस्कोपते 
डाकट खुनता है | खुननेका अभ्यास डाकटरको वही ज्ञान देता 
है जो वेद्यक्रो नाड़ी घरनेका अस्यास देता है | डाक्रटरी OF 
अंग अंगकी परीक्षाके लिये अठग अछग यंत्र हे | कान Para 
स्वरयंत्र देखनेका, FAR अवयव या अन्नमाग ओर श्वासप्ार्ग 
देखनेका, योनि देखनेका, शोशा होता है। आंख देखनेके लिये , if 
खास शीशे होते हैं ओर उसकी आधुनिक विधि aga विस्तृत 

पता देनेवाली है | 

सूत्र, मल, रक्त, पसीना, राळ, थूक, कफ, पित्तादि रसोंका 
रासायनिक गुणात्मक ओर यात्रात्मक दोनों प्रकारका विश्ले- 
षण होता है। इनका रत्ती रत्ती हाल माळूम कर लेते हैं। 
अणुवीक्षकसे इन सबक्री आणविक दशाके जीवों ओर i 
की ठीक ठीक. स्थिति देखनेमें आती है। निदानकी wort 
i ओर पूरबी रीतियोंमें उपकरणों और करणोंका अन्तर है। 
^ हम करणोंसे अधिक काम लेते 8, वह. उपकरणोंसे। हम. 
i एक एकका अलग अलग वर्णन करेंगे। | 
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नाडी-विज्ञान १३५ 


EER IS eee 


( २ ) नाडी-विज्ञान 


नाड़ी दैखनेकी चाळ भारतीय नहीं 8| प्राचीन se 


a A 2 ज्ञान पड 2 fa 3, q da 
o इसका उल्लेख नहीं हैं| जान पड़ता है कि यूनानी भिषक 


इस विज्ञानका प्रचार किया है । आज नाड़ी देखतेमें हकीम वैद्य 
जिस अनुभवले काम छेते हैं वह agua अवश्य ही हजारों 
बरसका है । उसके वळसे यद्यपि यह वताना संभव नहीं हे कि 
ama रातको क्या खाया था, परन्तु तीनों दोषोंका पता 
स्पष्ट रूपले लगता है। वठ और वळका हास, ज्वरको दशा, 
सेगळा साध्य वा अलाध्य होना, होनहार खृत्यु, इन वार्ताका 
ठोऊ ठीक पता लग जाता है । नाड़ी केवळ CHAT प्रवाह और 


^ ,हृद्यका धड़कन है | जिन वार्तोका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रक्तप्रवाहसे 


है उन्हीं बातोंका पता नाडी दे सकती है। शरीरके ओर सभी 
आपयोंका प्रत्यक्ष पता नाड़ीसे नहीं लगता | 

नाडी धमनी है, अर्थात्‌ वह रक्तवाहिनी नलिका है जो शुद्ध 
लाळ रक्तको हृद्यसे लेकर शरोरके सभी भागोंमें qg ardt है | 
केवळ हृदयसे फुप्कुखतकवाली नलिका वह घमनी हे sil 
EJ रक्त बहाती है। धमनी सारे शरीरमे फैली हुई है, परन्तु 
उसकी फडकका (पता सब जगह इसलिये नहीं लगता कि 
विशेष विशेष भागोंको छोड़ शेष शरीरमें मांसपेशियोंके नीचे 
हे या anal है, या ऊपरी भागोंसे दूर पड़ जाती है । दाथको 
HAHA, आंख कानके बोचवाले and, Euét पास, 
पेरके टखनोंके पास नाड़ीकी फडक पोयी जाती है । देखने- 
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। मरणासन्न दशामें प्रायः देखा गया है कि हृदयको गति जारी 

। है, पर कलाईपर टखनोंपर Gena नहीं है, केहुनीपर पता | 

। नहीं, हँखुली ओर कतपटीपर फइकन जारी है। अर्थात्‌ 1 

'हाथोंमें रक्‍तका प्रवाह चन्द्‌ है। पैरोंमें भी बन्द है। परन्तु शेष | 

- शरीरमें प्रवाह चल रहा है। | 
यहां नाड़ी घमनीको नव्ज़के अर्थमें ही कहते हैं । अन्यथा | 

श्री गणनाथ सेन ओर डाकटर त्रिलोकीनाथ वर्स्माने ज्ञान ओर c 
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ee न... 
वालोंको नाड़ीका पता इन सभी स्थानोंमें लग सकता है। 


चेष्टाकी शक्तिवाली नलिकाओंको ही नाड़ी लिखा है । 
दोनों प्रयोगों का अन्तर qremge ध्यानमें रखें | । 

वैद्योंके aaa पुरुषकी दहनी ओर स्लीकी बायीं कलाईकी 
नाड़ी देखनी चाहिये। हकीम प्रायः दोनों ही देखते S. des 
पूरी जांचके लिये दोनों तो क्या, कभी कभी सभी नाड़ियां 
देखनी पड़ती हैं । 

रोगकी दशा सप्रभनेक्के लिये नाड़ी तभी देखना चाहिये 
जब रोगी जाग्रत, शान्त और रोगको प्रमित दशामें हो । शरीर 
में एकाएकी परिवत्तेनकी दशामें cant प्रवाह विचलित 3 


8| पता ठीक ठीक नहीं लग सकता । सोते हुए मनुष्यको, | 


कसरत करके या दौड़ करके या सीढ़ीपरसे उतरकर आये हुए 


हाँफते या जल्दी सांस लेते इंए रोगीकी नांड़ीमें वेग ओर k- 


गरमी अप्रमित दशामें होती है। Wu आये इुए, amr 


सामनेसे उठे हुए, भोजन करनेको A2 हुए, भोजन करके उठे 
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` चढ़ा हो तो अनामिकाके नीचे फड़कती है । 
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तेलकी मालिश कराये हुए मनुष्यको नाड़ी भी देखना व्यर्थ है। 

नाड़ी दिखानेत्राला ओर देखनेवाला दोनों स्थिरचित्त हों, 
frat बालक जददोमें न हों, ua वृत्तियोंसे अपने मनको 
एकाग्र करके नाड़ीपर ही ध्यान रखे', तब देखनेवाला नाड़ीका 
विचार करे | l 

रोगीकी समुचित qur, जव कि रक्तका प्रवाह किसी 7 
बाहरी कारणसे रोका न जा रहा हो, चिकित्सक अपने वाये Je 
grad रोगीकी कलाई थामकर दाहिने हाथकी तीन अँगुलियों- ] 
से अंगूठेकी agi वायुकी नाड़ो देखे | कलाईपर अंगूठेकी 
ठीक जड़में जो फड़फड़ाती है, वातकी नाड़ी हे | इसके ऊपर 
तर्जनी अ'गुळी पड़ती है। मध्यमाके नीचे पित्तकी ओर अना- ' 
मिकाके नीचे HAR नाड़ी चळती है | रोगीके वात अधिक दो 
तो देखनेवालेकी addi नीचे फडक मालूम होती है । पित्तका 
प्रकोप हो तो मध्यमे नोचे फडक प्रतीत होती है। कफ 


वातपित्त E afan] aid और मध्यमाके daN 


. फडकत होतो है । पित्तकफऊा जोर हो तो मध्यमा ओर अना- 


मिकाके बीच नाड़ी फडकती 2 | सन्निपातमें तीनों अँगुलियोंके 

नीचे नाड़ी फडकती है । | 
नाड़ीकी चालमें भी सेंद होता है। वातकी नाड़ी सांप ओर 

जोंककी चाल चलती है, टेढ़ी मेढी रेंगती हुई । पित्तकी नाडी 


~ 
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कौचा और मेंडक की तरह उछळती काल तयद उऊळती हुई, तेज या चंचळ च 
है। कफकी नाड़ी हंस या कबूतरकी तरह मन्द्‌ मन्द्‌, धीरे घोरे 
स्थिर रीतिसे चला करती है। दो दोष मौजूद होनेपर चाळे 
दोनों गुण दीखते हैं। वातपित्तकी नाड़ी कभी रंगती कमो 
उछलती चलती है । यातकफकी नाड़ी कभी रंगती है कभी 
मंद मंद फुरकती रहती है । पित्तकफकी नाड़ी कभी तो ge 
कती है और कमो धीरे घीरे कदम उठाती खलती है। त्रिदोष 
अर्थात्‌ तीनों विकार बराबर बढ़े हुए हों तो रंगती, डछछती 
और मन्द्गति तीनों एकके वाद दूसरी चाल माळून होती है। 
वात-पित्त-कफ तीनोंकी गति क्रमसे हो तो रोग साध्य सम- 
कना चाहिये | यह क्रम उलटा हो तो असाध्य समझना ( 
चाहिये । सन्निपातकी नाड़ी ठहर उहरकर ठोकर मारती हुई / 
चलती है | 
ज्वर MAR पहले नाड़ी उछलती चलने लगती है | । 
wat जारी रहे तो “ दाह ज्वर” की सूचना होती है । ज्वर जव 
चढता है नाड़ी aa ओर तेज हो जाती है। खाने या मैथुन 
करनेपर भी नाड़ी गरम हो जाती है। तेज भी हो जाती है, पर 
न तो वैसी गरमी और तेजी होती है और न देरतक यह गरमी 
ओर तेजी कायम ही रहती है। gad शरीर ठंढा हो पर 
नाड़ी तेज और गरम हो तो भीतरी saz वा प्रदाह समता 
चाहिये। किसी विशेष अ'गमें faux उभार या प्रदाहसे भी 
नाड़ीकी यही दशा हो जाती है। 


| 
, 
| 
| 
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पायी बर पढळे मंद फिर बढ़ते बढ़ते प्रचंड वेगसे चछे तो. पहले संद फिर बढ़ते बढ़ते प्रचंड वेगसे चळे तो 
समको कि जाड़ा देकर ज्वर आनेवाला È | 
ताडीका वेग faa अवस्थाओंके ग्राणियोंमें भिन्न होता है। 
— नाडी Gat शरीरमें सी बड़ी तेज होती है और बुढ़ापे - 
में बहत 'बीमी । अवस्थाके अनुखार एक मिनिटमें कितनी 
ees होती है cant सूची नीचे दी जाती है । 
` पेटके भोतरके बच्चे की नाड़ी १६० 


अभीके जन्मे बच्चे की १४०--१३० 
१ वरखकी SATA १३०-११५ 
Sess » ११५-१०० 
Roy 3 $200—t& 

$ y T ६०--८५ 


७ से १७ बरसकी उप्रतक ८५--८९ 
= से ३० बरसकी TAIN ८० 
` १० से ५० quum! SATH ७५ 
५० से ८० बर्सको उप्रतक ६० 
स्पर्श-प्रकरणमें हम थम्मामीटरका वणेन करेंगे | यहां इतना 
कह देवा पर्य्याप्त होगा कि प्रत्येक दर्जा हरारतके लिये १० 
'फड़कन बढ जाता है । ३५ बरसकी SART रोगी ज्वस्में पड़ा 
है। उसको नाड़ीकी गति १ मिनिटमें १०५ हे, अर्थात्‌ प्रमित 
गति ७५ से ३० अधिक है । अतः उसे तीन दर्जा अधिक ज्वर 
है। यदि उसका शरीर साधारणतया ६७ पर रहता है तो घड़ी 
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देखकर गति गिननेसे पता लगा कि ज्वर ६७+३=१०० है | इस 
तरह घड़ी देखकर नाड़ीकी गतिले डाकटर ज्वरकी गरमीका | 
दर्जा AISA कर लेता है। | 
हमने त्रिदोष ओर ज्वरकी ही नाड़ीकी गति बतायी a 
— जितने उम्र रोग होते हैं aad विधोंका उद्गार होता है | fuk. | 
j गारमें प्रायः ताप ओर गति बढ़ जाती है । रक्तमें diea 
दोष अवश्य होगा जिसके निकालनेके लिये उग्रता है। नाडी. 
परीक्षाका सबसे बड़ा उपयोग उम्र दशामें है । 
चतुर और विचारवान वैद्य ज्वरके सिवा ओर लक्षणोंमें भ 
नाड़ी-परीक्षासे काम लेता है। पहले यह समझ लेना चाहिये 
कि सुखी और स्वस्थ शरीरकी नाड़ी समान ओर स्थिर चालते 
चलती है और बलवान होतो है। सोते समय जोरसे फड़कती 
है । भूख लगनेपर प्रसन्न हलकी ओर तेज चलती है । ; 
मजुष्यकी स्थिर रूपसे चलतो है । काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, 
भारी चिन्ता, भय इत्यादि मानसिक विकांरोंकी उग्रतामें गम) 
तेज परन्तु क्षीण चलती है। परिश्रम और कलरतमें भी नाड़ी 
गर्म, तेज हो जातो हे | 
मंदाशिकी और धातुक्षीणकी नाड़ी मन्द्‌ चळती है । अजीण 
की कठिन और भारी | प्रमेह और बवासीरमें जल्दी चलती है। | 
i गर्भवतोकी नाड़ी भारी और बादीके लक्षणोंचाली चलती है । 
कफ, खांसीमें स्थिर मंद चलती है, सांसके du तेज BT 
रोगकी नाड़ी गजगामिनी होती है । अतीसारमें बहुत न्द्‌ हो 
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api नो नाडी नरके असार भिन्न होती है। प्रायः नशेके अनुसार भिन्न होती है। प्रायः 
कठिन, सूक्ष्म, भारी होती है। हम अन्यत्र दिखा आये हैं कि 
cui जब इलेष्मिक पदार्थ अत्यधिक हो जाता है तव रक्तपर 
दवाव बढ़ता है, परन्तु शिराओंमें ant भरे रहनेसे कफकी 
घमतीका मंद चालसे चलना स्वाभाविक ही है। अच्छे डाक- 
टरोके पास इस वेगपर रक्तचाप जाननेके लिये यन्त्र होते हैं । 

. असाध्य रोगकी पहचान भी नाड़ीसे हो जाती है। असाध्य 
नाड़ी टूट दूटकर चलती है, ave सिलसिला नदीं मिलता। 
कमी तेज; कभी मन्द, कभी उछलती, कभी रंगती, घड़ी घडी 
चाल बदलती रहती है । चमड़ेके ऊपरसे ही दीखने लगती 8 1 
हाथमें आती है और बिछल जाती है । अत्यन्त चंचळ at जाती 
है । ठइर ठहरकर वळतो है | अत्यन्त क्षीण हो जाती है। की 
मालूम होती है कभी गायब हो जाती है। जिसकी नाड़ी अगू- 
ठेकी जड़से या अपने स्थानसे आधे जवभर हट जाय, तो 
उसकी मृत्यु तीन दिनमें हो | सन्निपात sac हो, शरीर गर्म हो 
पर नाडी अत्यन्त शीतळ हो तो उसकी मृत्यु भी तीन दिन 
बाद होगी । हृदयमें जलन हो, नाड़ी अपनी जगहसे खसककर 
E थोड़ी देरमें चछती हो तो रोगी तमीतक जियेगा जबतक 
जलन है। 

नाड़ोकी चाल सम्झने ओर उसका अचुभव AE करनेके 
लिये किली जानकारके साथ दी सेकड़ों रोगियोंकी नाड़ी 
देखनो चाहिये और पूछते जांचते अपनी तजवीजकी ठीक परख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Em. T 


| 
i 
| 
i 
। 


१४२ स्वास्थ्य-लाशन 


M E P t 


SIS 


करते करते मनुष्प अच्छी नाड़ो-परीक्षा करनेमें समर्थ हो जाता. 
है) खाभाविक चिकित्सकको नाड़ी-परीक्षा जानना अत्यन्त | 
आवश्यक है | तीनों दोषोंका पता लगाना उसके लिये नाडोसे | 
सहज हो जाता है। इसमें किसी यन्त्रको जरूरत नहीं है | अच्छे | 
i नाडी-विज्ञानीक्रे शरीरकी दशा दर्पणकी तरह प्रत्यक्ष हो 
| जाती हे i | 
COE CE | 
नाडी-परीक्षाके साथ साथ SHIA AT कारूरा भी देखते | 

है । कारूरा मूत्र या पेशावको कहते हैं। मळ, सूत्र, पसीना, | 

कफ, थूक, वमन आदि शरीरसे बिषों ओर मळोंके निकलनेके \ 
द्वार हैं । इल प्रकरणमें सूत्रकी जांचपर विवार किया जायगा। ( 
शरीरसे परित्याज्य मछोंमेंसे विशेषतः वह मळ जो लवणो ( 

के रुपम होता है ओर जलमें ga सकता 8, पेशाबके साथ । 

निकल जाता है। साथ हो प्रतीद ओर शकंरा भी घुली हुई | 
निकल जातो है। कभी कमी अणुवीक्षण यन्त्रसे ही : 
शुक्राणु और अंगके अन्य सेल भी अधिक परिमाणमें निकलते 
हैं। सूत्रके साथ ही अनेक प्रकारके ASTAT नियमित » 
निकलते रहना स्वास्थ्य-रक्षाके लिये अनिवाय्य है । TAT | | 
इन मळोंका निकळना अत्यन्त घट जाय, मूत्र प्रायः जलकी |. 
तरह साफ होने लगे तव समझता area कि aaa प्राण 
शक्ति पूरा काम नहीं कर पाती | मलोंका अत्यधिक परिम a 
निकलना मो इस बातका साक्षी है कि मिथ्याहार विद्र : 


* 
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शरीरें अत्यधिक मळोंका संचय कर रहे हैं। तव भी सावधान 
होनेकी आवश्यकता है | 

एक साफ सफेद रंगकी शीशी या बोतलमें प्रातःकालका 
पेशाव एकत्र किया जाता है और स्थिर द्शामें चिकित्लककों 
दिखाया जाता हैं। स्वस्थ शरीरका सूत्र सूखे पयालके रंगका 
पानीसे कुछ भारी होता है। शकर यूरिआ या पानी बहुत हो तो 
रंग हलका हो जाता गम्‌ वेच आदि अंतकी धार बाहर 
RTRT मध्य धारा ही एकत्र करवाते हैं । रासायनिक परी- 
काके लिये २४ घण्टे का पेशाब एकत्र किया हुआ उत्तम होता 
है। ऐसा कठिन हो तो चार वजे प्रातःकाळ खोकर उठे उसी 
घड़ीका पेशाव एकत्र करना चाहिये। 

१--वातप्रक्ो पका पेशाव पानीको तरह साफ WU ओर 
मिकदार ज्यादा होता È | 

२--वित्तप्रकोपमें रंगमें छाल या पीला ओर मिकदारमें 
= होता है। पेशावर्मे अधिक पित्त होनेसे तेज पीला रंग 
होता है। 
= ३-कफप्रकोपपें पेशाब सफैद गाढा और चिकना होताः 
है। झाग बना रहे तो प्रोटीड या अलबुमेन diga है । रंगहीन 
हो तो हिस्टीस्या है या फलाहार हुआ है। दोषोंके Heu 
प्रत्येकके अनुसार मिळे जुळे लक्षण दीखते है sa इन्हीं 
दोषोंके अनुसार रंग दीखते हैं। सन्निपातमें ओर क्षयमें पेशावका 
रंग काला हो जाता है | पेशाबमें रक्त होनेसे wg रंगसे लेकर 
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गाढे कालेतक रंगका विकार होता है । सन्निपातमें घोर का 
होना जहां असाध्यताका लक्षण है, वहाँ क्षयमें सफेद होना 
असाध्यताका SAT है। घोर काला होना बताता है किरोग 
कठिन है, मांसतन्तु शीघ्र श्य हो रहे है, ओर रुघिर फर 
रहा है । | 

जलोद्रमें पेशाब घीके दानोंके समान होता है | 

आमवातमेँ AEA समान होता है | 

अजीर्णमें, सफेद वा छाल वा बकरीके सूत्रला होता है। 

प्रसूत दोषमें ऊपरसे पीला, नोचेसे काला, धु बुदे निकलते | 
रहते हैं। 

वित्ताधिक्ममें पीला साफ और तज्जनित सन्निपातमें नीच , 
लाल होता है। 4 

उद्रवृद्धिमें तेठकी तरह चिकना होता है। 

रुधिरकोपमें ऊपरसे नीला नीचे लाल होता है। 

रक्तवातमें या अम्लत्वले लाल, रक्तपित्तसे : ul 
होता है। और रखोंकी अधिकतामें ईख या qm a | 
तरह होता है | 

जीर्णज्वरमें बकरीके पेशाबसा होता है । 

मूत्रातिसारमें अधिक होता है । स्थिर होनेपर नीचे ठा | 
होता है t 

मळाधिक्यमें पीला और अधिक होता है | 

सूज्ञाकमें जल जलकर होता है, बूद बूद होता है, 


Sn, 


रोगी 
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a बक MER का, AX ` 
ते बेता है। प्रमेहके अनेक प्रकार हैं। इसमें प्रायः शरीरकी 


ange जाती हैं। पेशाबमें घातुए अपने रंग रूपसे निकलती 
हे । qigala पेशावका रंग इस प्रकार होता £— 

शुक्रका रंग पेशाबमें उलका अपना हो बना रहता है। 

ळाङाप्रपेहमें छारके समान तारयुक्त चिकना पेशाब होता है। 

रक्तप्रमेहमें वदवूदार गरम खारी खून सा लाल होता È | 

चसाप्रमेहम चरबी मिळी होती हे । 

मज्ञाप्रमेहमें मज्जा मिळो होती है । 

sacar या पीबसे गदला रंग दीखता हे | 

वैद्य पेशावको धूपमें रखवा देते हैं । खिर हो जानेपर धीरे 
धीरे तेळकी बू'दें डालते हैं । बुदुबुदे बनें तो पित्तविकार, बूदें 
रूखी काळी दीखें तो वातविकार समझो । वातविकारमें qu 
तुरन्त फैलती नहीं; पहले qam रूपमे तैरती हैं। अगर वूदे 
कीच या गद्छे जळकी तरह हो जायं तो कफका विकार 
समझना चाहिये | वातपित्तमें तेलकी बूदें डालनेसे कड़वे तेळ- 
का सा रूप हो जाता है। अगर तेलकी वू दें फैल जायें तो रोग 
साध्य है। वृदें बनी रहें तो कष्टसाध्य | तेलकी दूरे नीचे 
डूबकर बैठ rd तो असाध्य समझो | 

भोजनका भी सूत्रपर प्रभाव पड़ता है। दूध, मठा, शरवत 
आदि जलमय या फलय रसीला भोजन करनेसे पेशाव सिक- 
aed ज्यादा हो जाता है । अधिक मिठाई खानेवाळेके xad 
मिठास ag जादा है। agate चीँटिया लगती हैं । मिठाईसे 

१० 
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मूत्र लाळ हो जाता है। मजीठसे गहरा नारंगी, ASV नीला 


कषायसे चर्णहीन हो जाता है। 
कई रोगोंमें पेशावमें सवाद आता है । शीशेकी लम्बी 
नलिकामें थिरानेपर तळछडकी जाँच करते Ë । 
पीबसे अकसर GF गाढ़ा तळछट aa जाता है,यह बहुत 
,कम क्षार होता है। पेशाब करनेफे बाद ही फटकर वियुक्त होने. 
लगता है । आंच देनेपर भी इसका गद्ळापन स्थायी रहता है। . 
यह पतित और भी गाढ़ा ओर लप्सी सा हो जाता है यदि 
उसका आधा पोटाश उज्जोषिद्‌ डाल दिया जाय । इसमें अगर 
शइलेष्मिक पदाथ हे तो इस fara अधिक तरळता आ जाती 
है ओर घोळ कुछ कुछ साफ हो asat है । 
कफ, भिल्लीके कोष और शुक्राणुके होनेसे तळछट हलका 


मृत्रेतों ( युरेटों ) के होनेसे रंग पीछा, नारंगी या गुलाबी | 
रहता है। परन्तु यह तलछट अस्ल करनेपर aaa Fe. 
जाता है। | 

स्फुरेतोंके होनेसे तलछटका रंग गाढ़ा भारी F होता 
है। मगर इस मूत्रकी प्रक्रिया और क्षारीय तलछटमें सिरकाम्ल 
छोड्नेसे तलछट घल जाता है। 

कमी कभी degzHi स्पष्ट केंचुएसे बारीक कीड़े भौ | 
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-दीखते है । यह SHS जमकर सून-नलिकाओंमें लांचेकी तरह | 

| ढल जामेसे बन गये हे । केवल रक्तकी डोरी सी है 
क्‍ agde शकरा अत्यधिक आती है । खस्थ मडुष्य | 


g साधारणतया एक ब्राशेके saaa शर्करा नित्य पेशावसे | 
|  निकालता है। यह मात्रा maa बहुत बढ़ जाती है और | 
विशेषतः रातमें ज्यादा शकरा पेशाबसे आती 2 | ji 
पूत्रमान यंत्र एक नलिका है जिसपर अंक और fe a 
होते है। इसके साथ शीशेको लम्बी नपनी नली मिलती हे 
| जिसमें पेशाव वरतनके YES २-३ अंगुर नीचेतक भर दिया 
५ जाता है। उलीमें मूजमान डाळ देते हैं । यह तैरने लगता है। H 
इसकी डांडीपर १, २, ३, ४, ५...१०, ११, १२ इत्यादि अंक बने D 
| होते हैं। जलका मान १००० खमा जाता है। अगर मूत्रतल | 
, २पर हुआ तो अंक १०००५२ अर्थात्‌ १००२ हुषा । मूत्रतळ 
१५ पर हो तो अंक १०१५ हुआ। सूजमानसे विशिष्ट घनत्वका 
| ता लगता है। जलका विशिष्ट घनत्व १००० है तो पेशाबका 
` अभी कहे हुए उदाहरणमें १०१५ है। यदि जलका विशिष्ट 
' लै पनत्व मानें तो यही पेशाबके लिये १.०१५ हुआ। साधारण 
खस्थ मनुष्यके पेशाबका विशिष्ट घनत्व लगभग १५'श या 


| È Q SN Q 

६०' फपर १०१५ से १०२५ तक होता है । परीक्षा करते समय 

| d फके ऊपर जितने अंश गरमी हो, प्रत्येक अंशके लिये लब्ध i 
ट शिष्ट घनत्वमें oot जोड़ दो । भान लो कि ७२° फपर | | 


देखा गया कि वि० qo १०२१ है। इसमें .००१२ जोडा । 
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१.०३३ gar) अन्तिम दो अंक्रोंको २.३३ से शुणा करें तो 
3 गुणनफल aazta कि एक छोटर पेशाबर्मे इतने ग्राम घन 
` ` दाथ B यथा, ३३१२-३३-७६.८६ ग्राम घन पदार्थ एक 
Had मोजूद हैं। २४ घंटेमें gu से stu ( सवा सेरसे डेह 
सेरतक ) पेशाव आदमी करता है। यह ४०--५० ओ या | 
य१२००--१५०० सीसी होता है। 
ताजा पेशाब हळका अम्ल होता है। देरतक TRA अमोति- 
याकी गंध आने लगती है ओर क्षारमय क्रिया हो जाती हे। 
थोड़ा सा पेशाब एक छम्बी नलिकामें रख देते है थिरानेपर जो 
कुछ पेंदैमें जमता है उसे अणुवीक्षकमें देखते हैं । इसके साथ जो 
चित्र दिये हुए हैं,इनसे अणुवीक्षकसे जांचनेमें छुभीता होता है। 
अणुवीक्षकमें जांचनेपर विषको दूर करनेके लिये संयुक्त 
रुपमै ळानेवाळे लवण, तंतुकोष, मचाद्‌ ओर नलिकाए' देखनेमें | 
आती हैं। चित्रमें प्रत्येकका. परिचय नीचे दिया गया है | 
अणुवीक्षकमें रक्त भी देखा जाता है | पेशायका रंग घुएंसा | 
होता है। जरा गुआयकम टिंकचर डालकर फिर iud बनाया 
हुआ उञ्जन परोषिदका घोळ Sis हलका नीला रंग आ. 
E है इस रंगके होते भी अणुबोक्षकमें रक्ताणु और रक्तचक्र 
न AG तो रक्त न समझो। नलीके तलछटकी परीक्षा muU. | 
चोक्षकमें RRR अलावा छारिनमके zz24r लेकर आंच | 
देते हैं । कुछ जळ जाता है, कुछ रह जाता है। दोनों प्रकारे | 
तळछटोंका विवरण नीचे दिया जाता है-- | 


विवरण. 


Pa 


INH 


ASA 
A 
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सूच-परोक्षा | vu 
Pe eM 
रासायनिश्-छूतऋ परीक्षा-- रासायनिक परीक्षाके 
लिप्रे कुछ यंत्रों और ओषधियोंका संग्रह आवश्यक है | एक 
अलवबुमिनोप्रीटर, एक युरिदोप्रोटर (quam), ६ परखनलियां, 
एक थर्म्यामीटर (GANIA) एक सौ खोसीका नपना, एक 
छोटा sats, एक छोटी गरदबकी कुप्पी जिसमें सौ सीसीकी 
am हो, कांचज्ञी कीप १, एक शरात्रकी जलनेवाली 
डिविया, फैलिंग घोळ, लिरकारळ हलक्षा, नत्रिकाम्छ तीब्र और 
हलका, पोटाशकैरोलेबेड, पिक्रिकास्ल घोळ, लबणास्ळ घोल, 
प्छाटिनवका लार ५ एच, दो इ'च cat इंचभर चौडा प्लाटि- 
नका OF. छुन्षा कागज त्यादि। इनके सहारे नीचे लिखी 


£ रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये | 


(१) wegen परीक्षा इस प्रकार करो-- 

(क) परख-बछीमें qada तळछटको गरम करो | अगर तल- 
छट घुछ जाय समको छि FE (मूत्र त) हैं। ऐसा हो तो 
उसे फिर पतित होमे दो, रवे जमने दो, जव रवे बन जायं 
जरा सा प्छाटिनप्त quac लेकर सूखने दो। प्ठाटिनमके' 
तारपर जरा छगाकर शराबकी दीप शिखामें लगाओ, नारं- 
गीकी झलक हो तो खटिक saa पीली छौ हो तो सोडि- 
यम है। asaz मूत्रसे अळगा छो Sud जरा सा चूना 
डालकर गरम करो। | va दे तो अमोनियम 

. समझो । | 
(ख) आंचसे aad तो, थिराने दो, एक बार ठ'ढो पानीसे 
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निथारकर धोओ ओर फिर सिरक्काम्छ देकर O ल्ियारकर चोओ और फिए लिरकास्ल देकर गरमा 
i यदि फासफेट (स्फुरेत) हुए तो कुछ अधिक अमोनिया 
f देनेसे घोलसे फिर पतित हो जाते हैं । इसे उबलते जलसे 
^ खूब घोवो | सिरकास्लमें घुलाओ । स्फुरेत घुल जायंगे, 
इन्हें अधिके अप्रोनिया घोलसे पुनः पतित करके छान ले. ˆ 
उचलते जलसे प्रो ले, फिर लिरकाम्लमें घ लाकर स्फभ्रो 
“के होते खटिक मगनीसकी जेसी परीक्षण-विधि है उसी 
विधिसे जांच करे । 

(ग) यदि तलछट famus] न घुले लवणास्ल देकर 
गरमाओ। घु छे हुए अंशको अमोनिया घोलसे पुनः पतित 
करो । यह खटिक अक्सलेत है । खटिक सिद्ध हुआ । 

घ) यदि तलछट लवणास्लमें भी न घु ळे तो सूत्राम्ल है । इसे 
छोटी सी सफेद प्यालीमें रखो | स्याहीसोखसे ऊपरी नमी 
खींच लो । उग्र नत्रिकास्लकी दो व'दे' डालो और नरम 
आंचसे सुखाओ | ठ'ढा करके एक a'g अमोनिया डालो। 
रंग आसमानी वंगनी हो ज्ञायगा। एक बद पोटाशो 
ज्जोषिद घोल देनेसे गाढ़ा बैंगनी हो जायगा | 

(२) अलवुमेनकी जांच थो करो. 


(क) उयाल-परीक्षा--पूत्रको SAAMAA छानकर लग 
भेग १० सीसीके एक पतली परखनलीमें लो और एक 

बु द्‌ सिरकाम्ल या नत्रिक्षाम्ल छोड़ो । नलिकाको पतली 
शिखापर यों गरमाओ कि ऊपरी भाग तपे, निचला set 


Ve 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूत-परीक्षा १५७ | 


dS J nae Can eal . zu A 
रहे । गरमाये हुए अंशमें वादल सा उठता है और गाढा 


भी कभी कभी हो जाता है जो नोदेवाछे पारदर्शी eges 
gaa निदान्त भिन्न है । इस जांचमें स्यीँलिन भी साथ 
ही पतित होता 2) उससे धोखा हो सकता है कि 
gagaa है या म्युखिन | 
(ख) ५०० सीखी TAH शुद्ध रवादार पिक्रिकाम्ल ७॥ ग्राम 
घुलाकर इतने दिनों रख छोड़ो कि घोल निर्मल हो जाय | 
निथारकर कामम लाओ । एक नलिकामें छना पूत्र थोडा | 
लेकर उतना ही यह पिक्रिकाम्ळ उसमें डालो | aa हिला- 
कर ठहराओ और देखो कि कुछ वादल सा दीखता है या 
नहीं, या तळछट तो नहीं आया | अव इतना गरमाओ कि 
उबरने लग जाय । यदि वादल सा तलछट asada || 
तो स्थायी रहेगा, पेपटोन या क्षारकदपोंका होगा तो ge 
जायगा | इससे स्युसिन नहीं पतित होता | 
(ग) अळवुमेनकी मात्रा मोटी रीतिसे यों जानी जा सकती है। 
१० ग्राम पिक्रिकास्ल, २० ग्राम suene घोलकर जल 
मिछाळर १००० सीसो कर लो । इस घोलको खूब मिळा- 
कर कई दिन रखे रहकर निथार लो ओर रख लो | अळवू- 
सिनोमी टर नलिळामें “मु” तक मूत्राम्ल लो ओर "ओ”तक 
ऊपरवाला घोळ डालो | कई वार उलट quz मिलाओ 
पर हिळाकर मत पिलाना । आठ पहर पड़ा रहने दो । 
qas: जितना ऊंचा होगा (संख्या नलिकापर दी हुई है) 


Net eai e 


SI 


| 
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E =| ee मल] 
उतने ही ग्रेन uH १००० सोसी epu मौजूद है। यह 


खयाल रहे कि अलबुमेबतलके बीचसे ऊ'चाई देखना 


चाहिये। मूत्र यदि खारी हो तो सिरकाञ्छ डालकर arg 
कर हो | यदि अछबुमिनोमीटर न हो तो Qa लोलकर लो 
ओर सिरकाम्ळसे खट्टे किये जलमें पतली ard छोड़दो | 
तोळे हुए GA कागजपर तलछट छान छो,उबलते पामीसे 
कोपपर ही 'योओ,१००* शपर ही उसे Gara | लूख जाय 
तो वोरो | तोलमैंसे छन्ना कागजकी तोळ निकाल gli 
शेष तोल है अलबुमेनकी जो उक्त तोलके X पाया गया। 
(३) शकरकी जांच यो करो-- 
फैलिंग घोळ दो शीशियोंमें बनाकर रजनो | aia? 
घोळकी शीशीपर फेलिंग घोल नं० १ और दूसरेपर केलि'ग घोळ 
नं०२ लिखो | फेलिंग घोळ o १ aad लिये afart ३४. ६४ 
ग्राम तोल छो | आधा खीसी उग्र FARTS Bax थोडेसे 
Re जलमें मिछाकर उसीमें तोळा हुआ तूतिया stat और थोडा 
Qa जल ओर देकर सब घुला लो । इस ded अब इतना 
खत जल!डालो कि घोल ५०० सीसी हो जाय] इसे खूब हिछा-' 
ESI न १ शीशीमें रखो । थोड़ेसे खुव so शुद्ध शुष्क 
दाहक सोडा ७७ ग्रास और सोडा तिंतिड़ेत १७६ arg घछाओ 
और अधिक जल देकर ५०० खीखीतक बढ़ाकर हिला मिलाकर 
शीशी न'० २ में रख छोड़ो । कास पड़नेपर दोनों घोल बराबर 
चराबर मिलाकर काममें लाओ | दोनोंका मिश्रण परखनलीमें 
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25 MMe — Er | 
gaat गरम at कि उबलने BR, तो भी घोल Fras बना Èl | 
a TÉ a ae ह्‌ 3 
घोडकी शुद्धवाऊी यहां पहचान है । इस म्रिश्रणका १०० सीसी | 
आयतन आधा आप द्वाक्षाशकेराके बरावर È | 


quit थोड़ा पोटाशोज्ञोबिद घोल मिलाकर खारी कर लो | 
स्फुरेत आदिके पतनपर इन्हें छानकर went दो। छने za 
afin घोछ नं०१ डाळकर उचळने दो । ई'ट जैसे छाल पतितसे 
राक्षा शर्करा स्पष्ट È | 

मात्रात्मिका परोक्षाके fF १० ग्राम मूत्र छो, उसमें जल 
तिळाकर ठीक १०० खोली कर छो । इल घोलको व्युरेटमें छे 
लो ओर ठीक १० सीसी नापकर फेलिंग-उभय-घोळ-मिश्रण एक 
कुप्पीमें लो ओर उसे दो छेदोंके कागके सहारे व्युरेटमें sut 
दो | इतना ऊ'चा रहे कि कुप्पीके नीचे मयकी Seta खोला, | 
नेवाळी आंच देते जाओ । अव आयतन देखकर ब्युरेटसे धीरे 
धीरे सूत्र मिश्रण खोलते घोळयें पड़ने दो । तूतियाका हरा रंग 
ज्यों ही नष्ट हो जाय त्यों ही व्युरेटका पेंच aeq कर दो । ब्युरेटमें 
पढ़ लो और जान लो कि कितना सूत्रघोल काममें आया । 
जितना सूत्र काममें आया उतनेसें .०५ त्रास द्राक्षा शर्करा थी। 

मान छो कि ५० सीसी घोल काममै आया । यह ५ ग्राम 
ARS बराबर है। अतः ५ त्रास qu .०५ MA शर्केरा है । सान 
रो कि २४ TBH रोगी १५०० ग्राम मूत्र विसर्जन करता है, तो 
१५ थाम शकरा उससे निकलती है । सवा सेर सूत्रमें एक रुपये 
भर शकरा दुई | स्वस्थ मनुष्यके १५ सेर मूत्रमें एक रूपये भरसे 


Ve 
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१६० स्वास्थ्य-साधन 


c" 


अधिक शार्करा नहीं निकळती, saa अधिक भाजत्रामें शर्कराक्षा 


(४) पित्तकी जांच यों करो — 
एक परखनलीमें एक gin नजिक्रास्छ छो ओर बड़ी aa. 
घानीसे धीरे धीरे तिरछे थामे हुए नलिकामें qu भी एक ड्राम 
नलीकी भीतके सहारे छोड़ो। यदि gad पित्त है तो जित 
जगह दोनों द्रवका सम्मिलन होता है Sa जगह हरेखे Frei, 
नीला ओर लाळ रंगोंकी छटा' देखनेमें आयेगी | . 
(४) यूरियाकी जांच यों करो-- 
सिरकास्लसे सूत्रको खट्टा करके उबालो ओर छानकर 
अलबुमेन अलग कर ठो । पानीकी कु डीपर आधी छटाक सूत्र 
आंखसे उड़ाकर इतना गाढा करो कि शीरा सा हो जाय | ठंढा 
करके वू द qa नत्रिकाम्ल छोड़ो । यूरिया नत्रेतके रवे बनकर 
जमने लगेंगे । जब रवे बनना बन्द हो नत्रिकास्ल छोड़ना बन्द 
कर दो। 


| 
«il 
£ 


2a o $ qq zu. (aJ 


(६) यूरिकाम्लकी जांच थो करो 
E 1 SUR YAR एक द्रास Bas डालकर एक 
बीकरमें कई घंटे रहने दो । रक्ताभ भूरे रवे जप्र जायँ तो यरि 
कास्छ जानो | चाहो तो इसे तोळकर नाता निकाळ छो । खस्य 


दशामेँ सूत्रके एक GES सागमें ३ से Sax लात भागतऊ यरि 
कास्ल होता है | 


MC 
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७) स्फुरेतकी जांच यों करो-- 

आधी छटाक सूत्रमें कुछ अधिक अप्रोनिया डालकर 
उबालो | परखनलीमें खटिक और मगनीसियमस्फुरेतका पतन 
होगा | यदि केवळ वादलमात्र न हो, कुछ अधिक मात्रामें तळ- 
छट हो तो छानऋर तलछटकी परीक्षा स्फुरेतके लिये बहुत 
आवशयक सम्रको तो करो । हलके अम्लमें घुलाकर नत्रिकाम्छ 


और अमोनियम मलिव्देत छोड़ो । पीला तछछट आवे जो नत्रि- * 


काम्लमें तो न घुले पर अमोनियामेँ ge जाये,तो स्फुरेत जानो | 
(c) गन्धेतकी जाँच यों करो-- 
लवणाम्ल देकर कुछ सूत्रको खट्टा करके गरमाओ और 


उसमें भारियम हरिद घोळ कुछ अधिक मात्रामें छोड़ो | सफेद | 


तलछट गंधेतका पता देता है। यह azor agante 
नहीं होता । : 
(९) हरिदोंकी जांच at करो-- 

नत्रिकास्ल देकर कुछ सूत्रको खट्टा करके कुछ अधिक रजत 
नत्रेत घोळ छोड़ो । श्वेत पतित sun Ub बेंगनी हो जाता है | 
नत्रिकाम्लमे नहीं घुळता पर अमोनिया घोलमें qo जाता है। 

( १० ) पीब भी कभी कभी पेशाबमें पायी जाती है। (नीचे 
इसका गाढा तलछर जमता है। अधिकांश ars या तरस्थ होती 
है। शायद्‌ ही कमी खारी हो जाती हो । पेशाव करनेके वाद ही 
कर बिगड़ने लगती है। पीबसे जो गइलापन आता है उसपर 
आचका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगभग आधे आयतनभर 

११ i 
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पोटाशोज्ञोषिद डालनेसे तलछट ओर भी गाढ़ा और लपसो 


सा हो जाता है। यदि श्छेष्मा हुई तो गाढ़ेके वदे अधिक 


पतला और साफ हो जाता Edo 
(४) मल-परीक्षा 
खस्थ मन्नुष्यका मळ TAI हुआ, नरम, कस FAAN, 
चिकना ओर शरीरसे न चिपकनेवाळा, होता है। इसके fq. 


` अनसे शुदाद्वार गन्दा नहीं होता । परन्तु रोगाक्रान्त शरीरका" 


मल भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न लक्षण दिखाता है। मनुष्य जो 
कुछ भोजन करता है उससे पायनके अनन्तर मळविसजेत 
अनिवाय्य है । 

मुखमें ain और लालामिश्रणके अनन्तर भोजन अन्न- 
प्रणालीसे आमाशयमें जाता है जहां प्रायः आधे घंटेतक 


लालाकी प्रक्रिया मंडपर होली रहती है। आमाशायिक रस बनता 


है| प्रोरीनोंळा विश्लेषण होने लगता है। ur पिघल जाती 


है। दूध जम जाता है। ऊखकी शर्करासे द्राक्षा वा. फलोंकी 
शर्करा बन जाती है | भोजन da उठता है और उसमें awa 
E जांता है। यही आहार रस है | इसी बीच आहार रस थोड़ा 


& हमने मुख्य मुख्य जांच दी हे । अधिक विस्तारसे जाननेके लिये 
मूत्र-परीक्षापर अंथ देखने चाहिये । अनेक रासायीनक परीक्षाओंके लिमे 
बहुत उपयुक्त ग्रथ Muter's Short Manual of Analytical 


Chemistry € जिसका प्रकाशक हे Bailliere, Tindall and | 


Cox, 8 Henrietta Street, Covent Garden, London, 
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aa en x SS è 
थोड़ा पकाशयमें पहु बता रहता है। साधारणतः चार पांच 


dari gard आहार रख पहुँच जाता है। पक्काशयमें पित्त, 


gii रख, और झोम रल आहार रसके साथ मिलते gj 


, बाहार रस अब क्षारीय हो जाता है! प्रोटीन फट जाते हैं। 


dcà ओर शर्कराओंसे grat शर्करा वन जाती है। वसासे 
ग्हिसरीन ओर साबुन बन जाते हैं। सभी मूळ अवयव aq. 
mim श्छेष्िक aed प्रवेश करनेयोग्य हो ज्ञाते gi 
इसीका नाम पाचन B कळामें होकर रक्त और लसीकामे 
पहुंचकर आहार रसके आवश्यक अंगोंका आत्मीकरण हो जाता 
है, अंगोकरण भी इसे कह सकते हैं। वसाको ळसीका-केशिकाएं 


RU dia e - हैं 
£ खींच लेती हैं। शेष रक्तमें खिच जाते हैं। आहार रसका जल 
| बड़ी आंतोंमें खिच जाता है। लगभग पांच घरमै भोजनका 


पाचन होकर शेषांश बड़ी आंतोंमें पहुँचने लगता है और पांच 
घंटेके लगभग यह क्रिया जारी रहतो है । अर्थात्‌ दस घंटेमें बड़ी. 
आंतमें मल इकट्ठा होता है | इसमें भी दो घंटेमें चकर लगाकर 
पत्तिगहरके भीतरी आंतसे मलाइायमें धीरे धीरे उतरनेमें लग- 


> भेग छः घंटे और लगते हैं| इस प्रकार मलाशयमें विसर्जनके 


लिये मल लगभग भोजन करनेके प्रायः अठारह..घंठे-बाद आता 
है। साधारणतया खाभाविक जीवन बितानेवाले और युक्ता- 
हार-विहारवाळे आत्प्रसंयमीकी दशा यहां वर्णन की गयी हे | 
अस्वस्थ दशामें अन्नमार्गमें प्रायः अप्रमित दशा विद्यमान 
होती है । इससे इन क्रियाओंमें अवेर-सवेर हो जाती है। कहीं 
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उपयुक्त रस नहीं वनते, कहीं शोषण = होता, कहीं अतय ei 
शोषण होता है, , अत्यधिक रख बनते BI कभी बद्धकोष्ठ आर 
शिकायत होती है, कभी दस्त आने लगते हे । | a 

प्रमित ओर खाभाविक दशामें मलका रंग हलका पीहा | थोर 
होना चाहिये । मांसाहारीके मलका रंग भूरापन लिये होता है | यह 
और शाकाहारियोंकी अपेक्षा परिमाणमें कम होता है । साधा. 
रणतया AS, भोजनका Bar भाग, भोजनका न पचने. | दश 
योग्य भाग (aa रेशो, छिलके, बीज, nia, कञ्चामंड, लवण | ही 
आदि, सड़ावसे उपजे विकृत पदार्थ ( जैसे इ'डोल, ate) | 
आदि), जीवाणु ओर कीड़े, अन्तमार्गसे छूटी हुई शळेष्मिक विर 
कलाको QS, कुछ पाचक रस, इन्हीं छ: प्रकारकी वस्तुओंका को 
समाहार विष्ठा कहलाता है। खाभाविक ओर प्रमित दशाके / कफ 
मलमें दुर्गंध न होना चाहिये धथवा अत्यन्त कम होना | भि 
चाहिये | दुगंधका कारण asta है। इ'डोळ, स्कटोल आदि और 
दुर्गधमय पदार्श Eq इन्हींके कारण वायु भी gage 75 
निकलती है । जब आंतोंमें सड़ाव अधिक होता हे, तब इसी पित्त 
तरहके विषैले पदार्थ रक्तमें भी पहुँच जाते है और तरह तरहके E E 


rti 26५2 NC 


oa और जीर्ण रोगोंके कारण बन जाते हें । कब्ज और अजीण | होत 
अनेक रोगोंके पिता हैं। इसीलिये awa आंतोंके विकारोंका | टेट 

| पता लगता है और होनहार रोगोंकी अटकल की जा सकती है। 
í मलको परीक्षा भी रासायनिक हो सकती है, परन्तु बहुत 
| ; 


कम की जाती हे | अणुवीक्षण यंत्रसे अंतड़ियोंके सेलोंका पता | 
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ठगता है। लवणके रवे दीखते हैं और पहचाने जाते हैं, कीड़ों 
और जीवाणुओं एवं रोगाणुओंको देखकए रोगकी दशा जानी 
जाती है। इस प्रकारकी परीक्षाकी भी अभी भारतमै थोड़ी 
थोड़ी चाल चल पड़ी है, परन्तु इतना अधिक प्रचार नहीं है कि 
यहां उसका विस्तार किया जाय। 
साधारणतया मलकी दशा देखकर ओर सुनकर रोगीकी 


^ दृशाका agara किया जाता है। हमारे पाठकोंके लिये इतना 


ही waia होगा । 
, बदवूदार, ढीला, फटा, काग मिला, झुछ uut कुछ 
बिखरा, हवासे मिळा मळ अपच या अजीणमें होता है | वातके 


| £ कोपसे टूटा हुआ, फेनदार, war, घुए रंगका मळ होता है | 


कफके प्रकोपसे end साथ ढोला, गाढ़ा ओर सफेद प्राय; 
अधिक दस्त होता हे । वातकफमें इन्हीं लक्षणोंके साथ मरोड़ 
और वायुयुक्त कुछ dat कुछ ढीला मल होता है । पित्तके 
प्रकोपमें पतला पानीसा दस्त पीछा पीलासा होता है वात- 
पित्तके कोपसे कभी dar कभी ढीछा, पीछा और काला होता 
El पित्तकफके कोपसे पीला काला चीकटसा गीला गीला 
E हे । त्रिदोषपें रंगविरंगा टटा सा, qur ओर गीला मिला- 
जुळा होता है | 
सफेद ओर बहुत सड़ा मल जलोद्रमें, काला क्षयरोगमें 

कमरमें पीडा होकर पीला परन्तु कम आमवातमें, पतले दस्त 


| | अतोसारमें, पतले द्रत मतलीके साथ रुमिरोगमें Ex र 
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चोवनके समान SAN, बिना पया कथा wa Goa समान SHE, बिना पया कचा अन्न दस्तके an 
संग्रहणीमें, कब्जके साथ सूखा और थोड़ा वातज्परमें, पन 
ओर पीला पित्तज्वरमें और सफेद दस्त कफज्वरमै होता है। 
पतले दस्तके देरवक मछाशयमें रुके रहनेसे पानी xdi 
fea जाता है और मळ सूख जाता है। इलीडिये मके रोक |. 
नेसे पतला द्रुत गाढ़ा या सूखा हो जाता है । साथ ही गार 
दस्तको या सूखे मलको RITTA star और गोठा या 
पतला कर देते हैं। चिकित्सक इन बातोंपर मी बिचार करे | 
प्रशत दशामें नवजात और गोदीके बच्चोंको फदफदा qam 
दस्त साधारणतया ३ से ६ बारतक होता है। ज्यों ज्या 
अवस्था बढ़ती है मळ गाढ़ा ओर Far होता जाता है। so) 
वस्थामें सामान्यतः दिन रातमें एक बार या दो वार ap 
सलत्याग करता हे | दोदके बच्चोंका सळ हलके पीछे रंगका 
होता है। दांत निकळते समय करे पालकके स्मगके see 
गिरते हैं। यदि na लाई हो तो रक्त समफना चाहिये a 
बवासीर, आमातिसार, quai रक्तका जमाव, या SHA ज्वर 
आदि कारणोंसे संभव है। 
ES ५ ) जिह्वाकी परीला 
जिहासे मनुष्यको खादका ज्ञान होता है। नरम कड़ेका भी 
पता लगता है । उंडा गरम भी माळूम होता है। उच्चारण भी 
होता है । निदान, ger शरीरमें स्याद ठीक ठीक जाना जाता 
है, कोमळ-कठोरकी, गरम-ठंढेकी ठीक ठोक पहचान होती है 


2 
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और उद्यारणमें भी कोई विशेष विकार नहीं दीखता । जिहाकी 
बनावट स्वाभाविक दशामें जेसी होती है, रोगकी अवस्थामै 
कुछ मेद आ जाता है। उसका अगा सिरा साधारणतया 
पतला ओर नोकीळा होता है और जड़ मोटी और चौड़ी होती 


———— 


l.l 8| fagrat साथारण रंग गुळावी होता 2 1 उसमें मांसपेशि- 
Te योंकी सी शक्ति होती है जिससे वह मु हक्रे भीतर चारों ओर 
या घूम सकती है, MEAR छाछासे मिलानेमें पूरी सहायता करती. 


| , हैं, दांतोंमें कोई चोज अटकनेपर उसे निकाल बाहर करती है, 
[ला बाहर निकल सकती हे मोटो, पतली, wet, चोड़ी हो सकती 


यों है। sai संकोच ओर प्रलारकी पूरी शक्ति होती है । स्वादके 
zl- > पहयानमेमें साधारणतया खट्टे, मीठे, नमकीन, कडवे, कसैले, 
ष चरपरे या तीतेका ठोक पता देती हे । यह अधिकतर मांससे 
का बनी हुई होती हे | ऊपरी आवरण मोटी RAR कलाका 
से होता है । जब शरीर अप्रमित अवस्थामें रहता है, विशेषतः जब. 
जो wan अप्रमित अवस्था होती है तब जिह्लाकी दशामें भी 
र परिन हो जाता 2 । 
" नीरोग अवस्थामै जोभ खदा आदर रहती है और उसका 
= ऊपरी तळ भी साफ गुलाबी रंगका होता है। न कोई खुरद्रा- 
गी पन होता है और न कहींसे फटी होती है, न फुसी आदि कोई. 
गी विकार उसपर होता है | 3 
: वातविकारमें जडकी नाई, ga, फटी सी, परन्तु मीठी 


2 मीठी सा हरे रंगकी होती है और अधिक छाला गिरती रहती | 
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B १६८ | स्वास्थ्य-साधन है 
है। देखनेमें भी रूखी ओर गायकी जीभकी तरह खुरदरी होती - 
है | मुंह विरस हो जाता है | à 
पित्तके विकारमें स्वाद चरपरा या कड़वा हो जाता है : 


जळती सी लगती है, चारों ओर कांटेसे लगते है | देखनेमें रंग 
लाल और कभी कभी स्याही मायळ होता È | ^ f 
कफके प्रकोपमें जीभ भारी लगती है, स्वादमें खारी होतो 


है, या मीठा-खट्टा स्वाद होता है | कफ अधिक गिरता है, मोर | i 
मोटे कांटेसे दीखते हे । A5 व 
*रक्ताधिक्यवाले प्रदाहमें उष्ण और लाल रड़की हो जाती है 3 
परन्तु RAN, मूच्छां रोगमें, और सांस ex जानेपर जीभ ठंढी a 
हो जाती है, उसमें नीलिमा भी दोड़ जाती है। वातपित्त, वात- i g 
कफ, पित्तकफ, अथवा त्रिदोषमें लक्षणोंको मिलाकर समझना / 
चाहिये। 
यक्कत, Het, क्षप आदि रोगोंकी अन्तिम अवस्थामै जीम- 
पर घाव हो जाता है । गरमीमें छाले पड़ जाते हैं। पेटके भीतर- q 
के विषोके ओर मलोके mama जीभपर निनावां हो जाता है 
दाने निकळ आते हैं। यक्कतके बिगड्नेपर, मल और दत्ते T पु 
BHAT, जीभ हरिताभ | | होती है ओर मैळकी मोटी तह UM 
जमी हुई होती है। f 
ज्वर ओर दाह Oni जीभका स्वाद फीका हो जाता है। | हो 
नवीन या उम्र ज्वरमें वा gq दाहमें जीम सफेद और स्वादमे x 


तिक्त होती 21 आमवात और आमाजीणके आरंभमें भी जीभ 
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जिह्वाकी परीक्षा १६९ 


Se oy 
सफेद होती 21 सन्निपात ज्वरमें मोटो सूखी, रूखी ओर 
eap मावळ होती है। कठ दाहमें तो जीभ काली हो जाती 
2| जलन या कमजोरी बहुत qz जानेपर जीभ बढ़ जाती है । 
होमियोपेथी चिकित्ला करतेवाळे' इससे अधिक और 
(^ विस्तृत लक्षणोंपर विचार करते हैं । किनारोंपरकी लाली, 
जोकपर त्रिभुजाकार Stal, दाने, QU तळ, मेलकी तह 
. और रंग, स्वाद, स्पर्श, गति, शक्ति, स्वर उच्चारण आदि सब- 
`| का पूरे विस्तारसे विचार करते हैं । 
पक्षाघातमें जोम टेढो हो जाती हे, एक ही ओरको घुसती 
ज्ञातो हे। मांलपेशियां काम नहीं कर सकतीं, नाड़ियां स्तब्ध 
हो जाती हैं, उच्चारण adi हो सकता । शारावके cup भी 
| जीभको नाड़ियां स्तब्ध हो जाती हैं। mega ठीक उच्चारण 
नहीं हो सकता | 
जीभका स्वाद्‌ अजीर्णमें चिकना, मन्दाञ्निमें कसेला, 
वातकोपमें कभी कभी नमकीन भी होता है । 
जीभका नवीन या उग्र रोगोंमें निकालनेपर कांपती रहना 
4 R लक्षण हैं । जीर्ण रोगोंमें कोई भय नहीं । परन्तु खुळी 
E ओर बढ़ी हो रह जाय तो समझो कि मस्तिष्कका नाड़ीचक्र 
बिगड़ा हुआ है। पेटके बिगड़ने या बातप्रकोपमें जीम मोटी 
हो जाती है और उपर दांतके चिह भी पड़ जाते हैं। साफ _ 
डाळ जीभपर दाने रक्तज्वर बताते हैं l 
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१७० स्वास्थ्य-साधन 


शिक्का aa ला A 
( ६ ) स्पशु-पराक्षा 
त्वचामात्रका विषय equ है । रोगीके स्वयं स्पर्श quas 
उसे केसा अनुभव होता है, और दूसरा जब रोगीको स्पा 
करता है तो उसे क्या अनुभव होता है, यह दोनों बातें स्पर्श: 
परीक्षाके अन्तर्गत हैं। नरम, कड़ा, ठंढा, गरमका ही परिज्ञान 


' स्पर्शसे होता है। नाड़ीकी समस्त परीक्षा इसी स्पर्शके अन्तर्गत 


हो सकती है, परन्तु रक्तके वेगमात्रका प्रधान विचार होनेसे 
उसकी गणना अलग ही की गयी है। 

आयुर्वेदके agare पित्तके कोपले ही शरीर गरम रहता 
है । वात ओर कफके विकारमें शीतळ रहता है। mad शरीर 

हि e : a 

चिपचिपा चिकना ओर आद्र भी होता है | ज्वस्में शारीर गरम 
रहता ही है | शोतांग सन्निपातमें शरीर एकदम ठंढा हो जाता 
है और मृत्यु लनिपातर्मे असल्य ताए जान पड़ता है | शरीरें 


` रोगकी sa दशामें ताप अवश्य ही ag जाता है । मानव-शरीर- 
का साधारण ताप फारन pz अंशो शाकाहारियोंका SAT 


६७॥ ओर मांसाहारियों और शीत ' देशबासियोंका लगभग 
&८॥ TIGA थर्मामीटर वा रोगियोंका तापबापक यंत्र ळगा- 
नेसे मिलता है। जीमके नीचे मु हमें लगानेले क्रमशः ६८॥ और 
&६॥ तापक्रम Heg. थरमामोररकी घंडीको ही परीक्ष्य 
स्थानमें चारों ओरसे car रहना चाहिये 1 ema पहले 


ढ्जा देख ले और cast suat या भटकेसे पारेको नीचे | 
'डतार ले। बगलका पसीना पोछकर sad) एक fuf 
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स्पशे-परीक्षा १७१ 


बदले पांच मिनिटतक लया रखना बेहतर हे । देख लेनेके पीछे 
घुंडीको भळीभांति शुद्ध जरसे घोकर साफ करले तव केसमें 
रखे। भारतवर्षनिवाखियोंका साधारण तापक्रम con? फा 
होता है । परन्तु बुढ़ापेमें या ढळती उमरमें यही घटकर ६६॥तक 
उतर जाता है । बचपनमें वहुधा ६८॥ पाया जाता है। तापमापक 
ama प्रायः पंचमांशके चिह्न बने रहते हैं। यदि १०१ के ऊपर 
२ चिह्ृपर पारा हो तो १०१.४ समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
प्रत्येक RER दोके वरावर माने । रोगीवाले तापमापक यंत्रमें 
(|o प्रायः ६५ से लेकर ११० अंशतकके fag वने होते हें ॥ प्रत्येक 
: थर्स्मामीटप्का प्रयोगकाळ उसके ऊपर प्रायः लिखा रहता है। 
परन्तु उस कालसे अधिक लगानेमें कोई थोखा नहीं हे । कम 
| of. wate ठोक arena नहीं आता । सभी तापमापक यंत्र 
| विदेशोंके बने आते 2) मैंने अच्छेसे अच्छे तापमापकमें अशुद्धि 
पायी है। इसीलिये दस पांच नीरोग शरीरोंपर पहले नये ताप- 
| मापककी जांच कर छेनी चाहिये । जिन लोगोंको छगाया जाय 
वह सोकर उठे और शोचसे निवृत्त होकर आरामसे प्रमित 
" अवस्थामेँ बैठे at | 
E और उठती जवानीका तापक्रम भारतवर्षमें 
साधारणतया बगछमें ६८॥ पाया जाता है । पचीस बरसके 
चाद यह तापक्रप तन्दुरुर्तीकी हाळतमें भी घटने लगता है । 
` चालोख वरसकी अवस्थातक धीरे धीरे घटते घडते co तक हो 
जाता है। यह दशा साधारणतः शाकाहारियोंकी है। मांस 


~ 
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१७२ स्वास्थ्य-साथन 


————— 


मद्य सेवन करनेवालोंका तापक्रम कुछ अधिक रहता है | qm. 
में ६६॥ तक तापक्रम घट जाता हे। दोड़ धूपके बाद, आग 
तापने या धूपमें रहनेपर, व्यायाम करने या ऊपर चढ़नेके वाद, 
अगर तुरन्त तापक्रम देखा जाय तो एक दो दर्जा बढ़ा हुआ 
पाया जाता है। भोजन करनेपर भी तापक्रम बढ़ जाता है । 
सोकर उठनेपर, आरामसे लेटे रहनेपर, या बैठे रहनेपर ary. 
कम कम दिखाई पड़ता है। अच्छे शरीरमें भी गरमीके मौलिम- 
में त्वचाकी हरारत ऊंची देखनेमें आती है। अच्छे आदमीकी 
हरारत भी प्रात:काल जितनो रहतो है घूरजके ऊंचे चढ़ते रहते 
बढ़ती रहती है और दिन ढलते ढलती रहती है । साधारणतया 
चगलमें ही लगाना प्रामाणिक है | 

६८॥ से अधिक ६६॥ तकका तापक्रम मामूली हरास्त 


7 n “में 
समका जाती हे | जुकाम सदोमें इतनी ही हरारत या ज्वर 


होता हे। साधारण ज्वर १०१ से १०२ तक सम्रफना चाहिये। 

१०३-१०४ तक तेज बुखार समझना चाहिये । १०५ तक प्रायः 

रोगी प्रलाप करने लगता है। १०६ तक agaa हो जाता 

ÈI १०८ तक qi चनेमें रोगीकी मृत्यु हो जाती है। मरनेके 

बाद कभी कभी शरीरका ताप ११०० फा० तक बढ जाता है। 
साप्ताहिक घटने बढ्नेवाले sai, आंत्रज्वरमें अथवा ऐसे 

ही उन ज्वरोंमें जो अंगविशेषके विकारसे होते है, ज्वर अकः 
सर घना रहता है। यदि १०१-१०४ रहा करे तो रोग सुसाध्य 
समको | यदि १००-१०५ रहा करे तो कष्टसाध्य जानो | राज- 
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स्पर्श-परीक्षा “ १७३ 
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यक्ष्मा रोगर्मे या जिगरमें घाव होनेपर ताप १०२-१०३ तक 
रहता है । रोगकी बढ़ती घटतीके साथ ही साथ तापक्रम भी 
agat घटता रहता है। 

जहां ६८ के ऊपर खात quida गरमी ag सकती है और 
Hc नहीं होती, वहां ६८ से नीचे तीन ही aui हरारतके उत- 
रनेसे मनुष्य नहीं बचता | हेजेमें शरीरका तापक्रम ६५ से नीचे 
उतर जाता है। गरमीसे उतना aeqaa नहीं है जितना 
सरदीसे है | 

जहां थर्म्मामीटर नहीं होता वहां डाकटर उस घड़ीसे भी 

तापक्रम मालम करनेका काम छे सकता है जिसमें सेकंड 
बतानेवाली छोडी सुई भी चल रही हो । नाड़ी-परोक्षा-प्रकरणमें 
हम दिखा चुके हैं कि कितनी उमरके प्राणीकी नाड़ी एक 
प्रिनिटमें कितने वार थपकनी चाहिये। उसीके अनुसार चिकि- 
त्थककी देखना चाहिये कि एक मिनिटमें नाड़ी कितने बार 
थपकती है। रोगीकी आयुके अनुसार जितने थपकन होने 
चाहियें उससे प्रत्येक अधिक qu थपकनके लिये एक qst 
ज्वर अधिक सप्तकना चाहिये। मान लो कि रोगी ४० बरखका 
TEC । साधारणतः १ मिनिटमें ७५ थपकन चाहिये | घड़ी बताती 
हे १ मिनिरमें १०८ थपकन। अर्थात्‌ ७१7३३ p अर्थात्‌ प्रमित 
संख्यासे ३३ थपकन अधिक है । १० थपकन प्रति फारनहैट 
तापांशके हिसाबसे रोगीको प्रमित तापक्रमसे ३.३ अंश ताप 
अधिक है | मान लो कि रोगीका प्रमित तापक्रम ६७.४ है, तो 
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१७४ स्वास्थ्य-साधन 
— 
इस समय रोगोको यदि तापमापक लगाया जाता तो ३७.५ 


1३.३ न १००:9' फा या STAT १००॥ के ज्वर पाया जाता | 
जहां कहीं चोट या घाव या फोड़े या खूजनछे कारण रक्त 
का अधिक एकत्रीकरण होता है, उस अंगका TR और 


से माळूम हो सकती है। इसीके विपरीत जिस sind किसी 
कारणसे रक्तका संचार घट जाता है वह अंग औरोंकी अपेक्षा 
अधिक ठंढा हो जाता 8 | 

। शरीरमें ताप रक्तसंचारके ही कारण होता है। जहांसे रक्त- 
संचार घटता है वहां गरमी घटती है | जहां बढ़ता है गरमी भी 
बढ़ती है। रोगीके हाथ पैर ठंडे हो गये ओर चाँद्‌ गरम aa 
समभो कि रक्तकी धारा दिमागकी ओर तेजीसे चल रही है। 
इसकी उलटी क्रिया होनेपर तळवे और हथेली जलने लगते है | 
भोजने समय रक्तका सबसे अधिक संचार amil और 
विशेषतः आमाशयकी ओर होता है | दिमागी काम्न करते समय 
रक्त दिमागकी ओर दौड़ता 2 | इसी लिये हाथपैर घोकर वा 
नहाकर शान्तचित्त उंडे दिमागसे मन : एकाग्र करके भोजन | 
करना चाहिये और दिमागी काम भोजनक पहले या पीछे भी 


देरतक न करना चाहिये। कभी कभी इस नियमके व्यतिक्रम से 
भी अप्रमित अवस्था उपस्थित होती है। 


c 


a हाथसे दबाकर, स्थातान्तरित हड्डी, बढ़ी हुई 
१ या सूजा हुआ जिगर, पका या बेपका हुआ फोड़ा, | 


E 
y 
E 
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EF — a 


[iar umb, ur कॅनल वालि cae e 
बार्वोका अनुभबसे पता St जाता है। सूजन 5 पीड़ाके 
ह्यानको स्पर्श करने या द्‌ वानेसे कभी व्यथा बढ़ती हें, कभी 
घटती है, इसका पता रोगीसे पूछनेसे ही लगता है । ded 
MEC EE दवानेसे आराम तमी होगा जच बाईके कारण हो, 

अधवा शुद्ध वातप्रकोपसे हो । दवानेसे पीड़ा बढ़ेगी यदि भीतर 
सूजन है, THR वाढ है या कोई विजातीय द्रब्य उस स्थानपर 
E reli 
3 ae अनुभवी वैद्य अनेक ओर भी बाते जान- 
समझ सकता है । इस पुस्तकके लिये इतना ही पर्याप्त “होगा | 
(७) आंखकी परीक्षा e 

इन्द्रियोंमें आंखका द्रजा सबसे ऊंचा है। सब इन्द्रियां 
सामूहिक शक्ति यदि दस मानी जाय तो gud नव हिस्से 
आंखके होते हैं। मजुष्यको वास्तविक अवस्थाका पूरा चित्र 
आंखोंमें खिचता रहता है। आंखोंसे चतुर चिकित्सक शरीरके 
भूत, वर्तमान ओर भविष्य तीनों दशाओंका अचुमान कर 

सकता है। 

i साधारणतया रोगीकी आंख अच्छी तरह च उमारकर 
* देखनेसे ही अनेक वातोंका परिज्ञान दो जाता हे । उसका कुछ 
थोडासा विस्तार हम यहां देंगे । परन्तु आजकल पाश्चात्य 

विद्वानोंने कांचके एक यंत्रसे आंख देखनेकी fafa लिक è | 

इस यंत्रद्धारा az साफ दीखता है कि बीचको पुतळीके चारों 


a 
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ओर विशेष प्रकारकी रेखाएं ओर आकार हैं जो प्रत्येक मनुष्यको 
आंखॉर्मे उसकी प्रकृति औरूशरीरकी भूत और adam am 
अनुकूछ बनते बिगड़ते घटते बढ़ते रहते हैं । आकारोंका पूरा 
अचुशीछन करके उनका स्थान निर्देश किया गया है और यह्‌ 
पता लगाया गया हे कि किस आकार और रेखासे क्या सचना. ¦ 
मिळती है | लिंडलारने अपने ग्रन्थमें जो चित्र दिया है aa हम 
यहां उद्धत करते हैं। देखनेसे पता लगेगा कि आंखकी परीक्षा- 
का कितना महत्व है । यह कांचका यंत्र थोड़े ही दामोमें 
मिलता है । इसका अभ्यास करना चिकित्सकके लिये अत्यंत 
उपयोगी है px 
वातप्रकोपमें आंखे' भयानक लगती हैं | रूखी, 'घुण' सी, 
टेढ़ी, भीतरसे काली, और या तो चंचल या जड्वत्‌ दीखती हैं। 
पित्तके प्रकोपमें पीली, या नीलो, या लाळ, या गरम, या 
चमकोली या रोशन चोजें आंखे' नहीं सहती । रोशनीकी ओर 
देखनेमें कष्ट होता है। खयं लाळ पीली या हरी हो जाती Ši 
कफके प्रकोपमें आंखोंकी ज्योति मन्द्‌ हो जाती है, सफेद | ॥ 
दीखती हैं। पानोसे भरी रहतो & और भारी लगती हें । 1 
त्रिदोष सन्निपातमें आंखे श्यामवर्ण, व्याकुळ, अलसाई, 


_ 7 


i ॐ देखो Lindlahr’s Iridiagnosis एवं go 236-243, 
Lindlahr's Philosophy of Natural Therapeutics, 
(Publisher: The Lindlahr Publishing Company, 
515-529 South Ashland Boulevard,Chicago, 1922) 
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Ace, जानका ate कमी कहो ga दीखती 21 खुछती 
. , X 


दती रहती 3) रोगीका आंखपर वस नहीं चछता। कभी 
a ही रहती हैं, कभी खुळी हो रहती है । काली पुत्तलियां 
| a at जाती हैं । उपदाराचुमण्डर काला होकर कभी uar 
3 


| | है कभी स्थिर हो जाता है । आंखोंके रंग वद्छते रहते हैं। यह 


) सब मृत्युके लक्षण = | आंखोंका Tau जाना, कोयोंमें गड 
at, भयानक हो जाना) और निश्चल हो रहना मृत्युका ही 
" 
लक्षण है | 
वातपित्त, चातकफ, पित्तकफ, अथवा साधारण जिदोपमें 
उपय्यु'क्त लक्षणोंका समुचित मेल समझना चाहिये | 


aah जमावसे आंखें लाल हो जाती हें | पीलियेमें, कामला 
en वित्तके विकारमें आंखें पीली हो जाती हैं। कामळामें 
समी चीजें पीली दीखती हैं । हलीमकमें आंखे ह्री at जाती 
है। यदि कडींसे रक्त अधिक निकल जाय तो भी आंखे' gu या 
quj सी हो जाती हैं, पर भीतर घुस जाती è । n. 

पिरगीमें आंखें चढ़ जाती हैं ओर पलके कांपता है | सन्यास 
रोगमें वा पश्चाघातमें तारे सुकड जाते हैं। TIERT (हिस्टी- 
रिया) रोगमें आंखे' नशोलो और थोड़ी या बिलकुलमुँदी रहती 
छ है, या एकदम खुली रहती हैं और आंसू जारी हो जाते र i 
असाध्य wane ara’ एकदम सफेद हो जातो हैं, हेजेमें 
आंखें QAR da जाती हैं. और रक्ताम हो जाती हें 

अफीमसे पुतलियां सुकंड़कर छोटी हों जाती हैं, ओर 

१२ 
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अद्रोपीन या हिमाद्रोपीनसे पुतलियां फेळकर बड़ी हो 
8 | फैली हुई पुतलियां रोशनी नहीं सह सकतीं | 


(८) शुब्द-परीक्षा 


रोगीके अंगोंसे शब्द सुनकर यह अटकळ की जाती है . 


रोगकी दशा क्या है । स्वयं रोगी जो शब्द अपने कंठसे निका. '| 


लता है उससे यदि आवाज भारी हो, गलेमें घरघराहर हो तो 
BAR, साफ हो तो ओर लक्षणोंपर विचार करके पित्तका 
निश्चय हो सकता है। वादीसे भी आवाजमें घरघराहट होती 
है। पेटमें वायुके घूमनेसे भी शब्द निकलते हैं। इन भीतरी 
शब्दों पर विचार muta अतिरिक्त हृदयमें रक्तके उछलते रहने 
ओर फुप्फुसमें सांसके चलते रहनेसे और रक्तके dare जो 
शब्द होता रहता है उसे भी वैद्य खुनकर रोगका अनुमान करता 
है | हृदय ओर फुप्फुसके शब्दोंको कान लगाकर भी सुन सकते 
हैं, परन्तु न तो सब दशाओंमें स्थान स्थानपर कान em 
सुभीता है और न उस सफाईके साथ सुन पड़ता है जिस सफा- 


ईके साथ (stethoscope) श्रवण-यंत्रसे सुन पड़ता है। यह | 


एक बिलस्त लम्बी लकडीकी नलिका होती है जिसके एक ओर 
E aim ओर दूसरी ओर नलिकाका जरा फौला सा मुह 
कानमें लगाने लायक बना रहता है । इसे खुभीतेसे जेबमें रख 
लेते 8 | घातुकी बनी त्रिशाख नलिका भी इसी ढंगकी बनती 
है जिसकी दो शालाओंमें रबरकी नलिका लगाते हैं रबरकी 


` नलिकाके सिरोपर कानमें लगानेष्ही gest लगी रहती है। ' 
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o MEN US N ० ~ ~ ~ 
रोगीके वक्षस्थळपर इस यंत्रका चोंगा लगाकर दोनों arate नळी- 


के दो सिरे लगाकर शब्द खुनते हैं। यदि रवर कहाँसें मुड़ गया 
होगा अथवा िशालसे सीधा स्वर-सम्पन्ध न होगा तो शब्द 
यथार्थ न खुन पड़ेगा । इस यंत्रसे शब्द सुननेवालेको यह जानना 
चाहिये कि हृदय ava स्तनके लगभग नीचे स्थित है। हृदयके 
चारों कोठों और फुप्फुसके लिये आरंभमें दिये हुए चित्र देखो। 
नाडीमें जिस प्रकार रक्तकी गति अंशुलियॉसे quat जाती है उसी 
x उससे निकले हुए शब्द श्रवण-यंत्रसे सुने जाते हे । शब्द 
«ga डब, लुव-डब” की तरह निकलता है। यह रक्तके फेके 
aaa निकलता है । रक्तके dandi व्यतिरेक पड्नेपर, वेगमें 
कमी वेशीहोने पर, या किसी प्रकारकी रुकावट पड्नेपर शब्दमें 
क्रम-भंग हो जाता है, वेगमें कमो बेशी भी स्पष्ट हो जाती है। 


शब्दकी ऊ चाई नीचाई गहराईमें भी तारतम्य पड़ता है, शब्दमें 
अन्तर पड जाता है । नाडीकी चालके जैसे अगणित विमेव हैं 


ठीक उसी तरह हृद्यकी आवाजमें भी भेद दीखते हैं | यह विभेद 


' और उससे रोगको दशाका अनुमान अनुभवसे ही होता हे, इसी 


लिये यहां इम शब्दभेदका विस्तार नहीं करते | 
` ' फुप्फुसमेंसे भी इस यंत्रद्वारा शाब्द सुने जाते हैं। . स्वर- 


' यंत्रसे लेकर फुप्फुलकी भीत, नलिकाप', सूक्ष्मरंध सवके 


MAS अटकळ श्रवण-यंत्रद्वारा की जातो है | कफके कारण, 


सूजन आ जानेके कारण, इलेष्मिककलाके सूखनेके कारण 
वायुको गति और वेगमें अन्तर पड़ जाता है और सरसराहट 


घरघराहट आदि भिन्न भिन्न शब्द खुन पड़ते हैं । 
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इस dad प्रायः उन सभी जगहोंके शब्द सुने जा सकते 
हैं जहां संचारका थपकन होता है परन्तु डाकटर प्रायः हृदय 
और फुप्फुसकी परीक्षामें ही इसे काममें लाते हैं। TAR थप- 
कन और नाड़ियोंके थपकनमें पूरी समानता होती है, परन्तु 
कभी कभी जव नाड़ी डूब जाती है, हाथसे पता नहीं लगता तब 
भी हृदयका पंप चळता रहता है ओर अन्तिम शब्द सुन पड़ते 
हैं। हृदयकी इस गतिका बन्द हो जाना ही मृत्युका प्रधान 
लक्षण है। 

डाकटर कहते हैं कि अनाहत शब्द मस्तिष्कमें रक्तके dan 
कारण होता है | उसीकी आवाज है । जिस रोगीको अनाहतं 
शब्द न रुन पड़े वह शीघ्र ही मर जाता है। 

श्रचण-यंत्रसे GHAR दशाका जानना श्वास-रोगोंमें 
अत्यन्त आवश्यक है । फैफड़ोंके प्रदाहमें ए्लेष्मिक कलाके सूख 
जानेपर या एवासकी नलिकाओंके कफसे भर जानेएर सांस 
लेनेमै कठिनाई होती है। एक मिनिटमें खास्थ्यकी quu 
साधारणतधा-- 


लगभग एक वर्षका वच्चा ३५ वार p 
"E वर्षका बच्चा २५ बार 
» १५ सालका लड़का : २० बार 
» २५ साल और ऊपरका मनुष्य १८ बार 


सांस लेता है। घड़ी छेकर यह भी देखा जा सकता है कि 


सांसकी गति प्रतिमिनिट कितने बार है | व्यायाम या परिश्रमके. 
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Feat बहुत ऊ चाईपर सांस तेज हो जातो है। कामक्रोधादि 
garcia ओर भोजते wate सम्प भी वेग बढ़ जाता 
है | रोगमें ६० से ८० तक हो जाती है । ज्वरमें तेज चलती है। 
हिस्टोरिया अर्थात्‌ योपापस्मारमें ६०-७० बार सांस आती है। 
AP. सांसका RË चलना फेफड़ेके dud प्रायः नहीं देखा जाता | 
; qah तन्द्रा, आदिमें अथवा संज्ञाहीनतामें कभी कभी मिनिटमें 
८-१० तक संख्या पहुँच जाती हे । सांस Gi प्रायः पेटसे 
सीनेतक् फैलता खुकड़ता है। aia जब MA आती है 
पेट नहीं हिलता केवळ छाती फोळती ओर gred 21 वह 
बतलाती है कि पेटकी झिल्ली या फेकड़ेकी आघरक मिरलीपें 
सूजन है । जहां छातीका संकोच-प्रसार नहीं होता और केवल 
पेट हिलता है, वहां या तो gael चलनेकी sa दशा होती B. 
या छातीमें बाई ga WR, या हृदयके पटलके सूजनसे या 
पसलियोंके टूट जानेसे कष्ट भी होता रहता है | 
(६) आकृति-परीक्षा 

शरीर देखनेमें या तो बहुत gael, या बहुत मोटा या 
i | औसत दरजेका मालूम होता है | सच्चा तन्दुरुस्त आदमी सुन्दर 
SS अंगोंचाला होता है, न दुबळा न मोटा। उसकी मांस- 
पेशियां यथास्थान होती हैं। अनावश्यक लोथड़े जगह जगइ 
चढ़े नहीं दीखते । पेट निकला नहीं होता । साधारण स्वस्थ 
मनुष्य प्राय: दिये हुए बित्रके agan दीखता है। जो बात यहां 
Ne मनुष्यके लिये 'कही गयी, वही स्त्रियॉ और वालकोंके 
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सम्बन्धमें भी सच B. अटकलसे प्रतिई'च लस्वाईके लिये सेद, 
वजन चाहिये | अधिक हो तो मोटा है। कम हो तो दुबला है। 
सेर दो सेर कमी वेशो तो भोजन करने या मलविसजेनसे 
भी हो जाती है। साधारणतः इस हिसावसे चार सेरतककी 
कमी वेशी प्रमित ही मानी जानी चाहिये । 
कफकारक, क्षारहीन भोजनसे, पूर्वेभोजनफे qu पहले 
खा लेनेसे, अधिकांश लेटे बैठे रहनेसे, शारीरिक परिश्रम न 
करनेसे, मानसिक परिश्रमके आधिक्यसे, दिनमें सोनेसे, बहुत 
पानी या अधिक पथ पदार्थोके पीते रहनेसे, मीठे चिकने भोजन 
करनेसे, स्त्रीप्रसंग न करनेसे, मनुष्य मोटा हो जाता है | मेद 
बढ़ जाता है। विजातीय द्रव्य जगह जगह शारीरमें saz हो 
जाते E शरीरके छोटे छोटे da रुक जाते हैं। aad gum 
आती है | qeitar agan होता है | भूखप्यासमें अस्वाभाविक 
वृद्धि हो जाती है अथवा इनमें क्री आ जाती हैँ। चरबीसे 
रंधोंके रुक जानेके कारण शरीरमें बाई घूमती रहती है और 
उचित मल-विसर्जन नहीं होता | cu श्लैष्मिक विकारके 
अधिक eae होनेसे शिराओंमें बड़ा दबाव पैदा होता Pu 
संचार E नहीं होता। जब कष्ट होने लगता है, मोटा 
आदमी तुरन्त भोजन करता है । भोजन करनेसे एलैष्मिक विकार 
और पिक्रिकाम्छ जो पतित हुए रहते हे फिर ge जाते हैं | थोड़ी 
देरके लिये आराम हो जाता है | इसी प्रकार शरीरमें विजातीय 
विषैले मलोके cuz होनेका लिळसिला जारी रहता है। मोटे 
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पीस भोजन पचाने, विजातीय दव्यको बराबर ढोते रहने विजातीय द्रव्यक्को बराबर cid रह 
एवं विषों ओर मलॉको शारीरके भीतर धारण किये रहनेसे, 
निरन्तर प्राणशक्ति लगाते रहना पड़ता है। परिणाम यह होता 
है fa जीवनी शक्तिका वराबर हास होता रहता है और मोटे 
हौँ आदमीकी आयु घटती जाती & | जद्दी मर जाता है | 
" दिये हुए तील चार fau पता ळगेगा कि मल और विष 
( शरीरमें कहाँ कहाँ किख किस रूपसे vaz होते हैं और किस 
| प्रकार एक रोगसे दूसरा रोग सहज दी उत्पन्न हो जाता है। 
एक रोगीने खूनी ववासीरका डाकटरी इलाज किया । ववासीर 
काटकर निकाल दी गयी | देखनेमें अच्छा हो गया । पर उसे 

५. थोड़े ही दितोर्मे कंठमाळा हो गयी । जो विष बवासीरके मागेसे 
A बाहर जा रहा था, अब ऊथ्वेगामी हो गया। आति देखकर 
यह सहज ही पता ळग जाता है कि fea किख ead मल 
एकत्र है और यह भी अटकळ हो जाता है कि यह मळ किस 
प्रकार TATA दूर हो सकेगा | 

लूईकूनेने रोग-परीक्षाकी एकमात्र विधि आङतिसे ही 
पहचाननेकी रखी हे। आकृतिनिदानमै इस विषयपर पूरा 
विस्तार है| पाठकोंको थह ग्रंथ अवश्य पढ़ना, चाहिये | 

SAS आदम्रीके शरीरमें विजातीय द्रब्य, मळ ओर विष 
किस अंगमें एकत्र हुआ है, यह वात सहज ही मालूम हो जाती 
है। दुबलापन शरीरळी घातुओंके AIS होता है। जब शरीरके 
भीतर पहुचे या बने हुए उम्र विष निकलनेको जगह नहीं पाते, 
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तब जीणरूप धारण करते हैं, शरीरकी — गला 
सोख लेते हैं, प्राणी पनपमे नहीं पाता । wd अन्नपानसे, qua 
कम भोजनसे, बहुत ळंघनसे, बहुल परिश्रमसे, aga संशोधनसे 
( जैसे वमन, विरेचन, स्वेदन, प्रस्नवणादि ), बहुत शोकसे zat 
ओर विषोंको रोकनेसे, जागनेसे, स्नान न करनेसे, बहुत लंघनसे, 7? 
बुढ़ापेसे, क्रोधादि आवेशोंसे, और रोगी बने रहनेसे, मका 
EAST रहा करता दै दुबला आदमी aga श्रम, aga भोजन, 
बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बहुत भूखप्यास, आदि किली वातको भी 
आत्यन्तिक रूपमें सह नहीं सकता । दुवळेको तिल्ली, श्वास, 
खांसी, क्षय, Gea, ववालीर और पेटके रोग जल्दी हो जाते 8i 

eft, चिन्ता, मानसिक परिश्रम इनसे बचना और भोजन, 
TAR सफाई ओर प्रचुरता, साथ ही स्वाभाविक रीतिसै 
जीवन-निर्वाह ढुबलेको उचित emi en साधन 8| 

माल खाकर कसरतके द्वारा पचानेवाछे व्यर्थ परिश्रमसे 
अपनी प्राणशक्तिको नष्ट करते हैं। ` पहळचान दीर्घायु इसीसे 
कम देखे जाते हैं। पहलवानोंका शरीर मिथ्याहारके कारण 
अक्सर ASA Bat रहता है | 


(१०) अवस्था SSS कालकी परीक्षा 
आठों परीक्षाओंके साथ ही साथ रोगीकी अवस्थाकी 
. परीक्षा आवश्यक B. बाल्यावस्था शरीरकी अधिक स्वाभा- 
विक अवस्था है। अभी अस्वाभाविक डपचारोंके कारण, fasat- 
हार-विहारके दोषसे, शरोरमें मलों और विषोंकी अधिकता नहीं ; 
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Noman: 
है। जो कुछ विक्रार उत्पन्न भी होता है उसे स्वभाव शीघ्र ही 
दूर कर देता है | वाल्यावस्थामें कफका विकार ज्योंही अधिक 
gar त्योंही प्रकृति उरो fenus बाहर करनेका उपाय करती 


है | बढ़ते हुए शरीरमें बळ और मांस दोनों चाहिये। इसलिये 
साथ ही यह अवस्था =m अधिक विसर्जनकी होती है । 
अधिक श्छेष्मा शरीरमें इकट्ठी भी होती है | वाल्यावस्था वृद्धिकी 
अवस्था है । जब शरीरका वढ़ना समाप्त होता है दब cuim 
ahar बारी आती है | वित्त बढ्ता है | मध्यावस्था पित्तके 
विकारकी अवस्था है | रखोंकी वृद्धि इसलिये होती है कि वृद्धि- 


AAR क्रिया अब कुछ कालतक साम्यभावसे रहती है। जब 


अवस्था ढळती है, तब वातकी वृद्धि होती दै । क्षयको अधि- 
कता, वृद्धिकी कमी बुढ़ापेमें प्रधान है । कफ और पित्त प्रायः 


'घटते हैं, वात बढ़ती है । इस प्रकार मानव-जीवनमें तीनों 


अवस्थाए' तीनों दोषोंसे विशेष सम्बन्ध रखती हैं | 

कालका प्रभाव भी मानव-जीवनपर थोड़ा नहीं पड़ता । 
भगवान्‌ भास्कर ओर पुथ्चीकी दूरी या सामीप्य, चन्द्रमाकी 
दूरी urna, और ग्रहोंक्ी भी दूरी और सामीप्य मानव- 
क महत्वका प्रभाव डालते हे । संभवत: ज्योतिषी अपनी 
गणना और अटकलमें बहुत अत्युक्ति कर जाते हैं, परन्तु 
निःसन्देह अहोंसे मनुष्यके जीवनसे महत्वका सम्बन्ध zt 


'विशेषतः शरीरपर दिन रात, मास, ऋतु आदिका बहुत बड़ा 


प्रसाच पड़ता è । 
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आयुर्वेदके अनुसार उद्यकाल qu कोपका समय है। ; 
धीरे धीरे ज्यों ज्यों दिन agar है, कफकी कमी और पित्तका 
आधिक्य होता जाता है | दोपहर होते होते कफ दव जाता है 
और पित्त प्रच'ड रूप धारण करता है | शाम होते होते पित्तका 
हास हो जाता है ओर सूय्यास्तकालमें वायु कुपित होती हे 
रातका आरंभ वायुके प्रकोपसे होता है | अर्धरात्रि फिर क्लिक 
समय होता है। पिछली रात कफका काल है। 

वसन्त ऋतु हम चेत्र ओर बैशाखको मानते है) इन महीनोंमें 
कफका प्रकोप होता है । कफको दूर करनेमें प्रकृतिके लिये इसी 
ऋतुमें खुभीता होता हे । ज्येष्ठ ओर आषाढ गरमीके महीने 
माने जाते हैं। गरमियोंमें पित्तका प्रकोप होता है। रखोंमें वृद्धि.) 
होती है और इनके सहारे मळ और विष बाहर निकालनेका \ 
यल प्रकृति करती है । बहुत सा मळ पसीनेसे निकल जाता है | | | 
सावन भादों वर्षाके मास हैं । इनमें वायुका प्रकोप होता है। 
वातविकार बढ़ते हैं ओर प्रकृति उन्हें उम्र रूप देकर निकाल 
बाहर करनेका प्रयत्न करती है । आश्विन कात्तिक शरदके मास 
हैं ओर पित्तप्रकोपकी ऋतु है । अगहन पूस हेमन्तके और माघ 
फागुन शिशिरके महीने हैं, इनमें वायुका प्रकोप होता है। 

चिकित्सक जहां रोगको परोक्चामे और qa बातोंपर विचार 
करता है वहां उसे रोगीकी अवस्था ओर कालका भी पूर्ण 
रूपसे विचार कर लेना अधिक उचित i 
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a की EE oS रा सा NS [oj 
प्रकृति ओर Ss परीक्षा 
स्वाभाविक चिकित्ला-प्रणाळीमें रोगको परीक्षा की 


जाती | वस्तुतः परीक्षा रोगीकी होती है | रोगीक्की दशा एड़ीसे 
चोटीतक समझकर! रोगीका इलाज किया जाता है, रोगका 
adi) ओर पद्धतियोंके चिकित्सक qud Sn उबर है, तो 
उवरका इलाज करते हैं, परन्तु स्वाभाविक चिकित्सक रोगीका 
इलाज करता है। उवर तो विष निकळनेका उग्ररूप है, लक्षण 
है, रोग नहीं है। रोग तो वस्तुतः उभारकर बाहर किया जा 
रहा है ।  इसीलिये रोगीकी caf और उसकी परिस्थिति 


अच्छी तरह समझ लेना घ्राकत-वैद्यका परस कत्तेव्य है। 
हमने रोगमीमांसावाले अध्यायमें दिखाया हे कि एक ही 


रोग,-मळों और विषोंका खंचय,--तीन दोषोंका रूप धारण 
करता है, बात, fra और कफ । पूर्वे संस्कारके कारण, माता 
पिता वा कुळके दोषसे प्रत्येक बालकमें इन ANAA एक, वा दो 
दोषोंकी प्रधानता रहती है । ar ages शायद हो कोई मिलता 
हे जिसमें तीनों दोष खमानरूपसे हों | इस प्रकार खात तरहकी 
प्रकृति हुई | वात, fenem, वातकफ, पित्तकफ, वातपित्त ओर 
सातवीं समदोषी | दोषोंको दूर करनेमें प्रकृति जाननेसे बड़ी मदद 
मिलती है इसलिये चिकित्सकको रोगीका पूर्वे इतिहास जानना 
जरुरी हे । पूर्व इतिहाससे हम निश्चय कर सकते हैं कि रोगी 
वित्त प्रकृतिवाला है या वातकफळी प्रश्‍तिका प्रकृतिका निश्चय 
कर लेनेपर हमें उसकी परिस्थितिपर भौ विचार करना चाहिये। 
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अनुसार हम dar निर्देश कर आये हैं, पंजाचसे ठोक ठोक 
मिळता है। संयुक्त प्रान्तमें तो जेठके अन्तसे ही वर्षा होने 
लगती है । ठेठ दक्षिण देशमें जाड़ेकी ऋतु होती ही नहीं । शिशिर 
किसे कहते हैं वहाँ कोई नहीं जानता । ससुदके तटपर कड़ा 
जाड़ा नहीं पड़ता | बंबई, कलकत्ता, पुरी आदिमें शिशिरका 
कष्ट कोई नहीं जानता | राजपूतानेमें वर्षा ऋतुका पता नहीं | 
गरमी कडी पड़ती है। मध्यप्रान्तके दक्षिणी भागमें, बरार 
ओर हैद्राबादतक ऋतुए' नरम हैं । छहों ऋतुएं होती हैं परन्तु 
उग्रतासे एक भी नहीं होती । पंजावसे लेकर पश्चिमी संयुक्त 
प्रान्त, बु देलंड, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और कुछ दक्षिणके 
प्रदेश छहों ऋतुओंके अच्छे उदाहरण देते È | 


बंगाल अत्यन्त आद्र हे । राजपूताना ओर सिंध सूखे देश . 
हैं । उत्तर भारत अत्यन्त गरम ओर अत्यन्त उंढा भी है । दक्षिण 


भारत aa वातोंमें समान है । प्रत्येक देशमै मनुष्यकी प्रकृति 
तत्तद्द शके अनुसार ढलती ga आहार-विहार देशविशेषके 
अनुसार होता है | दक्षिणमें खट्टा ओर चरपरा अत्यन्त अधिक 
E हैं दक्षिण ओर उत्तरके शाकाहारियोंमें भी इतना अन्तर 
है क्रि चिकित्सकको आहार-विहारपर विचार करके प्रकृति और 
परिस्थितिकी अनुकूळताका निश्चय करना चाहिये | 

बंगालके सिवा सारे उत्तर भारतमें प्रायः समो नागरिक 
अत्यधिक कपड़े पहनते हे । देहातोंमें दीन किसानोंको छोड़ 
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द दमी कपड़े अधिक पहनते है । वंगाळ उड़ीसासे लेकर 
कच्छतक मध्य भारतमें कपड़ेकी मात्रा कुछ घटती है । मद्रास 
हेमं कपड़े अत्यन्त कम पहने जाते हैं। लोग प्रायः नंगे पैर 
रहते हैं । प्रकृतिले रहव-लदनमें अनुकूलता अधिक g । भोजनमें 
बडी अस्वाभाविकता है। fauente वातोंपर भी विचार 
करना चाहिये | 


( १२ ) रोगीकी पोथी 


प्रत्येक चिकित्सकको उचित है कि उन रोगियोंके «m 
fat जो अपनी चिकित्सा ठीक पद्धतिके अनुकूल पूणरूपसे 
कराना चाहते हैं एक पोथी रखे जिसमें रोगीका पहलेका 
इतिहास हो, उसकी प्रकृति और परिस्थतिका निर्देश हो, उसके. 
सारे शरीरकी पूरी परीक्षाका विवरण लिखा हो, qa चिकि- 
त्खाका भी विवरण हो ओर अन्तमें जो जो स्वाभाविक उपचार 
बत्तनेकी जब जब जैसी सलाह दी जाय उसका और उसकी 
[SEEDS पूरा वर्णन हो । इस तरहकी पोथी प्रत्येक रोगीके 
fet अलग अलग होनी चाहिये । ऐसी पोथी नीचे लिखी 
रोतिके agan छपी हुई मौजूद हो तो उसमें यथाखान सच 
वातोंका विवरण लिखा जाया करे। 

यह पोथी १६ से २० पृष्ठोत्तकी हो । पहले पृष्ठका रूप 
यह हो-- 
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आरोग्य-सदन ? 


काशी 


चिकित्को-किकरर 


रोगीका ir — — —  — — 

पूरा पता 

प्रवेश तिथि A मेड T 
s 


E अ 


यह पुस्तक सुरक्षित रखिये | फिर कभी काम आयेगी । 
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पूर्वेतिहास तिथि सहित--इस इतिहासमें जन्मके पूर्व माता 
पिताका साधारण स्वास्थ्य, विशेष रोगकी दशा, दीर्घायु वा 
AM, रोगीके जन्म ओर बाल्यकालका साधारण स्वास्थ्ये- 
तिहास, क्या क्या रोग हुए, कहां कहां चोट लगी, किस किस 
तरहका इलाज हुआ, शिक्षा जोविका आदिकी परिस्थिति, 
आहार-विहार रहन-सहनकी साधारण दशा, frat अप्रियोंका 
विवरण, नैतिक विचार और धारणाए' ।. वत्तमान रोग ओर 
= संक्षित विवरण | 
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आरोग्य था रोगकी विशेष दशा आदि इस प्रकार रहे. 


“amast तिथि फा विशेष | 
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१३- निद्रा EE LESEN Xr 
no... afa चिकित्सक 


१५- चिकित्सा काल- 


र € 
सोलहवें पृष्ठपर आश्रम वा भवनके नियम, Emm विशेष 


कामोंके पारिश्रमिककी द्र इत्यादि हो सकते है | 

त्येक UMS सम्बन्धमें ऐसी एक एक पुस्तक आश्रममें 
या बेद्यके पास रहनी चाहिये । इसकी एक प्रति समाप्तिके समय 
रोगी लेकर अपने पास अवश्य रखे | रोगी-परीक्षामे अधिक 
खुभीता इसीमें है कि भिन्न भिन्न परीक्षक विशेष विशेष प्रकार: 
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MU TTE 


की परीक्षा करके उसका फल लिखकर दें। स्वाभाविक चिकि- 
त्सावाला वेच सवका संकलन करके उपचारसम्बन्धी निश्चय 
करे | वस्तुतः प्राकृतिक चिकित्सामें इतनी विशद रोगी-परीक्षा- 
की कम आवश्यकता पड़ती है। तो भी इतने विस्तारसे परीक्षा- 
का नियम रखनेसे रोगीका पूरा परिशीलन हो जाता है, चिक्रि 
त्सकका अनुभव बढ़ता है ओर संसारका लाभ होता 
रोगीको भी बहुत खन्तोष होता है। 


१३--झौर परीक्षाएं 


जित परोक्षाओं का saga हमने पिछले प्रकरणोंमें किया हे, 
शरीरको दशा जाननेके लिये और भी कुछ रोतियां कभो 


_ कभी वरतो जाती हैं पर इनका प्रयोग बहुत असाधारण È | 


पाश्चात्य विज्ञानोंके प्रचारसे नित्य नये यन्त्र निकलते जारहे हैं 
ओर उनमेंसे अनेक भारतवर्षके डाकटरो बाजारोंमें चलनसार 


हो रहे ह| खाभाविक चिकित्सामें उनकी जरूरत तो नहीं 


पड़ती पर पाठकोंकी जानकारीके लिये यहां उनकी चर्चा कर 
देना आवश्यक है | 
Sem पाख qra भीतरी स्थानोंको देखनेके लिये छोटे 
मोरे saaat और नतोद्र कांचके और धातुके दे णोंके मेळसे 
भीतरी भाग देखनेको जो यन्त्र बनते हैं उनको स्थान विशेषका 
सम्बन्धी विशेषण लगाकर ERISA कहते हैं, जैसे कानका 
RSA) इस यन्त्रसे कानका वह बाहरी भाग जो घूम 
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फिरकर पर्देतक qg चता है, देखा जा = 
कानका सम्बध नाकतक चला आया है। आंख नाकके भीतरसे 
देखकर भी कानतक जानेवाली नलीके कुछ दोष जाने जा 
सकते है। कानके रोगोंका नाकसे इतना सम्बन्ध है कि 
प्रत्यक्ष जुकाम्रसे बढ़ते बढ़ते बहरे होनेतककी नौबत आ जाती 
है। नाकको एलैष्मिक झिठलीके वरमके बढ़ते बढ़ते कानके 
मध्यभागमें शलेष्म्रिक झिटलीका - वरम हो आता है। कफ 
जमा हो जाता है। कानका मध्यभाग स्पेक्युलम और औषधो- 
पचारके बाहर है | परन्तु इसके लिये भी तेरह वर्ष हुए अमेरिका. 
के यन्त्रविशारदोंने एक यन्त्र बना ही डाला । खर-यन्त्र ak 
अन्न-प्रणालीके दोष देखनेके लिये दर्पण बने हुए हैं । गुद्यस्थानो- 3 
को भी इन्हों दर्पणोंसे देखा जाता 2 | योनि-रोगे शल्यक्रियाके 
ES देख लेनेकी वडी आवश्यकता है | d 
डंक मारनेवाळे जन्तुओके डसनेपर आतशी शीशा बहुत 
काम आता है। यह उन्नतोदर दर्पण है इससे बारीक चीजें 
बड़ी दिखाई देती हैं। डंक दिखाई देनेपर बारीक चिमटीसे 
निकाल लिया जाता है। वारीक कांटे भी इसी तरह निकाले 
जाते हैं। यद्यपि यह सब परीक्षा किली न किसी प्रकारके 
aqua होती है तथापि इन्हे हम अणुवीक्षणद्वारा परीक्षासे 
नितान्त भिन्न रखनेको वाध्य हे | 

अनुवीक्षण-यन्र्वारा सातों धातुओं, समस्त मलों और. 
विषोकी परीक्षाकी चर्चा हम स्थान स्थानपर कर चुके él 
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moe X ae E छल ० E e जक 
इनके लिवा खव धातुओं और मलों और विर्षोकी रासायनिक 
परीक्षा होती है। विस्तार-भयसे हमने केवळ सूत्र-परीक्षाका 


` कुछ विवरण दिया है और बह भी इसलिये कि अभीतक 


बिकित्साका पेशा RANS सूत्र-परोक्षाका ही अधिक 
प्रचार है। हम यह सी अन्यत्र कह आये हैं रि रक्तका घेग 
नापने ओर नाड़ीकी गति रेलाङ्कित करनेके भी यन्त्र है । आज- 
कल तो वित्रानों और हवाई जहाजोंपर सवारी करनेकी योग्य- 
ताकी जांच करनेके लिये भी ऐसे यन्त्र बन चुके हैं जिनसे कोध, 
शोक, साहल, भव, oar आदि मानसिक उद्वेगोंकी जांच 
अच्छी तरह हो जाती है 

आजकल aaan अज्ञात किरणोंद्वारा drat awa 
शरीरके भीतरकी जांच ast स्पष्टतासे होती है। इन्हें usq. 
किरण कहते हैं | अन्धेरेमै जहां आँलको कुछ नहीं दीखता वहां 
यह किरणें, जो खयं अद्वश्य हैं, हाथके पंजेपर पड़ें तो हड्डियोंकी 
ठटरी साफ दिखायी पड़ती है | लकडोके सन्दूकमें या मोटी 
fraa बीचमें रुपया रखा हो तो रुपया दीखता है पर 
लकड़ी Ce या मांस नहीं दीखता। बात यह है कि ug 
किरणें मांस और काठके तो आरपार चली जाती हैं पर लकड़ी 
और धातुके आरपार नहीं जातीं। किरणें जिस वस्तुके आर: 
पार चली जाती हैं, वह पारदर्शी कहलाती है ओर दिखाई नहीं 
देती । जिन वस्तुओंके आरपार नहीं जातीं, उनसे पलट आती 
है । बह वस्तुए'. दिखाई पड़ने लगती हें । शरीरके भीतर घुसी 
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हुई सीतेकी गोली साफ दिखाई देवी हो ce सीलेकी गोली साफ दिखाई देती है। = टूट गयी 


| हों या जगहसे हट गयी हों, तो स्पष्ट मालूम होती है। इस ne 
| MUS भीतरी विकारकी पहचान इन किरणोंके द्वारा ळी 
' फोटोसे की जाती है। फोटो लेमेवाळा न तो साधारण Ee 
| आफर होता है, न साधारण डाकटर | जहां कहीं इन किरणों 
| निकालनेका पूरा सामान होता है वहाँ फोटो छे ळी जाती है। 


इसी फोटोपर पूरा विचार करके डाकटर जांचका फल देता है। 


हड्डी खसकी हुई होती है तो वैठानेवाळा बैठा देता है और यदि 
R 


at ठहरी तो ठीक बैठाकर उसके जोड्नेके इलाज किये 
जाते हैं । 
स्पश-परीक्षाके सम्बन्धमें इतना और इस स्थलपर कह 


देना उचित होगा कि शरीरका जो अङ्ग मर जाता है या संज्ञा | | 


शून्य हो जाता है, उस अङ्में बिजलीके धक्के नहीं मालम होते | 
अङ्गके शून्य हो जानेकी एक नयी पहचान बिजली री है। 
चुटकी काटकर या सुई चुभोकर ऊपरी तहकी या खालकी 
पहचान होती है | बिजलीसे पूरे शरीरकी परीक्षा हो सक्ती है 
क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है | | 

विज्ञानने परीक्षाओंके ॥ अत्यन्त गहन और सूक्ष्म 
बना दिया है, ओर नित्य नित्य नयी नयी परीक्षाए* निकलती 
ही आती हें । खाभाविक चिकित्सामें इतने गहरे जानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । साधारण ऊपरी परीक्षासे ही पता लग 
जाता है कि मळों और विषोंका कहाँ कहाँ केसा संचय हुआ 


` 
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हु र कोन कौनसे दोष कुपित हुए हे । इतनेहीपर उचित 
खामाविक उपचार सोचे जा सकते हैं, और रोगीको लाभ 
पहुँचानेके लिपे यही wate भी है। अत्यन्त सूक्ष्म परीक्षाएं 
| आज कळके पैसा कमानेवाळे डाकटरॉका ढकोसळा है । हमने 
क | फिर भी इतना विस्तार इसलिये कर दिया है कि चिकिट्साके 
| ज्ञानका विकास हो, ओर स्वाभाविक चिकित्सामें, जहां उसका | 
l संघर्ष खाभाविक चिकित्सासै होता है, उसे अपने प्रतियोगियों- | 
के सामने अनभिज्ञतासे नीचा न देखना पड़े | 
१४--अरिष्ट लक्षण 

स्वाभाविक चिकित्साका प्रचार देशमें बहुत कम हो गया 
है, क्योंकि अस्वाभाविक चिकित्सक गांव गांव फेल गये हे । 
SH ओर इलाजुलगुर्चा देख देखकर दवा aaa 
लेकर विदेशी बिलायतोंके डिग्री पाये हुए नामी डाकटरोंतकसे i 
भारत भर रहा है, ओर अपने रोजगारको बढ़ानेके लिये उचित | 
और अनुचित सब रीतियोंको चिकित्सक बत्ता करते हैं । जिनके 
पास खानेको है वह इन्हीं चिकित्सकोंके भरोसे संयमको 
ताकपर रखकर अपने शरीरपर मनमाना अत्याचार करते हैं, 
भोर भांति भांतिके रोगों का शिकार होते B यही बात है कि 
डाकररोंके साथ ही साथ रोगी भी बढ़ते ही जाते हैं,घटते नहीं | 
|. जब कोई उम्र रोग घर दुबाता है, रोगी तुरन्त डाकटरके पास 
जाता है | डाकटर भी अपने ऊपर विश्वास Gat करनेके लिये 
ऐसी ओषधि देता है कि उसे तात्कालिक लाभ हो, चाहे उस 
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रोगीकी दशा ज्यों ज्यों निराशाजनक होती जाती है, त्यो 
त्यों चिकित्सकमें ओर चिकित्सा-पद्धतिमें उसकी श्रद्धा घटती 
जाती है | अन्तमें जीनेसे हाथ 'घोकर या तो इलाज बन्द कर 
देता है, या किल्ली स्वाभाविक चिकित्सकके पास आता P 
प्राणशक्ति अगर नष्ट नहीं हो गयी है तो विना किखी तरहकी 
चिकित्साके वह घोरे घीरे अच्छा होने लगता है, ओर अगर 
उस समय उचित स्वाभाविक चिकित्सा भी हो जाय तो 
उसके अच्छे होनेमें उतनी देर भो नहीं लगती । परन्तु दुर्भाग्य- 
वश न तो प्राणशाक्तिक्रे रहते रोगी स्वाभाविक चिकित्साकी , 
ओर प्रायः आता ही है, और न प्रायः डाकटर ही उल्का पिंड 
छोड़ते हे | फलतः अधिकांश aawa रोगी ही स्वभावकी 
शरण जाते हैं। इसलिये जो स्वाभाविक चिकित्सा करे उसे 
रोगकी असाध्यता ओर दुःसाध्यतापर पूरा विचार करना 
पड़ता है । प्रसङ्गे अनुकूल नाड़ी सूत्र आदि परीक्षा ओम असा- 
ध्यता ओर दुःसाध्यताके लक्षण दे दिये गये है । यहां हम उग 
लक्षणोंका और वणन कर देना चाहते हैं जिनसे केवळ रोगका 
असाध्य ही होना नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत रोगोका मरण 
अवश्यम्भावी समझा जाता है । इसको अरिष्ट लक्षण 
कहते हैं | 
रोगिणो मरणं यस्मादचश्यंभावि लक्ष्यते | 
तलक्षणमरिष्टं स्याद्रिष्टमप्यमिधीयते ॥ 
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E  —————— 00 
गेगीकी असाध्य दशा छः महीने और कभी कभी साल 


qas रह सकती है । असाध्य दशामें अरिष्ट लक्षणोंका 
अर्थात्‌ मरणके SAMI उदय इस बातका साक्षी है कि 
प्राणशक्ति क्षीण या नष्टप्राय हो गयी है और रोगीका बचना 
असम्भव है। 

eq अन्यत्र कद आये हैं कि वृद्धि और क्षयका होते रहना 
ज्ञीवतका लक्षण है | वृद्धि ओर क्षयके जारी रहनेमें तारतम्य हो 
समदा है, परन्तु जोवन रहते दोतांक्ञा होना अघएपस्मावी है। 
केवळ वृद्धि असम्भव है ओर केवल क्षय जीवनको नए कर 
देता है, इसीलिये मरनेवाळेको अन्न पच नहीं सकता। प्यास 
अन्ततक ळग सकती है॥ qant उग्रता भी अन्तकालमें बढ़ 
सकती है क्योंकि इनका सम्बन्ध नाड़ी जाळसे है। भोजनके 
पेशमें पहुँचनेपर जवतक आत्मीकरणका आरम्भ नहीं होता 
तवतक भूखकी नाड़ियोंका परितोष नहीं होता। नाड़ियां 
भूख भूख चिह्डाती रहती हैं। जळोदर आरि रोगोंमें प्यासकी 
भी ऐसी दशा होती है । इसलिये भूख, प्यास, निद्रा आदि 
चेष्टाओका रहना जीवनशक्तिका आवश्यक लक्षण नहीं है, afer 
= भोर जलसे तृति और उनके पाचन और निद्रासे शक्तिका 
बढ़ना जीवनके लिये आवश्यक है । मरणासन्न प्राणी अत्य- 
fam मलत्याग भी कर सकता है ओर उसका मल मूत्र एकदम 
वन्द्‌ भी हो जाता है। प्राणशक्तिके रहते इन दोषोंका जल्दी 
निराकरण हो जाता है परन्तु न मिटनेवाली भूख, न घुझनेवाली 
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रह जाना दुर्देवके लक्षण हैं। न बुझनेवाली भूख प्यासका 
यही अर्थ है कि यात्रीकी भोजनशाला da हो गयी और डेरा - 
डंडा उठा। मल मूत्रके अत्यधिक हो जानेका यही अर्थ है कि 
घर रहने लायक नहीं है, उसका ढहाना शुरू हो गया हैया 
इतनी ज्यादा सफाई हो रही है कि जीवको देश्तक टिकनेकी 
जगह नहीं रह जाती। TATA THAT सफाई होती रहती है, 
पर जब उदरी सांस चलती है तो बाहरकी साफ हवा भीतर 
नहीं पहुँचने पाती और भीतरको गन्दी हवा बहुत थोड़े परि- 
माणमें बाहर निकलती है, इसीसे लोहूका सुन्दर BBE 
बदलकर नीला हो जाता है। घमनियोंमें भी नीळा ही ga 
चक्कर लगाने लगता है। यह बात उल्टी सांसके od 
पहले भी कभी कभी हो जाती है, इसीसे «Tera नीले पड़ 
जाते हैं ओर जहां जहां रगे ऊपरी तलसे लगी हुई हैं वहां 
साफ नीली gat लगती हैं। आरस्भमे ही हम हृदयरूपी 
पम्पका वर्णन कर आये हैं। जब फुप्फुसका काम बन्द हो 
जाता ES हृदयको भी पम्पका काम करनेकी जरूरत नहीं रह 
जाती, क्योंकि उसका काम साफ qam शरीरमें फलाना 
और गन्दै खूनको कारखानेमें भेजकर साफ कराना है | कार 
खाना बंद होनेपर उसका काम जारी नहीं रह सकता | वह 
अपने कामको कभी धीरे घीरे कभी तुरंत ही बंद कर देता है। | 
क्षय ओर वृद्धि रक्तके संचारपर निर्भर है। खूनका दौड़ना | 
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दि c विजिति वि तत त a टि E a 
gat और क्षयवृद्धिका सिलसिला dz हुआ। कभी कभी 


मर्म्मस्थानोंपर चोटले, TAR हृदयदेशमें बढ़ जानेसे, या हृदयके 
अत्यन्त थक्र जानेसे या उसकी चाछमें रुकावट पड़ जानेसे 
quam एकाएकी बन्द हो जाती है ऐसी दशामें फुप्फुसका 
काम भी रुकता है। रक्तका संचार बंद हो जाता है। 
शक्तिवाहिनी नाड़ियां शरीरमें waa फैली हुई हे । इन्हींके 
बलसे सारा काम होता है | नाड़ियों पर aar पहुँचनेसे, मस्तिष्क 
वा gyal नाड़ी-जालछकी क्रियाओंमें व्यतिरेक पड़नेसे भी 
शरीरकी सारी क्रियाएं बन्द हो जाती हैं | शक्तिवाहिनी नाड़ियों- 
के जवाब देनेसे THAR ओर फुप्फुसका काम तुरन्त बन्द हो 
जाता है। THR संचारमें VRAIS पड़नेपर नाड़ी डूबने लगती 


2) शरीरकी सुर्खो खूनसे है । इसलिये उसके रुकनेसे या संचार 


बन्द हो जानेसे या जम जानेसे शरीर पीला या सफेद हो जाता 
है, खूनकी गंदगीसे जब कि उसे ओषजन नहीं मिलता, नीलापन 
आ जाता है। नाखून, ओठ,गाल आदि लाल रहनेवाले अंग नीले 
हो जाते हैं। यह सभी मृत्युके लक्षण हैं। परन्तु देखनेमें 
जो दशा इतनी असाध्य है, वस्तुतः प्राणशक्तिकी प्रवलतामें 
eS हो सकती है। १६७७के आश्विनमें मेरी तीन uc 
सकी लड़कीकी दशा बिगड़ गयी। हैजेके रुक जानेसे पेटमें 
विषोंका संचय हो गया। उसका प्रभाव फ्‌ प्फू सपर पड़नेसे 
दोनोंमें प्रदाह उत्पन्न हो गया। डाकुर हकीम वैद्य इलाज कर- 
के हार गये और जवाब दे गये। नाड़ी न थी। सारा शरीर 
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| टंढा था । लाल रंग नीलेपनसे बदल गया AT | — 
| वक्षस्थळ और सिर केवळ गरम था । सांस चल रही d 
आंखें पथरायी थीं। अचेत दशा थी। चिकित्लकोंके उपाय 
i जब व्यर्थ हुए तो लाचार हो ३६ घंटेलक faa भिन्न मात्रा. 
i ऑमें वायुमिश्चित ओषजन खुँघाया गया। ओषज्ञनसै ag 
चमत्कार देखा जाता;था कि दुस qu पांच पांच fafa] 
h अस्थायी जीवितावस्था लोट आती थो । ३६ घ ठेके परिश्रम 
i जीवितावस्था स्थायी देख पड़ी । जब ६६” से बढ़कर ६६*फा 
i तापक्रम हो गया तब ओषज्ञन बन्द कर दिया गया | ओषजनते 
कया किया? फूप्फुसमें संचित विषको जला डाला और 
रक्तको शुद्ध किया । परन्तु आंतोंमें संचित विष अभी ज्योंका 
त्यों था) लड़की जीती थी पर अचेत थी। अबतक आंखें 
i पथरायी थीं। नाड़ी-मएडलूपर विषका उग्र प्रभाव पड़ रहा 
T था ! ओषजनने रक्त और फुप्फुसको साफ करके प्राणशक्तिको 
i सहायता पहुंचायी | १२ घंटे फिर प्राणशक्ति और विषका 
तुमुल युद्ध भीतर भीतर होता रहा । पेटका विष निकाउनेमें 
सहायताफे लिये वाहरसे लेप किया गया । यह पहले भी ES 
| विफल हुआ था | इस बार भी आशा न थी | परन्तु सोचा कि 

i शायद्‌ प्राणशक्तिको सहारा fad । अन्तमें ठीक आधीरातको 

| एकाएकी धुक'घुकी रुक गयी । शरीर सफेद और नीळा हो 

| गया। आंखें फड़ककर चढ़ गयीं। सांस बन्द हो गयी। 
| 


> 


शरीर अकड़ गया । हृदय ओर सिर भी ठंढा हो गया 
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BE 
सबने मृत्यु खमककर रोना पीटना आरम्भ fat) उस 


समय deque परमात्माक्का स्मरण करके फिर भी उपाय 
किये और सफलता ELI डूबे प्राणीको हाथ पैर एक 
विशेष विधिसे, जिसका वर्णन अन्यत्र होगा, हिछाकर जिस 
तरह सांस लिवाया जाता है, उसी तरह जबरदस्ती ata 
gam मैंने आरस्थ किया ओर रोगीके नाकके पास भोषजन 
देनेवाली कांचकी कीप रगा दी । दस मिनिटके परिश्रममें बुझा 
हुआ दीपक AS उठा । Gaya चलने लगी, रक्तके संचारसे 
ana और नीळापन फिर बदलकर सुखों आ गयी, सांस 
चलने लगी। नाड़ी ठीक हो गयी । शरीरमें गरमी आ गयी। 
aig यद्यपि पथरायी थीं, तथापि सीधी हो गर्यौ । सारे लक्षण 
जीवनके दीखने ळगे । पेटके विषका प्रभाव नाड़ी-प्रण्डलपर 
इतना उग्र देखकर मैंने उत्र उपाय सोचा । यह निश्चय था कि. 
फिर यही दशा आवेगी । उसके लिये झटपट तय्यारी की। 
पानी खौलानेको चढ़ा दिया कि वह दशा आते ही पांवोंको 
घसीटकर तुरन्त जळते पातीमें डाळ दूं जिससे कि अधोगामी 
नाड़ी-जालपर धक्का पहुंचे और मस्तिष्ककी ओरसे कम्मनाड़ियाँ 
L-—2 ओर we और अपना सारा बल भेजे । इस बातकी 
बड़ी जरूरत थी कि स्वभाव अपने बछसे विषको निकाल 
फके। दो घंटेमें फिर वही छूत्युकी दशा आयी । ओपषजन 
तय्यार था। वस्तिके लिये ग्लिसरीनकी पिचकारी arat 


१४ 
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ARRAN 


हीं था कि आंखें फड़ककर उलट गयीं और शरीर ऐ'ठ गया। 
पिच्कारी हाथसे रख तुरन्त टांगोंको जळते जलमें डाल दिया। 
दुरन्त ही फौवारेकी तरह अत्यन्त दुर्गंघमय ओर बहुतसी 
मात्रामें मल-त्याग हुआ | ABH दूर होते हो मरणके लक्षण 
fag गये । ओषजन आदिकी आवश्यकता न पड़ी । इस प्रकार 
Aa बार और यही घटना दुई । पेट साफ हो गया | संकरा- 
aen बीत गयी । जीवन लोट आया । इसके याद बिना 
षधिकै धैय्यसे बराबर स्वभावकी क्रिया देखते रहना पड़ा। 
भोजनकी जगह शहदका पतला रस कमी कमी थोड़ा थोड़ा 
दिया जाता था। सात दिनमें पथरायी आंखोंमें घीरे धीरे रोशनी 
आयी । बच्चेने दिन भरके saad माता पिताको पहचाना। 
उसी दिन कुछ जरा होश भी हुआ | 

इस अनुभवने सिद्ध किया कि प्राणशक्तिके रहते यदि 
स्वभावको थोड़ीसी बाहरी सहायता मिल जाय तो अरिष्ट 
लक्षणोंके होते भी रोगी बच सकता है। अरिष्ट लक्षण ug 


अवश्यम्भावी दोनेके लक्षण हैं सही, परन्तु भीतर प्राणशक्ति 


कितनी बलवती हे इसका पता बाहरी लक्षणोंसे बहुत कम 
4 है। ऐसी दशामें र्वमाव-चिकिट्लावालेको निराश तो 
कप्री होना ही न चाहिये । सावधानी ओर Gera स्वभावे 
अनुकूल उचित उपचार अन्ततक करते रहना चाहिये | 

: ऊपर जो लक्षण हमने दिये हैं बह तो स्थल रूपसे मरणा” 
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लिये कुछ मानसिक ओर कुछ शारीरिक लक्षण वेद्यकके 
अनुसार यहां दिये जाते हैं । 
मानसिक लक्षए--सदा नाराज रहना, चेहरेपर 
क्रोधका गना रहना, SU काँपते रहना, हँसते रहना, बार 
बार बेहोश होना, देरतक एकटक ध्यान लगाये रहना, बिना 
परिश्रमके अत्यन्त थक्रानका होना, एकाएकी घवराने लगना, 
भ्रमित ओर घेचेन होना, ज्ञानशून्य हो जाना, यह सब लक्षण 
पागल होकर मरनेके I 
भाँति भाँतिके सपने देखना, या प्रत्यक्षमें अनोखे ओर en. 
साधारणके लिये ager दृश्य देखना भी मानसिक विकार हें । 
उन्मादसे WATS awa राक्षसोंके साथ नाच MART 


quit gaat है |. अपस्मारसे मरनेवाला सपनेमें देखता है कि 


मैं मतवाला नाच रहा हूँ या भूत मुझे पकड़े ले जा रहे हैं। 
मानसिक रोगोंसे मरनेवाला जागृतिमें ऐसे ऐसे पदार्थ ओर 
रूप देखता है जो ओरोंको नहीं दीखते | मरे हुए या अनुपस्थित 
प्राणियाँको देखता या बात करता है । विचित्र नाद गीत सुनता 
है जो और किसीको नहीं सुनाई देते उसे ऐसी उम्र दुर्गन्च 
या सुगन्ध मालम होने लगती है जिसका उसके आसपास 
अभाव होता है। कडी चीज नरम, नरम चीज कड़ी, गर्मेको 
शीत और शीतको गर्म प्रतीत करने लगता है। उसका स्वाद 
अत्यन्त बिगड़ जाता है । तीते, कड़वे, कसैले आदिका अन्तर 
नहीं मालूम होता। मीठा दुसके लिये फीका हो जाता है। 
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उसका मन या तो एकदम शिथिल हो जाता है el 


हो जाता है। मरणासन्न मानसिक रोगीमें आवश्यक नहीं कि 
यह सारे लक्षण मोजूद हों, इन TAMA एक या अनेकका 
sa रूपमें उपस्थित रहना काफी है । 

शारीरिक लक्षए-.वृद्धिका घट जाना मोतके आनेकी 
सूचना है, यह घटना चाहे देरमें हो चाहे जल्दी । वृद्धिका 
dg होना शीघ्र ही wernt कारण होता है । इस सिद्धान्तपर 
सभी लक्षण समभने चाहिये, साथ ही शरीरमें ऐसे लक्षणोंका 
उत्पन्न हो जाना जो साधारण रोगियों या जीवित प्राणीमे 
नहीं होते, आनेवाली मोतकी सूचना देता है । पैरोंका और 
टांगोंका एकाएकी सूज आना, नाकके बांसेका मोटा हो जाना, 
बिना सूजनके नाक सूजीसी दीखे या एकदम सूख जाय, जीभ 
एकद्मसे बाहर निकल आवे या भीतर वली जाय, ऐ'ठ जाय, 
भारी हो जाय, कांटे पड्जायँ, सूख जाय या सूज जाय, या आंखे' 
बैठ जाय, या पथरा aid, पलक fee नहीं, नज़र कम हो जाय, 
बाल चिकने ओर रोगनी हो जायं, रोगी,सिर इधर उधर हिलावे, 
मुंह फेरे, बार बार हसे, चीख मारे, Ga पल॑ंगके विस्तरे 
बार बार कान नाकके छेद छुए, अपनी प्रिय चीजोसे 
घृणा करे, अपने प्यारॉको न पहचाने बल्कि दुश्मन लमे, 
आंखे', ठोड़ी, गरदन टेढ़ी हो जायं, ठीक शाब्द्‌-उञ्चारण न कर 
सके, निरर्थक शब्द बोळे, या वोली बंद हो जाय, saat सांस 
चळे । गछेसे कोर न उतरे । Tage रंगबिरंगी नसे दौखने ws 
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um टट-५८५-/५/५/५/५-५. 
> 


Ne 


` वेट फूल आवे । शरीरसे उत्कट गंध निकले जिससे मक्खियाँ 


आदि घेर ले या रोगीसे दूर भागे । पेट छूट जाय या अत्यन्त 
सूखा हुआ पल BEA बाहर हो, इत्यादि इत्यादि अनेक अप्र- 
मित लक्षण मरणासन्न प्राणीके शरीरमें उपस्थित हो सकते है | 

इन समो लक्षणोझी मरण-संक्रटक्रे अन्तर्गत mma 
चाहिये । मरण-संकटकी अवस्थामें भी यह कहना सम्भव नहीं 


है करि निश्चय प्राणशक्ति नए हो गयी है। बाहरी sqarda 
गेगसे लड़ती हुई प्राणशक्ति सहायता पाकर मरण-संकटले सी 
प्राणीको जीवितावस्थामें छा सकती हे । इसीलिये स्वाभाविक 
चिकिट्लकको हताश नहीं होना चाहिये | 
१५-उपचार-निदान 

जिस तरह एक रोग होते भी त्रिदोषसे उसके तीन चा 
अनेक रूप देखे जाते हैं, मळ ओर re विविध अंगॉमें cag 
होनेसे और विविध अचस्थाओंपें स्थित होनेसे उनको दूर 
करनेके लिये fala aadA भी आवश्यकता पड़ती है । 
इसीलिये यद्यपि anan या प्राणशक्तिको सहायता देना ही 
उपचार या इलाज है, परन्तु सहायता किन किन रीतियासे 
है वी कैसी अवस्थाओंमें देना उचित है इसपर विचार करना 
भी खाधाविफ चिकित्सामें अनिवार्यं है। पाश्‍चात्य विद्वा- 
नोंने अपनी अपनी रीतियोंकों ही सराहा BO हरएक कहता 
है कि हमारी ही रीति बत्तनेसे लाभ है, और रीतियोंके पास 
न जाइये। वर्तमान ठेखककी न has राय है, बल्कि यह 
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अनुभव है कि यथा अवसर और यथा | 
हके खाभाविक उपचारोंसे काम लेनेमें ही बुद्धिमानी है | 
यहाँ हम स्थूल रीतिसे यह चर्चा कर देना चाहते हैं कि 
स्वाभाविक चिकित्सामें उपचारोंका प्रयोग किस प्रकार करना 
चाहिये | 
हम अन्यत्र समक आये हैं कि रोंगकी उग्र दशा वस्तुतः 
विषों ओर मलोंका उभार है अथवा प्राणशक्तिक्का उद्योग है 
कि विष दूर हो जाये । इसलिये रोगकी उम्र दशा जिसे कहते 
हैं बह तो वस्तुतः निसर्मकी ओरसे चिकित्सा होनेकी दशा 
है। ज्वरसे या हैज्ञेसे घबराना न चाहिये क्योंकि यह तो 
वस्तुतः शरीरके भीतरसे प्रेरित इलाजका उग्र रूप है। इस 
इलाजमें मदद करनी पड़ेगी । दस्तोंका आना, जुकाम, ज्वर 
आदि विषोदुगार @ इनका वन्द करना इन्हें दवाना महामूर्खता 
है। इनके लिये उपचार यही है कि बाहरी उपाय इस तरहके 
किये जाये कि इनके निकलनेका मार्ग uua हो जाय, रोगी 
जल्दीसे जल्दी उढ्गारसै छुट्टो पा जाय । रोग तो वस्तुतः 
जीर्ण रोग हैं जिनको दूर करनेके लिये sa उत्पन्न करनी 


` पड़ती है। इसीलिये ठोक उपचार है----- 


(१) उग्र या नवोन रोगोमें उदुगार या उभारको सहायता | 


(२) जोण रोगोंको उभारकर उग्र या नवीन रूप देनेका 
प्रयत्न | 


(३) यदि ( २) अकरणीय हो तो बिना saat लाये धीरे घोरे 


ही विषको दूर करनेका प्रयत्न | 
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इस सिद्धान्तको खमफकर स्वभावकी सहायतामें जिस 
दोषका अत्याधिक्य हो उसे निकाल बाहर करलेका उद्योग di 


वेद्यका कर्तव्य है । T 
खाभाविक रीतिसे इस प्रकारकी सहायता रोगीके रहन- 


सहनमें पूरे सुधा रसे ही सम्भव 21 चायु, जल, प्रकाश, ताप 

सभी उसे agas परिमाणमें मिळना चाहिये! worm पूरा 

विचार करके सिद्धान्तके अनुकूल बनाये रहना चाहिये | ate 

ओषधि देनी आवश्यक हो तो भी उसका उद्देश्य यही होना 
चाहिये कि विषोदुगारमें खमावकों सहायता मिले | कांटेसे 
कांटा निकाळनेवालो रीति यहां समी चीत नहीं है। विष देकर 
'विषको' दूर करना, Raids या जमालगोटा खिलाकर दस्त 
लाना आदि क्रियाए' खसावके लिये सहायक नहीं हैं । इस 
विषयपर samga रोगमीमांसावाले अध्यायमें विस्तारू. 
पूर्वक विवेचन हो चुका है अतः उपचार-निदानपए इतना ही 
ata होगा । 
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(१) प्राकूतोपचार--परम्परा 

कहते हैं कि जव क्षीरसागर मथा गया तब पहले हला- 
हळ निकला और पीछे धन्वन्तरि भगवान्‌ अछतका कलश और 
हरीतकी ओर जोक लिये प्रकट हुए। भगवान धन्वन्तरि आयु- 
बेंदफे पहले आचार्य हैं | हमारे घाम्मिक साहित्यमें चिकित्ला- 
ma अत्यन्त प्राचीन है । एक उपवेद है । आयुर्वेदमें निदोषका 
सिद्धान्त भी प्राचीन है । वात पित्त कफ शरीरमें आवश्यक है। 
इनका सामंजस्य स्वास्थ्य Qa किसी एक या दोका बढ़ जाना 
अथवा अपना स्थान या मार्ग छोड़कर दूसरेका खान या मागे 
ग्रहण करना ही क्रमशः दोष ओर कोप हैं । इनके शमनका 


. उपाय करना और सामंजस्य स्थापित करना ही सच्चा इलाज़ 


है । चरक और eror तके प्राचीन सिदान्त समीचीन हैं और उप- 
E अत्यन्त स्वाभाविक di लोग अयुर्घदकी ठीक व्याख्या 
भूल गये हैं। यथार्थ बात समझनेकै साधन हमारे यहाँ अब 
उपलब्ध नहीं हैं। जिन ओषधियोंकी चर्चा प्राचीन salt है वह 
सब इसी संसारमें हैं पर उन्हे पहचाननेवाळे नहीं a रगों 
मांसपेशियों हडटियोंकी बह मालिश करनेवाले नहीं रहे जो दमके 
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and पीड़ाको उड़ा देते थे। कहीं कहीं अब भी देदातोंमे है 
जो गंवार हैं और समझे भी जाते हैं। पुरानी परम्परा रर 
गयी । शल्य और nere: dad यंत्र अब उस समयके नहीं है। 
AMAA पुस्तकज्ञानवाले ठीक न सम्रककर बेढव यंत्र बनाते 
और काममें लाकर अपनेको पाश्चात्य देशीयोंके सामने हास्या- 
eqq और पवित्र आयुर्वेदको व्यर्थ बदनाम aS ही कर सकते 
हे । पाश्चात्य देशो के खोजी परीक्षाके अधेरेमें टटोल ररोलकर 
अली बुरी समी तरही वस्तुण' निकाल रहे हैं। हमारे देशके 
आतुर नक्का ओर Say उन्हींके भरोसे विद्वान्‌ बन रहे हैं, 
उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर सघ लोगोंका रहन-सहन भी 
बदल गया है । हित, मित, समुचित ओर विहित नहीं रहा है। 
घनी चस्तियों ओर नये ढंगके कारखानोंके gaia घिरे शहरोंमें 
लोग बसने लगे । नये फैशनके भक्त होकर, देश काल निमित्तके 
अनुसार अपना भोजताच्छादन BAR «q2, कुछ ओर ढंग 
बरतने लगे । जीवन नितान्त अस्वाभाविक हो गया | आज: 
फलके अनेक आयुदंदशासती wih ऐसे भक्त हो गये कि 
काष्ठोषधियोंका नाम लेना पाप जानते हैं। अस्वाभाविक SU 
सारसे व्यथे ही प्राचोन निर्दोष शास्त्रको बदनाम करते हैं | 
बहुतोंका कहना है fe यूनानी विद्धच्छिरोमणि फीसां 
गोरस ओर बुकरातने भारतवर्षमें ही शिक्षा पायी । यूनानी 
चिकित्सा-पद्धतिके प्रवर्तक बुकरात और जालीनूस समझे 
जाते है । हम अन्यत्र दिखा आये हैं कि बुकरात केला. खाभा 
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fam चिकित्सक था) इन यवन विद्वाताके मतके अनुकूल आज 
भी यवनानी हंकीम़ चिकित्सा करते ही जाते हैं । इनके यहां _ 


आज भी काष्ठौषत्रियॉका ही प्रचार है। अबतक इनके सिद्धान्त 
यही हैं कि स्त्रमावकी सहायता करनी चाहिये। इसमें सन्देह 
नहीं कि अनेक हकीम आज युरोपीय आधुनिक विधिपर मोहित 
हो कुछ उस ओर at gts पर फिर भी वैद्यककी अपेक्षा 
अमी हकीमीकी ओर वहुत कुछ कुशल है । नागार्जुनके समयसे 
आजतक रखोंमें अधिक लिपटकर हमारे वेद्योने जितना खोया, 
उतना ही उनके यूनानी पद्धतिके शिष्योंने हमारी प्राचीन 
स्वाभाविक ओषधोपचारकी समुचित रक्षा की और उस हमारी 
पद्धतिको अपनाकर अक्षुण्ण बना रखा | 
यबनानी हकीवोंसे विक्रमकी पन्द्रहवीं शाताब्दीमें युरोपके 

बिद्वानोंने शिक्षा पायी और भरसक अपनी जानकारी बढ़ायी। 
पारासेल्सस तो स्वाभाविक चिकित्सक ही समझा जाता 
था 1 परन्तु उसीके GAT sura, रसायन और पारसके खोजि- 
योने प्राकृतोपचारमें सी हाथ डाडा और रखोंका दूसरा रूप 
चहां उठ खड़ा हुआ । घातुव और अन्य खनिज ओषधियोंकी 
SS दिनपर दिन बढ़ने लगी agian कि अब उनकी संख्या 
अपार है। घातुज लवण ओर स्वयं घातुए उग्र विष हैं। 
विषोंका चिकित्सामें घडल्लेसे प्रयोग होने लगा । विषोंने धीरे 
“धीरे अशुतोको मार भगाया । नयी सम्यताने नगरोंकी वृद्धि की 
और स्वभावके खुले प्रांगणमें रहनेका रवाज उठ गया। E 
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धीरे यवनाती गुरुवरोंका प्रभाव मिट गया | डाकररीका D 
मान रूप देखकर यह कहनेका साहस फोई नहीं कर a 
कि आज भी अलोपथो यनानी Ranar लगी बेरी है। 
पारासेल्लसके समयसे युरोपने कितना खोया और का 
क्या पाया इसपर विस्तार करना अथवा अटकल ही लगाना 
हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है। परन्तु हम यह कह सकते है कि 
भारतमें हकीमोंने आयुर्वेदीय स्वाभाविक चिकित्साको जैसे 
डूबनेसे बचाया ga ही युरोपमें विक्रपकी उच्चीसवी शाताब्दीके 
अन्तमें महात्मा प्रीसनिट्सने डूबते हुए प्राकृतोपचारकी रक्षा को | 
जस्मन देशमें शेळेशियाके पहाड़ोंमें an गाँव ग्राफनबर्म 
है । प्रीसनिट्स इसी गाँत्रका एक सीधालादा किसान था। 
खूब व्यायाम करना, पहाडाँकी ताजी हवा खाना, शीतल 
चान्दीकी तरह चमकते सुन्दर wale जळ-चिक्रित्सा, खान, 
दैहातका सादा पोष्ट्रिक हितकर भोजन, भोटो कोटी रोटियां, 
तरक्कारियां और ओषधियां खाकर स्वस्थ रहनैवाळी गायोंका 
ताजा उत्तम पवित्र दूध, यही उसरी चिकिट्ला-विथि थी । रीति 
अत्यन्त सीधोसादी थी। पर उसको विकित्सामें चमत्कार 
उ युरोपने उसका सिक्का साना। अळोपथीके सैकड़ों सताये 
उसको शरण आये। उगे emeng] संसारके सैकड़ों 
रोगियोंने रहकर स्वास्थ्य और जीवनका दान पाया । उसके 
अनेक शिष्य हुए जिन्होंने अलग अलग अपने अपने अनुभवके 
अनुकूल बड़े ही पुष्ट मत प्रतिपादन किये । उसका प्रघात शिष्य 
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- अत्तार था, दूसरा BHA हुआ जो कोरी 


(जुलादा ) था, तीसरा रिकळी हुआ जो पहले कारोगर था, 
dm पाद्री SOF हुआ, पांचवां रामान नामका हुआ जो 
पहले डाकटर था, छठा ANEA UE हुआ sit पहले शिक्षक था, 
टर्नफाटर यान gat जिसने व्यायाम ओर शरीर- 
शोधन चिकित्लाकी नीर्व रखी । स्वर्बोमें यही सात प्रधान थे। 
इनमैंसे किखीने खाभाव्रिक भोजन, fat? जलचिकित्सा, 
किसीनेंमालिशद्वारा घांविभांतिकी चिकित्सा, किसीने जल वायु 
मिट्टी प्रकाश आदिसे उपवार, किसीने मानसिक चिकित्सा, 
किसीने व्यायाम-चिकित्सा अपना विशेष विषय बनाया | फन्‌- 
पेक्स ठैने आंखसे निदानका बहुत ही सुन्दर विधान निकाला । 
अमेरिकासे द्राळ, जेक्खन ओर Fart गये और प्रीसनिट्सको 


अपना शुरू बनाया । यह नाम प्रसिद्ध अछोपथीके डाक- 


टरोंके है । 

यह उन महापुरुषोंके नाम हैं जो शाह्मके अक्षरोंपर नहीं 
जाते थे, विरोधी सिद्धान्तोंसे नहीं घबराते थे और एक हजार 
भिन्न भिन्न लक्षणोंपर उतनी छी भिन्न ओषधियोंकी क्रियाके 
चक्करमें हैरान नहीं होते थे, वल्कि स्वास्थ्य) रोग, निदान और 
उपचारके mir लाधारण मबुच्योकी बुद्धि और gfe खुल 
काते थे। वह अपनी उलमनोंका उत्तर ठेनेको पोधियोंके 
पन्ने नहीं उलटते थे, शहरको गंदी गलियॉको खाक wat 
छानते थे। उन्होंने इसके लिये उन्हीं तपोचनोंका आश्रय लिया 


छि ति In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Lia ——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


२२२ र्वास्थय-साधत 


M c a HR: 
जिनसे भारतीय ऋषियोंकी तकं शक्तिको उत्तेजना मिळती mu 


प्रकृतिकी शालामें ager नित्य सत्यका परिशीलन करके 
आत्माका अनुभव करने लगता था । उन्होंने पाश्चात्य देशोंको 
संदैशा दिया कि यदि सभ्प्रताके नवीन और महान रोगोसे 
रक्षा बाहो तो प्रकृति माताकी गोद्मै जाओ ओर वहीं erue. 
क्रौड़ा करो । इन महापुरुषोंने भारतके संस्कारोंकी सुन्दर प्रथा. 
को खुप्रजन शास्त्रके रूपमें फेलाया ओर यद्यपि आजकलकी उद्धत 
ओर अभिमानी सभ्यताने इनकी अवहेलना की तथापि rq. 
चिकित्साने धीरे धीरे अपना सिक्का बिठा ही लिया और आज 
युरोप महाद्वीपमें उसका समुचित आदर हो रहा है | 
हानिमानका समय प्रीसनिट्ससे पहले था। हानिमानका 


जन्म संवत्‌ १८११ में हुआ और वह संवत्‌ १८६६ में ८८ वरस- ; 


का होके मरा। उसने पहले डाकटरी शिक्षा पायी और उसी 
विधिसे इलाज करता था, परन्तु उसे ओषधिकी मात्रा, विशेषतः 
कुनेनकी मात्रासे, अनुभव हुआ कि ओषध्ियोके प्रयोगमें डाक- 
टर मात्राका विचार नहीं करते जिससे शरीर-शोधन ओर 
खास्थ्य-साधनके बदले निकलते हुए विष और मल शरीरके 
E दब जाते हैं। उसने यह भी अनुभवसे देखा कि ओष- 
धिकी क्रिया और. प्रतिक्रिया दोनों होती है, और sf 
क्रियासे ही वास्तविक रोग-निवारण संभव है। saat यह 


why 


धारणा हो गयी कि ओषधि जितनी ही स्वतंत्र और आणविक 
अवस्थामें दी जायगी उतनी ही उसकी प्रतिक्रिया गुणकारी 
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decani होगी । उसने हजारों रोगियोपर प्रयोग कर करके 
अपने सिद्धान्त लिखे, जो आज सो वरस आगेकी वैज्ञानिक 
उन्नति और वृद्धिसे बराबर अधिकाधिक प्रामाणिक ठहरते 
जाते हैं। हानिमानने खारे मनुष्य-शरीरकी चिकित्सा चिकि- 
त्सकका HUST ठडराया । उसके निकट रोगकी चिकित्सा 
अवैज्ञानिक है। होपियोपथीके प्रकरणमें हम उसकी विधियों 
और सिद्धान्तॉपर विस्तृत विवेचन करेंगे। 

खाभाविक चिकित्खाको परम्परा इस प्रकार dant 
अक्नुण्ण चली आयी है। जिन डाकटरों ओर वैद्योंकी पद्धति 
राजमान्य वा लोकमान्य हो गयी उन्होंने अपनी विधि तो 
meta और विहित ठहरायी और दूसरोंकी अवहेला की 
उन्हें अताई आदिका पद्‌ feat) इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
चिकित्साकी कोई योग्यता न रखनेवाले भी चिकित्सक बन 
बैठते हे और aaa घन कमाते हैं। se अताई ओर धूत्त 
कहना अनुचित नहीं Ba परन्तु अध्रिकारमदसे मत्त हो 
वास्तविक जानमेवाले खाभाविक चिकित्सकोको न केवळ 
आज भी यह पद्‌ दिया जा रहा दै, उनकी अवहेला हो रही हे, 
E उनके विरुद्ध सम्य dard प्रायः सभी देशॉमें ऐसे ऐसे 
कानून बने हुए हैं कि उनके अभ्यासमें बाधा पड़ती है। अब- 
तक इस प्रकारकी संस्थाओंका सर्वथा अभाव हे कि जिसमें 
जाति-विधेकके बिना ही सभी पद्धतिके चिकित्सक (ag, अपनी 


अपनी विधियों और सिद्धान्तोंपर ठंढें दिलसे बिचार करें और 
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A 


_ वास्तविक सत्यकी, जो किसी विशेष विधि या किसी विशेष विधि या शाखे वा उभे 
है, खोज करके उसका अनुसरण करें | ऐसी संस्थाके amal 
इस AH ही हम इस rum लिये भरखक प्रयत्न कर रहे है | 

( २) ओषधिका उचित प्रयोग 

एक व्यापक UH सर्वसाधारणमें दह फौला हुआ है fy 
रोग ओषधिसे ही जाता है। इस aaa परिणाम यह होता 
है कि जरा खी शिकायत हुई नहीँ कि ओषधिकी तलाश gii 
यदि कोई बिना ओषधिकी चिकित्सा करे तो उसका विश्वास ' 
रोगीको नहीं होता | आप झूउमूठ कोई भस्म ही दे दीजिये, 
परन्तु दीजिये अवश्य । मनकी यह वह safe है, बह श्रद्धा, 
वह विशवास है जिसके बलसे फकीरी खाकमें भी ओषधिसै 
अधिक गुण आ जाते हैं और जिलका लास उठानेके लिये होमि- 
योपथी करनेवाला अकसर सादी गोलियां दे देता है, जिनमें 
ओषधीपन केवल रोगीका विशवास है। सनकी प्रवृत्ति और 
श्रद्धा अवश्य ही शरीर-शोधनमें सहायक होती है, परन्तु आहार 
विदारसे उपजे दोष जैसे शरीरमें विष इकट्ठा करते हैं उसी 
तरह विषोंको तोड़कर अ-विष कर QR अथवा विषोंको पचा ।, 

S| वा किसी रूपमें निकाल बाहर कर देनेमें कोई बाहरी 
पदार्थ उचित मात्रामें सेवन करनेसे अवश्य ही सहायक होता 
है। यह जानना कि कैली अवश्यामें कौनसी ओषधि दैनेसे 
लाभ होगा, और किस अवस्यामें किल्ली ओषधिका न देना, एवं 
बाह्योपचार करना हो गुणकारी है, स्वाभाविक चिकित्सकका 


| 
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—— 


E EE M AUT MM 
परम कर्तव्य & | तो भी वर्तमान कालमें संसार भरमें प्रायः यही 

दृशा है कि कोई चिकित्सक केवल सलाह देकर और ओषधिका 
प्रयोग बन्द॒ करके अपना रोजगार नहीं चला सकता, वहिक ऐसे 
चिकित्सक बहुत कम हैं जो ऐसा विश्वास करते हों कि विना 


| ओषधिको चिकित्सा भी कोई वैज्ञानिक चिकित्सा 8 | 


स्वाभाविक चिकित्सक ओषधिमात्रका विरोधी है, यह 
भ्रम भी.कडीं कहीं फेळा gat है। सच्ची स्थिति यह है कि 
प्राक्ृतोपचार ओषधिके अनुचित प्रयोगका विरोधो है, उचित 
प्रयोगका नहीं | जहांतक ओषधि रोगको दबा देती है,उभारका 
विरोध करती है, स्वास्थ्य-नि्णेयावलरमें बाधक होती है, 


1 शरीरको नष्ट करती है ओर विषका काम करती है, वहांतक 


' ओषधिका प्रयोग दूषित ओर asa है, क्योंकि ऐसी ओषधिसे 
स्वभावकी सहायता नहीं होती | 

शरीरमें विजातीय द्रव्य विष ओर sem रूपमें होते हे । 
स्वभाव निरन्तर इनको निकाळ वाहर करनेके यलमें लगा 
रहता है। साथ ही विषों और मलोके साथ कभी कभी उनके 
घनिष्ट सम्पर्कमें आनेके कार ण शरीरके आवश्यक लवण एवं 
| अनेक पोषक मौलिक पदार्थं भी शरीरसे अलग हो जाते 
है। इनकी क्षतिपूर्ति भी आवश्यक है और यदि साधारण 
भोजनसे नहीं हो सकती तो उसके लिये असाधारण भोजन वा 
ओषधि आवश्यक है । प्रायः सभी उद्विज्ञ पदार्थोमें जो मनु- 
ष्यक्रे भोजनका अंश हो सकते हैं, प्राणकणोंके लिये अच्छीसे 

१५ 
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(उ आचजियामोजद, है पक्षकेवळ a व ओषधियां मौजूद हैं, प्रश्न केवल मात्राका है | इसी लिये, यह 


स्पष्ट है कि ऐसी काष्ठौषधियाँ जो उम्र विषनही है बहुत थोड 

मात्रामें सेवन करनेसे खभावको सहायता पहुंचा सकती ह 
ओषधियोंका मिश्रण उनके शुणोंको नष्ट करना है | क्न 

कभी एक दोका मिश्रण अवश्य शुणोंमें वृद्धि कर देता है) | ; 

परन्तु जब मिश्रण करनेपर उतारू हुए तो फिर विवेचनाका 

| अन्त नहीं होता । प्रत्येक ओषधिमें गुण दोष दोनों ही होते 

| हैं। आपने एक ओषधि ली। sak ANA निराकरण 

^ लिये दूसरी छी दूसरीके दोषोंको दूर करनेको तीसरी मिलायी। 

इसी प्रकार ऐसा सिलसिला कभी कभी सैकड़ोंकी खबर 

लेता है और ऐली ओषध-खिचड़ी तय्यार करता है जिसके 

संयुक्त शुणोंका निश्चय कठिन होता है और जो प्रायः c 

enm बदले हानि पहुंचाती है। मिश्रणके अटूट fag. 

| सिलेसे बचनेके लिये सवसे अच्छा यही है कि अनिवार्य्य 

| आवश्यकताके अनुसार दोषकी परवा न करते हुए qua 

विचारसे ही एक ही ओषधिको थोड़ी मात्रामें सेबन udi 

इससे जितना अधिक ओर शीघ्र लाभ संभव है उतना ओर 

E उपचारसै संभव नहीं है | 
प्रत्येक ओषधिमें दो प्रकारके गुण देखे जाते 2 । क्रियात्मक 

वा आरंभिक और प्रतिक्रियात्मक वा स्थायी । .अमिलताससे 

साधारणतया जो रेचन होता है, दस्त आते हैं, वह क्रियात्मक या 

आरंभिक गुण है, परन्तु पीङेसे जो बद्धकोष्ठ या कब्ज हो जाता. 


2 
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को E ति त PA हक Obs ove 
IR है बह प्रतिक्रियात्मक एवं स्थायी गुण BI आरंभिक या 
i क्रियात्मक शुण ओषधिकी मात्रापर aga कुछ निर्भर है । प्रत्येक 
ii ओषधिकी एक मात्रा gaat अधिक हो and हे क्रि शरीरकी 
मी भीतरी शक्तियोंकी एकदम दवा दे एवं क्षीण कर दे कि प्रति- 
है हैं क्रियाका aga ही न हो सके, अथत्रा उसकी नौबत ही न 
का आये और जीवनका ZZ हो जाय । जयपाल या जमाळ 
हीते गोटेक्ने प्रयोगले प्राणान्तक रेचन हो सकता है, कि कब्जकी 
ji नौबत ही न आये । अत्यह्प होमियोपथी मात्रामें वही दस्तोके 
यो | रोकनेके काममें आ सकता है और रेचनकी क्रिया इतनी dz 
वर हो जाती है कि पता ही नहीं लगता । साथ हीं एक मात्रा 


उके , उसकी ऐलो भी हो खकती है कि क्रियाका भी प्रदर्शन हो ओर 
यः प्रतिक्रियाका भी। दस्त भी आ जाय ओर पीछे कब्ज भी हो 


छ | जाय | साधारण स्वस्थ शारीरपर इस तरहकी मात्राए सहज 
य्य ही अपना प्रमाण देती हैं परन्तु जिन परीक्षाओंसे हमें अपना 
È | agaa बढ़ाना है, बह रोगियोंपर ही हो सकती हे । मात्राओंके 
t! निर्णयका प्रश्‍न भी इसीलिये सहज नहीं है। रोगकी दशा और 


te रोगीके स्वभावको विशेषता दोनोंकी प्रतिक्रिया ओषधिपर होती 
eS | वैद्यकके निघंटु ग्रन्थ हज.रों बरसके अनुभवके फल हैं, 


m परन्तु उनमें भी अनेक स्थानोमें अनुभव-भेदसे मतभेद पाया 
a जाता है। कोई ब्राह्मीको finr कहता है कोई SSUT | परन्तु 
यां उसकी स्थायी प्रतिक्रिया क्या है, मेधापर) नाड़ी-मंडलपर 
T | उसका क्या qara हे इसमें मतैक्य है । हमारे वैद्य यदि काष्ठो- 
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रन यास eQ c6 A0 m nd 
थियोंके अकेले ही देनेका अभ्यास करें, यदि aaa zh 


q 
उंद्विज्ञोंके एक एक अंगपर अपने अनुभवका प्रकाश करें, MEN 
एक एक ओषधिके जो शण वखाने हैं उनका परिशीलन करके 
एक एक रोगीको एक ही एक ओषधि दें जिसकी पृतिक्रिया 
उसके स्वास्थ्यकै अनुकूछ पड़े, अथवा जिसकी क्रिया या आरः 
भिक प्रभाव प्रतिकूल पड़े, तो न केवल राष्ट्रका अपूतिम लाभ 
हो, बरन्‌ चिकित्सा-शाखका और भी अधिक विकास हो | 
चिकित्साशास्त्र सतत- वधमान विज्ञान है | प्राचीन ag- 
भवी ग्रन्थकारोंके हम अवश्य अग्रणी है, उनसे हमने सोखा है, 


परन्तु उनके ऋणका प्रतिशोध हमसे तभी चन पड़ेगा जव हम 


उनके अनुभवके भण्डारकी अपनी अजित सम्पत्तिसे वृद्धि 
करे'गे। सभी भाषाओंमें बराबर अनुभव-जनित चिकित्साए' 
पृकाशित होती रहती हैं, जिसका फल यह हुआ है कि पाश्चात्य 
चिकित्सा-शास्त्रका रूप आशिखान्त age गया है, परन्तु हमारे 
देशके चिकित्सकोंका ध्यान भी इस ओर यथेष्ट नहीं है और 
परराज्यकी परिस्थितिने उस प्रोत्लाहनका भी अभाव कर रखा 
है जो ओर देशोंमें जनतासे सहज ही मिल जाता है। 

अन्यत्र भी कह आये हैं कि व्यवहारकी सरलताके लिये 
मात्राकी अल्पताके लिये ओर फलकी शीघ्रताके विचारसे वैद्य 
आजकल Tatar ही प्रयोग किया करते हैं। रोगी भी जल्दी 
ea देखता है, कड़ची तीखी ओषधियोंसे पायः बचता है, कूटने 


पीसने, छानने, THAR झ'फझटसै बचता है। इन्हीं खुमीतासे 


- 
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रसोंकी चाळ जोरोंसे चल पड़ी । जैसे दोमियोपैथ अपना दवा- 

खाना wand साथ लिये फिरता हे, वैद्यको थैली भी ऐसी हो 

सभीतेकी चीज है। परन्तु जहां होमियोपैथ ओषधियां लिये 

चलता है, aa विषकी पुड़िया रखता है । अनुचित पयोग यद्यपि 

दोतोंकी दशामें विष हो है, तथापि वैद्यके पूयोग निःसन्देह 

४ अधिक अनुचित होते हैं। उसके रस वस्तुतः उम्र विष हैं जो 

स्वाभाविक उद्गारको Wan हैं ओर शरीरमें विषकी मात्रामें 

द्धि करते हैं। sah विषोंकी मात्रा यदि होमियोपथिक 

i ARA घटाकर अत्यन्त न्यून कर दी जाय तो अवश्य हो ओष- 

धिका काम दे । परन्तु इसकी नोवत नहीं आ सकती। वद्य 

/ तो सम'ता है कि में केवळ आधा चावल दे रदा हं! परन्तु 

© उस ओषधिकी स्थायी कियाके feu आधे चावलका शंखांश मी 
| 


PLDI IPD PLS LL ILI LILLIE OLL LO LEP 


evt ff 


पर्पर at | अर्थात्‌ उस आधे चावलमें जहां वद एक शाख 
रोगियोंको लाम पहुँचा सकता है, वहां ae एक ही रोगीको 
एक शंख शुणा अधिक मात्रा देकर केवल आरस्मिक क्रिया, जो 
टिकाऊ नहीं होती, पैदा करता है। जिससे उसके वत्तमान , 
रोगीकी उग्रता दब जाती है. विष शरोरके निवल स्थानोंमें as | 


| E है और जीर्ण रोगके किसी न किसी रूपका उदय 
हो जाता a | 

| साथ ही यदि कोई कहे कि जिन लवणोंकी क्षति शरीरमें 
| हो जाती है उनकी पूर्ति रख या धातव लवणोंके प्रयोगसे 
| ues ही हो जायगी तो यह भी दम माननेको तैयार नहीं 8 1 
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वेद्यकके रस “मारे हुए” और “कुश्ता” कहलाते हैं। qu 
घातुए तो मानी हुई विष हैं। जितने लवण काममें आते हैं 
यद्यपि उद्विज्ञोंसे ही निकाले जाते हैं तथापि उनमें प्राणशक्तिका 
नितान्त अभाव होता है। जिर वस्तुभरोमें प्राणशक्ति नहीं है 
उनसे यह आशा करना कि रोगीके शरीरमें बड ada siriga 
हो जायंगे, व्यर्थे है | अंगीकरणके लिये यह आवश्यक है कि 
ओषधि वा भोजनमें भी प्राणशक्ति मौजूद हो । प्राणकण प्राणी- 
माजमें हे ओर इन्हींकी क्रियाका जारी रहना जीवन है । इसकी 
सहज पहचान यह है कि जो परार्थ वायुसे ओर जळले अलग 
रहनेपर भी सड़ें अथवा उनमें रासायनिक विकार अपने आप 
प्राणशक्तिके द्वारा हों, वही जीवित वा सप्राण वा सजीव पदार्थ 
हैं। रासायनिक रीतिसे बनाये पदार्थ निष्प्राण होते हैं। उनसे 
किसीका पोषण नहीं हो सकता | मनुष्प रासायनिक रीतिसे 
कर्बोज्नोषिद, dats, जळ, लवण आदि बनाकर इनका मिश्रण 
ठीक अन्नकी मात्रामें भोजन करे, तो इस प्रकारके रासायनिक 
भोजनसे बह जी नहीं सकता | उसे तो सप्राण भोजन चाहिये i 
“जीवो जीवस्य जीवनम्‌” यह उक्ति शोथी नहीं है। हमने जो 
SS प्रोफेसर बीशम्पके सिद्धान्त दिये हैं, वह इस प्रकरणमें 
भी पूर्णतया लगते हैं। भोजन हो या ओषधि हो, शरीरमें 
अंगीकरणके लिये सप्राण ही. चाहिये । निष्प्राण रूपमें वह 
शरीरके मलों ओर विषोंमें सम्मिलित हो जायगा | शइस्लरके 
सिद्धान्तोंके अनुसार शरीरके तंतुओंमें जो लवण पाये जाते है, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


r 
D 


a. 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओषधिका उचित प्रयोग 232 


11 VO 
उनमें जब कमी आज्ञाय तब उन्हे सूक्ष्म मात्राओंमें शारीरमें पहुं- 


थाना चाहिये | इसी दृष्टिसे इस विद्वानने वारह ऐसे लवण निश्चय 
किये जिनके BRA वह क्षतिपूत्ति हो जानी चाहिये। हानि- 
प्रानकी तरह उसने इनकी मात्राए अत्यन्त सूक्ष्म रखीं और 
इनकी प्रतिक्रियाओपर विचार करके इनके प्रयोगके लक्षण 
निश्चित किये । इनसे ओषधिका लाभ तो अवश्य होना ही 
चाहिये क्योंकि मात्राए' घ्राणकणोंके अनुकूल सूक्ष्म हैं, जेसा 
कि हम होमियो पथीके प्रकरणमें देखेंगे । परन्तु इनसे वास्तविक 
क्षतिपूर्ति हो जाती है, इसका निश्चय होना कठिन 8| लवणो- 
की क्षतिपूत्तिके adama और निश्चय साधन भोजनके 
sga पदार्थ हैं, फळ, सूळ, पत्तियां, डंठछ, फूल, तरकारियां 
आदि जिनमें खव तरहके लवणोंकी wra मात्रा मोजूद है । 
यह मात्रा उतनी ही है, प्रायः जितनी हमारे शरीरके लिये 
आवश्यक है और हम भोजनके रूपमें जिसे शरीरके भीतर ले 


जाते हैं। यह सहज ही “अंगीकृत” हो जाती है। इनके 


प्राणकण हमारे शरीरके भीतर जाकर हमारे प्राणकर्णोंसे मिलते 
हैं ओर क्षतिपूर्तिमें वास्तविक आवश्यक सहायता पहुँचाते हें । 
| कणोंकी पूरी मरम्मत करते हैं। निष्प्राण अथवा 
प्राणनाशक वस्तुए', जिन्हें हम qeu ओषधि कहते हैं, भीतर 
जाकर, अधिक मात्रामें gi तो प्राणशक्तिके सिरपर व्यर्थ ath 
और उनकी क्रियामें बाधा डालनेवाली होती हे. और अत्यन्त 
कम ATA हुई तो रोगी प्राणकर्णोपर इष्ट या अनिष्ठ प्रभाव 
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डालती है और होमियोपधिक ओषधियों ale KI होमियोपथिक ओषधियों और विषोंका इ 
Y 


धारण करती हैं। 

काष्ट-ओषधियां इसीलिये खाभाविक चिकित्साके अन्त 
हैं, परन्तु शर्त यह है कि अकेलो दी जायें वा सजातीय ; 
तीनसे अधिक न मिळायी जायें, उनकी मात्रा अत्यन्त कम हो 
अथवा यदि खाने पीनेकी चीज़ें हों तो रोगीके स्वभावके — 
मात्रा हो, और भरसक टटकी हों और उनकी स्वाभाविक amy 
ही रोगी उनका सेवन करे। यह सब हमारे प्राचीन Mets 
ही मत हैं जिन्हें हम लोग जिहासे तो कहते और मानते है पर 
व्यवहारमें भूल गये हैं। रोगकी या उभारकी उग्रतासे घबराकर 
e सिद्धान्तोंको ए्लोकोमें स्टे हुए होनेपर भी ब्यवहारमें लानेका 
घेय्ये और साहस नहीं होता और स्वभावपर पूरा भरोसा भी 
नहीं कर सकते | | 

का्-ओषधियोके द्वारा चिकित्सा ओर भोजनके द्वारा 
चिकित्लामें बहुत कम अन्तर है। पथ्य-चिकित्सापर तो हम 
NEU विस्तार करेंगे ही। इस स्थलपर इतना कह देना 
Tara होगा कि नित्यके aaah पदार्थों उन वस्तुओंकी 


` उचित | रहा करती है, शरीरके नित्यके वृद्धिक्षयमें जिनका 


काम लगता है। परन्तु मलोंकी वृद्धि और शरोरांशके क्षयके 


' बढ़नेमें 
SUM असाधारण उद्धिज्ञोंके सेवनसे ager लाभ उठा 


a > 
फेकता E] यदि भोजनमें बराबर अस्लोत्पादक पदार्थोका 


सेवन होता रहा है और रक्तमें अम्लता अत्यधिक आ गयी है, | 
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तो क्षारोत्पादक उद्विज्ञोंसे इस दोषका निराकरण हो सकता 

2 T b $ -N x 
हे! २७०७. n चालमें जिन्हें हम खट्टा और बादी कहते 
हैं एसे पदार्थाके छोड़ देनेसे अम्ळ न बनेगा, परन्तु जितना अम्ल 


दो yo एकत्र हो चुका है उसे दूर करनेके लिये हम क्षारजनक पदार्थों 
रे | का सेवन करें तो अम्छत्व और क्षारत्व मिलकर लवण बन 
dd जायँगे । यह लवण शरीरकी आवश्यकंतासे अधिक होनेके 
में कारण, कुछ तो wed मिलकर परन्तु अधिकांश quiam , 
कि मूत्रमें ओर रोमकूपोके मार्गसे प्रस्वेदमे होकर शरीरके बाहर 
पर निकल जाते हैं। 

io पालक, बथुआ, चोलाई, गाजर, शलजम, गांठगोभी आदि 
शि ' शाकोमें क्षारजनक लवण होते हैं। इनके सेवनसे साधारण- 
गी. / तया परन्तु इनके खरससे विशेषतः अम्खत्वका निराकरण हो 

जाता È | १ 

T जिन रोगोंमें age दुबला ओर विवर्ण हो जाता है और 
A शरीरमें रक्तकी कमी जान पड़ती है, प्रायः रक्तमें लोहेकी कमी 
T होती है, क्योंकि लोहा ही ओषजनको खींचता है, और ओष- 
j > जनके ही शोषणसे रक्त छाल छाल दीखता है ae लोहेकी 
er कारगुजारी है कि फेफड़ेकी वायव्यसेलोंसे ओषजनसे मिलता 
है ओर धमनियोंके द्वारा शरीरमें शुद्ध रक्त फैलाता है। शरोरसे 
Æ कबेनद्योषिद भी बराबर निकलता रहता है उसे सोखकर 


Bm सोडियम रक्तको भी लाम करके शिराओंके awa फेफड़ोंमें 
आता है और रोमकूपोंकी ओर भी जाता है। सच्ची बात यह | 
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है कि सोडियभकी कमीसे alana mes 
क्योंकि कर्षेनद्वयोषिद्‌ aga जमा हो जाता है | इसलिये कि 
अधिक ओषजन सोखा या हजम किया जा सके सोडियमकी 
कमी पूरी करना अनिवाय्ये है। उलटे डाकटर यह समझता 
है कि मरीज पीला पड़ गया है तो उसे लोहा ही देना चाहिये। P 
जिन भोजनों या ओषधियोंसे लोहा और सोडियम दोनों अंगी. 

कृत हों, ऐसी दशामें उसी तरहके भोजन होने enfe, परन्तु 
भोजन तो सदैव सजीव पदार्थाका होना चाहिये jx fasia 
रासायनिक अनांगारिक लवण वा आंगारिक यौगिक प्राण: 
कणोंके अभावमें अंगीकृत नहीं होते । काष्टोषश्रि हो इस काम- 

की ओषधियां हैं। पेट भप्नेवाली मात्रामें हकीम लोग बहुधा o) 
ओषधि देते हैं और यह विधि समीचीन भो है । जब भोजनके | ^ 
अतिरिक्त काष्ठोषधि दी जाती है तो sum mar अनिवाय्ये 

रीतिसे थोड़ी ही होनी भी चाहिये | लाधारणतया इस प्रकारकी 

ओषधि और भोजनमें मात्राका उसी तरह अन्तर है जिस तरह 

विष और मलको परिभाषामें हमने अन्यत्र दिखावा है | 

हमने रखोंकी ओर डाकटरी विषमय दवाओंकी जगह जगह ति 
E है | पारा, गन्धक, संखिया, कुनैन, कुचिळा, सिंधिया |. 
नेल ( अयोडीन ) ओर इनके यौगिक चाहे भारतीय fafaa बने 
— नी न तीही हे तत 


o सजीव पदार्थों से हमारा तात्पर्य्य आमिषाहार नहीं है। आमिषा- 
स दप हम पथ्यापथ्य-विविचनमें विस्तारपूर्वक दिखायेंगे । यहां सजीव 
यदार्था से उद्भिज्ज ओर दूध दही आदि अभिप्रेत है । 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओषधिका उचित प्रयोग २३५ 
" RT c E. 
{ हों और चाहे युरोपीय आधुनिक विधिसे, सभी sa विष g. 
फे जिनका सेवन करनेसे दिमाग, सुषुम्ना नाडी और उत्तम अंगों 
i और इन्द्रियोंमें विषोंका संचय हो जाता है जिससे शरीरके कणों 


COL का सदाके लिये क्षय ओर नाश हो जाता है | काष्टौषधियोके 
॥ 0 gaara, भिथ्याहार-विहारके दोषसे शरीरके भीतर संचित 
i विष और मळ स्वाभाविक नियमोंसे सहज ही दूर हो जाते हैं 
और स्वाभाविक उपचारोंसे इस प्रकारके शरीर-शोधनमें कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती । परन्तु ऊपर कहे अखाभाविक रस और 
विष पहले तो शरीरके भीतर कोई स्थान नहीं रखते और यदि 
fact छत्रिम रीतिसे निस्मांण-विधिसे या अनुपानकी रीतिसे 
/ इन विषोंने अपना स्थान किती अंगमें वता लिया तो खाभाविक्र 
| उपचारोंके कठिनसे कठिन रूपके अवलम्बनपरे- भी उन विषोंका 
'दूर करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ओर कोई विधि इन्हें 
दूर कग्नेकी तो है ही नहीं। यह एक वार शरीरमें घर कर 
लेते तो शरीरके साथ ही बिदा होते हैं । 
एक रोगीको जहरवादका उभार हुआ, परन्तु दबाया 
७ गया। गांठोंमें पीड़ा हुई । ढाकटरी इलाजसे फिर यह रोग 
uw गया। फिर रूप बदला । राजयक्ष्मा हो गया | डाक- ह 
WA जवाब दे दिया । लाचार हो जळ-चिकित्साका आश्रय. | 
लिया गया ओर होमियोपथी इलाज हुआ । जितनी तकलीफ | 
We इई थीं सब लोटीं। राजयक्ष्मा अच्छा हुआ | गांठोंकी | 
Ug ओर ज़कड़नका कष्ट हुआ । फिर जहरवाद हुआ। उससे 
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शान्ति अवश्य हुई। रोगीके प्राण बचे | शान्ति अवश्य हुई। रोगीके प्राण बचे। परन्तु Gear ge 
उभार गठिया ओर जहरबाद दोनों ही बड़े उम्र और 

रूपमें हुए। इसका कारण यही था कि qan fasta} 
भी इन्हीं मार्गोसे निकालनेके लिये खभावको भगीरथ gag 
करना पड़ा | यदि शरीरके उद्गार-प्रयक्ष झा रूप un राजयक्ष्मा 
न हो जाती और स्वाभाविक शोधनके उपाय न होते तो 
शरीरके साथ ही इन विषोंका अन्त होता | 


Mx 


(३) होमियोपथी-चिकित्सा 
“समः qu ज्ञामयाति विषस्य विषमौ षधम्‌ ” A 
अल्प साचा 
अपने बहुत कालके अनुभवसे हानिमानने यह सिद्धान्त 
ठह गये कि प्राणीके चारों ओर व्योम्रमएडलमें इष्ट ओर अनिष्ट 
शक्तिश्वींकी धारा adi रहती है और सभी प्राणियोंपर उसका 
प्रभाव पड़ता रहता है। शरीर इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रभावोंको 
ग्रहण करता रहता है। अनिष्ट प्रभावोंके विरूद्ध अपनी भीतरी 5. 
c] संचालन करता रहता है ओर खास्थ्यकी रक्षा | 
करता रहता है। परन्तु साथ ही शरीरके भीतर कुछ ऐसी 
अवस्था भी बहुधा रहा करती है जो बाहरसे आनेवाले अनिष्ट 
प्रसावोको ग्रहण करती और देहको रोगी बना देती है । यह 
अवस्था रोग उषजाने और बढ़ानेवाळे विकारोके लिये AGE 
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क्षेत्र होती है । इसे रोग-प्रवण अवस्था कहते हैँ। देश काल 
निमित्त आहार विहारके भेदसे यह भीतरी रोगप्रवण अवस्था 
उत्पन्न होती है। इसी अवस्थामें अनिष्ट बाहरी प्रभावोंसे मनुष्य 
रोगी हो जाता है। रोग उपजानेचाळी इन सूक्ष्म और apu 


मा / शक्तियोंके प्रभावका झुकावला उन्हीं ओषधियोंसे संभव है जो | 


ad gen आणविक अवस्थामें हों। यह बात आधुनिक रखा- 

यनसे भी सिद्ध है कि पारमाणविक अवस्थामें यौगिक प्रवृत्ति 

या योग-शक्ति मुक्त और अत्यन्त प्रवळ होती है | पदार्थ जितना 

ही कम घनत्वकी अवस्थामें होता है, अणु और परमाणुओंमें 
परस्पर, उनके वास्तविक आयतनकी अपेक्षा, जितना ही अधिक 

^, देशका अन्तर रहता है, उतना ही अधिक उनको गतिका अवः 
5 । काश मिळता है। उतनी ही अधिक वेगवती उनकी गति होती 
है, सूष्षम-संसारपर उतना ही अधिक प्रभाव और चाप पड़ 
सकता है। स्थूछ-संसार सूक्ष्म कणोंकी “खं-गति” है, सूक्ष्म 
अवयवोंमें जो अन्तर पड़ता है, स्थूळ Wa उसका प्रभाव प्रगट 


ने होता है | इसीलिये हानिमानकी ag धारणा हुई कि aafaa- 
री |. की मात्रा यदि अत्यन्त सूक्ष्म कर दी जाय तो उसका प्रभाव 
| ” शरीरके सूक्ष्म अणुओं ओर परमाणुओंपर अवश्य पड़ेगा | NR- 
पी सर बीशम्पके सिद्धान्तोंकी चर्चा हम अन्यत्र कर आये हैं। जैसे 
$ रसायन-संसारमें परमाणुओंके भी खण्ड खण्ड हो गये और 
z । उनसे हजार हजार शुना छोटे विद्युत्कण आजकल सूह्ष्माति- 


ठ / सूक्ष्म कणोंका स्थान लिये हुए हैं, उसी तरह प्रोफेसर बीशम्पके 
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कण हैं जिनसे सभी प्राणी बने हुए हैं । बीशम्पके सिद्धान्तोका 
मुकाबला करके हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि जैसे प्राणकणो. 


` की अखस्थतासे सारा शरीर रोगी हो जाता है वैसे ही प्राण: 


कणोंकी चिकित्सासे सारे शरीरकी . चिकित्सा हो जाती है 
ओर उनके नीरोग होनेसे सारा शारीर नीरोग हो जाता है। यह 
प्राण-कण जितने सूक्ष्म हैं उतनी ही सूक्ष्म उनके लिये ओषधि 
भी आादिये। अलोपथीवाले जो मात्रा प्रोढ रोगियोंको देते है, 
बच्चोंके लिये वही मात्रा दें हो घातक हो जाय | इसीलिये aa- 
की मात्रा उनकी अवस्थाके अनुसार घटायी जाती है। परन्तु यदि 
रोगी प्राणकण जैसे अत्यन्त सूक्ष्म प्राणी हों तो बच्चोंचाली 


मात्रा तो उनके लिये विषके समुद्वका काम करेगी । वह तो c 


विषमें डूबकर बेहोश, निष्क्रिय अथवा gana हो जायेगे । यही 
बात है कि बड़ी मात्राओंमें जो ओषधि दी जाती है sad 


' शरीरमें स्वाभाविक प्राणकणोंके पराक्रमोंसे जो क्रिया होती 


चाहिये, वह adi हो सकती । प्राणकणोंकी चिकित्सामें 
ओषधिकी बह मात्रा प्रयुक्त होनी चाहिये जो संख, अरब या 
= लाख गुना साधारण मात्रासे छोटी हो । यह बात हानिः 
मानके लिद्धान्तसे खूब मेल खाती है। हानिमानने परीक्षा कर 
देखा कि अत्यन्त सूक्ष्म मात्रासे ओषधिका प्रभाव स्वभावके, 
लिये सहायक ओर स्वास्थ्यको टिकाऊ करनेवाला होता है! ' 

हानिमानने यह भी परीक्षा करके देख लिया कि प्रत्येक 
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ओषधिकी ओरोषधिकी प्रतिक्रिया उसकी क्रियाके ठोक fede Qd 
है । अधिक मात्रामें एक ओषधि, जैसे संखिया, पेटमें/ 

रोड़ पैदा करती हे ऑर दस्त लाती है, तो थोड़ी मात्रामें देने- 
से बही मरोड़को अच्छा करती ओर दस्त बन्द करती है | ओष 
बियोंकी क्रिया और प्रतिक्रियाकी चर्चा हम पिछले प्रकरणमें 
कर आये B दस्तुतः प्रतिक्रिया ही वह प्रभाव है जो ओषधिके 
qun शरीरमें उत्पन्न करनेमें स्वभाव समर्थ होता है । यह 
प्रभाव टिकाऊ होता है ओर सूक्ष्म मातरासे ही यह प्रतिक्रिया हो 
सकती है | प्राएकणोंको विषके समुद्रमें डुबोनेसे इस प्रतिक्रिया - 
का आविर्भाव नहीं होता । इन कारणोंसे भी अत्यन्त सूक्ष्म 
मात्राओंमें ओषधियोंका दिया जाना आवश्यक है। 

Sat हम पिछले प्रकरणमें कह आये हें हानिमानका भी 
यही सिद्धान्त है कि ओषधियां अकेली दी-जायँ । मिश्रण न 
दिया जाय । ferum देनेमें जो बुराइयां हैं उनकी चर्चा हो 
चुकी हे । होमियोपथीमें मिश्रण देनेकी विधि नयी हे | 

ओषधिके निश्चय करनेमें हानिमानने सच्ची वैज्ञानिक विधियां 
निकलीं जिनका महत्व तवसे आजतक बढ़ता ही जा रहा 
SS | आयुर्वेदके आरम्भ करनेवालोंके समयसे आजतक रोगियों - 
पर परीक्षा करके ओषधियोंके गुण निश्चय किये जाते रहे हैं, 
परन्तु हानिमानकी निश्चय की हुई विधियां ओर उनका क्रम- 
बिकास व्यवहारमें अधिक्न सरल पर साथ ही लक्ष्यपर तुरन्त 
ही पहुँचानेवाला सिद्ध हुआ हे t 
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उसने स्वस्थ qum एक एक ओषधिकी सूक्ष्म ओर रथ, 
मात्राओंका व्यवहार अपने ऊपर ओर अपने शिष्योंपर किया। 
जो लक्षण स्वस्थ quu सबके ऊपर समान हुए उन्हें हिल 
डिया। अब जिस रोगीमें वही लब या मुख्य मुख्य वही लक्षण 
पाये गये उसे वही ओषधि दी गयी उससे रोगके समस्त 
उपद्रर्वोका शमन हो गया । इस तरहको एक दो नहीं, सैकड़ों 
परीक्षाए' कीं ओर अब तो यह निश्चय हो गया है कि ओषधियां 
जो अत्यल्प मात्राओंमें दी जाती हैं; समान लक्षणोंका- शप्रन 
करती है। दूसरे शब्दोंमें, उनकी प्रतिक्रिया उनकी amm 
क्रियाके विपरीत हुआ करती है। इस प्रकार चिकिट्सा-प्रणाली 
बड़ी सरल हो गयी। सारे अंगपर, सम्पूर्ण मनुष्यपर, किस `, 
ओषधिका क्या प्रभाव आरंभिक क्रियामें पड़ता है, इनका पूर्ण | 


वृत्तान्त होमियोपथिक “मटीरिया मेडिकामें” दिया रहता है। 
रोगीके लक्षण आप अच्छी तरह देखिये। उसके अंग अंगकी, 
उसकी मानसिक अवस्थाकी, उसके स्वभावकी, उसके दुःख 
सुखके बढ़ने घटनेकी, निदान उसके स्वास्थ्य और रोगके सस्व- 
FATT सारो दशाए' मालूम कर लीजिये | जो ओषधि ठीक su 
रोगकी दशाका प्रतिबिम्ब_हो वही ओषधि = लाभ. करेगी 
इसका निश्चय रखिये। होमियोपथिक चिकित्सकको .दो.तीन 
घटिके परिश्रममे प्रायः ओषधिकी पूरी aan मिल जाती दै | 
और रोगीके लाभमें रत्तोसर सन्देह नहीं रद्द जाता | 
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रोगके ओर ओषधिक्े लक्षण 
चिकित्सक पहले तो रोगोके बाह्य लक्षण देखता है 
जिनकी जांच वह स्वयं अपने करणों ओर उपकरणोंसे = 
छेता है। साथ ही वह आन्तरिक लक्षणों पर रोगीसे 
वा उसकी शुश्रूषा करनेवाळेसे पूछताछ करके बाह्य 'लक्षणोंके 
पूर्णरूप, पूर्वसप ओर भावी रूपको मिळाता और शरीरकी 
वास्तविक अवस्थाका ज्ञान करता जाता है। इन दोनों 
बातोंके सिवाय अत्यन्त महत्वक्षी वात है रोगीको 
मानसिक अबस्था। वह मानसिक लक्षो पर पूरा ध्यान 
देता है। इनसे नाड़ी-मंडळपर रोगका किस प्रकारका 
प्रभाव पड़ा है इसका निश्चय हो जाता है। मानसिक अवस्था 
ओषधिके चुनावकी एक महत्वकी कु'जी है। इन सब बातोंके 
साथ ही साथ वह रागके विशेष लक्षणाकी ' ओर अपना 
पूरा ध्यात रखता हे faaa वह ओषधिके निर्णयमें विवेक कर 
सके कि समान शुणवाळी दवाओंमें भी कोन सी ऐली है कि 
उस रोगीके विशेष TATA सुसंगत होगी । sjn 

चार लक्षण तो रोग ओर रोगीके सम्वन्धके | 
जिस तरह वह रोग ओर रोगीके लक्षणोंकी परीक्षा 
करता है उसी तरह उसे ओषधिके लक्षणोंकी भी परीक्षा करनी 


— पडती है। पहले तो नीरोगपर ओषधिके क्या प्रभाव 


~ ws rN ^ a ~ s 
पड़ते हैं, और रोगी शरीरपर उसी ओषधिके 
१६ 
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'उठाता है) qug विकित्लक भी खयं = amar 


`. नहीं की जाती । चिकित्सा रोगीकी = हे | लक्षणोंके a 
' सार एक हो ओषधि राजयक्ष्मामें, पित्तज्वरमैं, fagiani, 
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MÀ MÀ 
wv कर EM 
कया प्रभाव पड़ते हूँ, इन दोनों छक्षणोंका उसे परिशीठन 


करना पड़ता है। SARIS चिकित्सकोंने ओषधिके यः 
दोनों प्रकारके लक्षण लिख रखे है, उनसे वड अवश्य gu 


मोपधियोंका प्रयोग करता ओर अपना अनुभव बढ़ाता जाता 3 
है। अतः दूसरे प्रकारके samt उसे अपने agar भी 
सहायता मिळती है । maana gF रोगीकी अवस्था 
देखकर पहले उसकी निगाह ससान WATTS? ओप- 
fadiae पड़ती है। परन्तु उन सब समान SW 
उसे विशेष लक्षणोंचाली ओषधियां चुन लेनी .पडती हैं। 
इनमें सी जो रोगीके वत्तमान मुख्य लक्षणोंले पूर्णरूपसे मिलती ( 
है, उसी ओषधिकी उचित अदपमात्रा बह देता है। ओषधिके 
विशेष छक्षणोंका मिल जाना ही होमियोपथिक चिकित्साकी 
कुंजी है। जिस तरह हमने रोगीकी परीक्षार्मे चार प्रकारे 
झक्षणोंकी विवेवगा और उनका उपयोग दिखाया उसी तरह 
आओषधि-परीक्षामें भी चार प्रकारके लक्षण देखे जाते हे. जिनका 
खं क्षित विवरण ऊपर कर fear गया है | 

होमियोपथीमें भी यह विशेषता है कि चिकित्सा रोगका 


exteri ओर qid दी जा सकती है, क्योंकि रोगीके लक्षण | 
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| चिकित्सक जो बतावें | 
रोग एक ही है 
कलकत्तेके प्रसिद्ध स्वर्गीय डाकटर सकार atat होमि 

mm ॐ योपैथ थे। प्रायः एक ही दो रोगियोंको grad लेते थे | उनका 
भी | पूर्ण परिशीलन करते थे ओर एक ही ओपधि देते थे। sA 
स्था रोगीका काम ARE जात स्वभावके बड़े उद्दण्ड और 
X | स्वतंत्र थे। किसी बड़े ate आदमीको देखने गये । रोगीके 
गोसे | छोटे भाई शुश्रूषामें थे । उन्होंने चलती वेर पूछा कि आपने क्या 
r रोग निश्चय feat) डःकटर साहब बिगड़ गये । बोले, “क्या 
gà / आप डाकटर हैं?” उन्होंने नम्र भावसे कहा, “में डाकटर तो 
fü ? नहीं हूं, परन्तु UNF Gans हैसियतसे यह जाननेको उत्सुक 
m | £i" इसपर डाकटरने कहा, “इनको ब्रायोनिया हो गया 
um दैः? ओर wed gu ब्रायोनिया उस ओषधिका नाम है 
जिसके लक्षण se रोगीमें पूरे मिलते थे ओर जो डाकटर महो- 


है दयने रोगीको खिलाया था। तात्पय्य यह कि होमियोपथी 
सिद्धान्तोंके agan रोग एक ही है और वह है शरीरकी 
E cJ a अप्रसितावस्था, उसके लक्षण असंख्यहो सकते EI EE 
E लक्षणोंके समूहोंके नाम ciui ses अलग रख लिये हैं 1 
ati परन्तु इन सामूहिक नामोंसे होसियोपथीका कोई काम नहीं 
चल सक्रता। इनसे नवसिखियोंको और अनाडियोंको बड़ा 


zu 


धोखा हो जाता है। हमने ळोगोंको इस तरह कहते खुना है 
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| उस विशेष ओषधिके लक्षण हैं, रोगका प्रकार चाहे और 
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दडा सलफर है।” परन्तु जो इख विषयको जानता है उसे 
निकट यह कथन कितना प्रमादपूर्ण है, यह कहनेकी आवश्य. 
| कता ही नहीं वस्तुतः होमियोपथीमें न तो कोई रोग किसी 
| नामसे माना जाता है ओर न किसी रोगकी कोई विशेष wu 3 
मानी जाती है। azma लक्षणोंवाळे रोगियोंके डिये समान 
लक्षणोंवाली ओषधियां अवश्य हैं ओर व्यवहारमे आ सकती हैं, 
परन्तु पूरा लाम उसो ओषविसे होता है जिसमें विशेष लक्षण 
मिलते हैं। डाकटरी हकोमी dan भी वही ओषधियां 
छाममें लाते हैं परन्तु सप्रान sania ही चिकित्सा करते है 
और बड़ी वड़ी दबानेत्राली मात्राएं देते हैं | यही उनकी विशेष > 
भूखे है । 
| ओषधियोंका परस्पर सम्बन्ध 
| ओषधियोंके saint चतुर होमियोपैथ इन बातोंका भी 
विचार करता है कि 
a (१) कौन कोनखी ओषधियां समान गुणोंवाली हैं। यद्यपि | 
3 ऐसी ओषधियोंका सूळ भिन्न होता है, तथापि गुर्णोको |. 
सप्रानतासे एकके पीछे दूखरी दी जा - 8 I : 
(२) कौन कौनसी द्वाए' ऐसी हैं जो पीछे देनेसे पहठेकी 
दवाके प्रभावको पूरा करती हैं और इसलिये अवश्य दी 
जाती हैं। 
(३) कोन ओषधियां किसकी मारक हैं, अर्थात्‌ यदि fad! 
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ओषधिने कोई हानि की दो उसके दूर करनेको, पहले दी 
हुई ओषधिका प्रभाव मारनेको, कोनसी ओषधियाँ दी 


N जा सकती हैं | 

rat (४) कौनसी ओषधियाँ रोगीको पहले दी हुई ओषधिके विपरीत 
qa ॐ पडँगी, अर्थात्‌ यद्यपि sped समान हैं तथापि देनेपर 
mig ळामके बदले हानि पहुचार्धेगी अनेक ओषधियां ऐसी 
re है जितका प्रयोग किली विशेष ओषधिके पीछे इसीलिये 
a वर्जित है । 

rat 


होमियोपथिक मटीरियामेडिका ( ओषधिलक्षणसंग्रह ) के 
Nt अच्छे गरन्थोंमें उपयर्यक्त चारों बातें सौ दी रहती हैं। इनपर 
भी विचार करना बहुत आवश्यक है । 

: रोगी-परीक्षा 

हानिमानने आरगेनोनमें स्पष्ट लिखा है कि चिकित्सक 
1 रोगीको परीक्षा पूरी तौरपर करे । रोगीका हाल उससे ओर 

उसकी सेवा करनेवालोंसे नखसे शिखातक पूछकर लिख जाय, 

aft | प्रत्येक वातको जगह छोड़ छोड़कर नयी पंक्तिसे लिखे क्योंकि 
रोगी या ओर लोग सब बातें ऋमसे नहीं बताते। स्वय क्रम 
E करनेमें ही चिकित्सकको सुभीता हो सकता है। स्वयं 
अपने निरीक्षणसे जो कुछ अनुभव करे उसे भी अपनी ud 
टांक ले। पूरा हाल पूछनेमें यह याद रखे कि रोगी या उसके 
सेवक उसके प्रश्‍नोंपर हां, या नहीं मात्र करके उत्तर न दे 
अथवा प्रश्‍न ऐसे न पूछे जिनसे रोगीको अट्टसट्ट सुझाये इए 


~ 
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उत्तर देनेका मौका fama यह पूछे कि छे कि “canta s. 
हाल है १ पेशावकी क्या दशा है? दिन या रातमें día 
क्या दशा है? रोगीका खभाव और बुद्धि कैसी है? प्यास 
केसी है ? स्वाद कैसा है? कोन सी वस्तु रोगी अधिक खाना 
या पीना चाहता है? किन वस्तुओंसे उसे घृणा है? स्वाद 7 
प्रत्येक वस्तुका साथारण प्रतीत दोता है या असाधारण! 
खाने या पीनेपर जी कैला रहता है? किस aga क्या पीड़ा 
या दुःख है? पहळे छव कब कौन कोन खा रोग हुआ है! 
केलो चिकित्सासे, केसे गया? किस sah रोगी अच्छा 
रहता है ? किख mai उसे कए होता है ? उसके med aq 
रोण प्रायः हुआ करते थे ? उसके माता पिता या और agis K 
कौन कोनसे रोग मुख्यतः हुए थे? रोगीको किस | आराम है 
माळूम होता है? केसी कैसी दशामें उसका कष्ट बढ्ता है! 
इत्यादि, इत्यादि ।” परन्तु ऐसे प्रश्‍न न करे कि “dig आती 
है या नहीं, प्यास कम है या अधिक, स्वाद कड़वा है या 
मीठा, खानेपर दुःख बढ़ता है या नहीं ? इत्यादि ।” ऐसे m 
उत्तर देनेवालेको इशारा हो जाता है कि बह या तो इसी रका. 
रका उत्तर दे अथवा हां, या नहीं भर कह दे। इख प्रकार 
रोगीका सच्चा हाल नहीं मिळता और उपचार भ्रष्ट हो जाता 
21 बहुत से रोगियोंझो यह सनक होती है कि अपला क 
यदि अत्युक्तिके साथ कहंगा तो तेज दवा मिलेगी जिससे तुर 
लाभ होगा | 
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wae eee 


a पक. 3 
लिकित्लकको चाहिये कि ऐसे रोगी रुवोपचारियांकों 


अतिशयोक्तिका चतुराईसे पता लगावे | अत्युक्ति स्वयं विशेष 
मानसिक लक्षण है, ओर रोगीकी बोद्धिक अवस्थाका पता 
देती है, परन्तु उसका विवेचन सरल नहीं है। उसकी ठीक 
विवेचना न aaa ठीक ओषधिका चुनाव असंभव हो जायगा। 
हानिधान कहता है “जव कहनेवाले सब हाळ कह चुक तब 
विकित्लकको चाहिये कि विशेष लक्षणोंको दुहरा जाय और 
जिन वातोंपर बह विशिष्ट प्रश्‍न करना चाहे. और ठीक ठीक 
बात जानना चाहे, पूछे, एक एक करके उन लक्षणोंको उसी 
ag कदे जिस ate उससे qua किये गये हैं, और उनके 
सम्बन्धे विशेषतया यों पूछे, HA असुक लक्षण किस समय 
प्रकट हुआ था, जो दवा ली जा रही है उसके लेनेके पहले या 
ES समयमै ही, या उस दवाके छोड़नेके कुछ दिनों पीछे, 
किस तरहकी पीड़ा थो, ठीक ठीक किल तरहका कष्ट प्रतीत 
होता था, ठीक ठीक किस जगह BE था, पीड़ा रह e समा- 
नान्तर सम्यपर स्वयं होती थी, भौर fra समयोपर होती 
थी, या बराबर बिना थमे होती थो, कितनी देरतक रहती थी, 
Gall या रातमें कव किस age पीड़ा बढी थी at Si गयी 
of, असुझासुक लक्षण जो बताये गये थे, या qm जो कही 
गयी थीं, उनकी ठीक ठीक स्थिति क्या थी?” # आजकल 


होमियोपैथ क्वचित दी बैठकर लिखता है और हानिमानके 
की य नम 
क कक Nur nc genet 


& Organon, 86. 
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नियमोंका शायद ही कोई quia: पाळत करता RS. 
नियम पालनेमें यथपि समय और श्रम अधिक लगता है का 
कोई इस बातसे इनकार नहीं कर सकता कि यदि a : 
लाये जाये तो उसके उपदेशके अक्षर अक्षर चिकित्सक 
अधिक्राधिक उपयोगी और उपकारी बनाते हैं। परिश्रम और 
मनोयोगसे परिशीलन करके चिकित्सा sAN होमियोपथौकी 
ओषधियां सचमुव राप्रबाणका काम्न करती हे और इस ag. 
तिकी चिकित्साका अनुपम चमत्कार दिखाती है यह अनुभव 
इस geru लेखकको वारम्वार हुआ है और उसका विश्वास 
है कि हानिमानकी उपय्युक्त विधिको वरतनेके लिये. प्रत्येक 
होमियो चिकित्सकको चाहिये कि अपने पास ou पृष्ठोंवाळी 
एक पोथी रखे जिसके are’ दहने पृष्ठोंपर ag अङ्गके सिरनापे 
देकर स्यान छूटा हुआ रहे। नमूनेके दो पृ्ठ-दहने are’ हम 
आगे उदाहरणकी भांति देते 8 | 
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लक्षणोंके शप्रन या उभारकी दशामें भो उसे इसी बहीपर 
जगह जगह समय और तारीख देकर परिव्ततपर टिप्पणी 
sin Sat चाहिये जिसमें दिकित्साकी प्रगतिकी ठीक अटकळ 
होती रहे । ऐसी बही विहित रीतिसे चिकित्सक रखे तो रोगी- 
को ata हो; चिकित्सकका अपना अनुभव बढ़े ओर होमियो 
यथी शास्त्रकी भी उन्नति हो | 

किसी और चिकित्साविधिमें लक्षणोंपर इतना ध्यान नहीं 
देते । होमियोपथी चिकित्सापें जितना ही अधिक लक्षणोंके 
दिस्तारपर विचार करते हैं उतनी दी अधिक ठीक auum m 
fRaad सहायता मिलती है। इतना जान लेना पर्याप्त नहीं 
है क्रि कब्ज है या नहीं है । “कितनी बार जाना पड़ता है, कैसा 
होता है, सरके साथ श्वेत वस्तु कया आव थी या मल ? विस 
Sati पीड़ा होती है? केसी होती है! किस जगह ?” इत्यादि 


^ 
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बिना जाने ओषधि री विवेचना नहीं होती । “वमन कैसा 
हुआ! क्या हुआ? सुहका स्वाद कड़वा, खट्टा, नमकीन, 
कसेला, मीठा, फोका केसा है? खानेसे पहले, खाते समय, 
पीछे केसा रहता है? दिन या रातमें कब खराव रहता है? 
डकार कैसी आती हे? मूत्र होते समय ही गन्दा रहता है या 
होनेके कुछ देर पीछे गन्दा होता है ? होते समय रंग ? पीछेसे 
उसकी दशा ? जो नीचे बेठ जाता है केसा दीखता है? MAÑ 
क्या दशा होती है? रोगो कुछ बकता है ? कांखता है? बातें 
करता है? चीखता है? चोंऊता है? quz लेता है तो सांस 
खींचनेमें या छोड़नेमें १ साधारणतया किस चल लेटता है? 
कपड़ा खूब THATS या सह नहीं सरुता ? गहरी aig होती m 
है या सहज ही जाग जाता है! लेटनेमें, अमुक awa पड़े रहने. 
में, उठती बेर, खड़े रहनेमें, चलनेमें, रुक जानेमें, गति या स्थिति - 
की किस क्रिस दशामें कौन कोनसे लक्षण घटते या बढ़ते है? 
जाड़ा कब आया था ? उस समय कोन अंग ger था कौन b 
गरम! कब उतरा? केवल west थी या वास्तविक शीत | 
था ? कपकपी थी या केवळ ठंढक ? यदि शारीर गरम था तो 
9 चेहरा लाल था या नहीं ? गरमी थी तो केवल रोगीको प्रतीत: 
होती थी या शरीरमें aaa या किलो विशेष अंगमें गरमी थी ? 
Sg? या गरमी कितनी देरतक थी? प्यास कब लगी थी, 
जाड़ेके समय या ज्वरमें.? पहले या पीछे ? कितनी थी ? रोगी 


ठढा जळ मांगता था या गरम ? थोड़ा थोड़ा पीता था या 
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समयमै या पोछे, ठंढा था या गरम, उस समय रोगी जागता 
था या खोता ? किस अगपर स्वेद था ? गन्ध ? शीत या ज्वर- 
के समयमै, आगे, पीछे, क्या क्या कष्ट हुए ?” इत्यादि इत्यादि 
Gazi तरहके प्रश्न करके चिकित्सक विशेष लक्षण लिख ले 
at “रोगलक्षणलंग्रइ” gaia ठीक और उपयुक्त ओषधिका 
पता ळगनेमें बडी सहायता मिलती है i 
SAT ओर रोगका एकीकरण 

हमने जो कुछ इस प्रकरणमें ऊपर लिखा हे उससे यह स्पष्ट 
हो चुका है कि इस विकित्सामें रोग-लक्षण और ओषधि- 
लक्षण का एक प्रकारसे समीकरण ही नहीं, प्रत्युत एको- 
करण ही “चिकित्सा”का लक्ष्य होता है। एकीकरण जितना ही 
रुपए ओर पूणे होता है चिकित्सा उतनी ही सफल ओर उत्तम 
होती है। होपियोपथीमें इन दोनों विषयोंपर भारी भारी श्रथ 
हें। ऊपरकी वतायी रीतियोंसे जब आपने अपनी रोगी-बहीमें 
रोगळक्षणसंग्रह कर लिया, तब रागलक्षण संग्रह #के उत्तमसे 
उत्तम ग्रथ लेकर रोगीके “खभाव”के अनुकूल ओषधियोंकी 
सूची बनाइये | अब अत्यन्त विशेष लक्षणसै मिल्नेवाली ओष- 
धियोंकी सूची देखिये । जो ओषधि इन दोनों खूचियोंमें मिल 
जाये उन्हींको रहने दोजिये, शेषको काट दीजिये । अब आपको 
सूची कुछ छोटी हो गयो। अब ओर GUT SS già हो गयी। अब ओर लक्षणॉपर संग्रहमें 


æ Repertory 
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ओषधिसची देखिये । आपकी सचीमें जो ओषधिय हैं उन 
मेंसे जिन जिन ओषधियोंके नाम ओर feudi आते जाये sa- 
परएक एक fag करते जाइये । cad आप देखेंगे कि 
, किसी ओषधिको दस fug मिळे, facial नव, किसोको 
आठ इत्यादि । जिन ओषधियोंको सबसे अधिक नम्वर (um 4 
हों, अव उनका विवरण आयधिलक्षएसंग्रह/कों “याचसे ; 
पढ़िये। आपके रोगीके विशेष लक्षणोंका सबसे scar 
प्रतिबिम्ब जो ओषधि हो बही रोगीको दीजिये । जो ओषधि आप 
दे रहे है उसके अनुकूल या प्रतिकूल क्या क्या क्रिया होगी 
पथ्यापथ्य क्या होगा, यह उस ओषधिके लक्षणोंसे आएको | 


" 


ज्ञात ही है। तद्नुसार रोगीको आदेश दीजिये | के 
इस तरहकी चिकित्सामें रोगीका gga ओर खभावको | 


| अच्छी तरह समझ GUT आवश्यक है । हमने रोग-मीमांलादाळे 

| अध्यायमें वात पित्त कफ तीन unm खभावका fua 1 
दिखाया है। होमियोपथीमें इन तीनोके fear enm | 
और भी विभाग किये गये हैं। यद्यपि इन विभागोंका भी 
त्रिदोषमें अन्तर्भाव हो जाता है तथापि इनके अळग अलग Gu 
चनमें चिकित्सकको वड़ी सहायता मिलती है | **| 

रोगीका प्रकृति-विभाग 

5“ रक्त स्वभाववालेकी नाड़ी तेज चलती है, चेहरा और ट 

लाल रंगकी होती हे । Eda, प्रसन्न रहनेवाले, और स्वस्थ 


के Materia Medica 
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PLP PLP DLL LOI सा 25 


सूजन, AN, रक्तस्राव, बाई आदिके कष्ट अधिक होते E I पित्त 
रू्वभाववाळेके यकृत ओर maia क्रियामें अधिक वेग होता 
है, रंग पीला, शरीर दुबळा पतला होता है। स्वभाव चिडचिडा 
और हटी होता Ea अंतड़ी और पाचनकी क्रिया अच्छी नहीं 
होती। aga कब्ज और बवासीरकी शिकायत रहा करती 
2, वात-स्वभावचाळेके दिमाग ओर नाडी-मंडलका a 
Mur होता है, मध्यम कोटिके बलवान ओर स्वस्थ होते हैं, 
ae चालाक, मेधावी, शानेन्द्रियां eta होती हैं, नाड़ी-मंडलकी 
व्यथासै बहुधा पीड़ित रहते हे । इनका मांस नरम, दिल छोटा 
और दुर्वळ होता है | स्वभावसे यह सञ्चे होते हैं। Uere 
चेग कम, रग GF ABTS होते है । इसी प्रकार कफ प्रतिके 
मनुष्योंके शरीरमें स्थूलता होती है और प्रायः कफके QTA 
Fa रहते हैं । à 

Li fitt पाँच और विभाग प्रकृतिके लिये हें। (१) 
कंडु (२) अपस्मार (३) ग्रन्थि (9) wana ओर (५) 
क्षय । कंडुप्रकतिवाळेको त्वचा खुरखुरी होती है; शरीर 
gazı पतला, पाचन और दूसरी क्रियाए तीवर होती हैं, और 
शरीरका ताप साधारणतया कुछ अधिक रहता है। अपस्मार- 
प्रकृतिवाले डरपोक होते हैं, उनके शरीरकी सभी क्रियाएं अवि- 
fea रहती हैं। श्रन्धिप्रकृतिवालोंके गांठोंका रोग अधिक होता 
है, यद्यपि शरीर-पुष्ट जान पड़ता है, मांसपेशियां दुबेल होती हैं, 
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बाई गठिया आदिसे पीड़ित रहते हैं | रक्तस्राववालोंके बचपनमें 
कांच निकल आया करतो है, रक्त बहुत जाया करता हे, 
सरदी ज्ञुकामका प्रभाव aga पड़ता है, अंतड़ियां ठोक काम 
नहीं करतीं | क्षयप्रकृतिवाले दुबळे होते हैं, रक्तश्राव ओर शरीर- 
की वृद्धि बहुत सुस्त होती है, त्वचा बहुत क्षीण ओर पतली, 

_गालों और कंधोकी हड्डियां उभरी हुई, ओर अंगुलियोंके सिरे 
नुकीळे होते हैं। 


त्रिविध विष 

जीण रोगोंकी मीमांसा भी हानिमानकी बड़े महत्वकी है |; 
अपने दीघकालका अनुभव हानिमानने “जीर्ण रोग” नामक 
अन्थरलमें संकलित किया हे । उसने जीण रोग उत्पन्न करने- 
वाले facta तीन विभाग किये--(१) उपदंशके विष (२) 
कंडूके विष और ( ३ ) मस्सोंके विष | उपदंशके विषसे ag गोएत 
आदि उपद्रव होते हैं, जिनको प्राय: सभी वैद्य जानते हे और 
इस विषको सर्वसम्मति अनेक जीर्ण Qatar प्रधान कारण 
मानती है | aga विषके बाहरी रूप चम्मरोग हैं जिनमें खुजली 
होती हे। इस विषके प्रभावसे मानसिक दुर्वळता, योनिरोग, 
सनक, उन्माद, faut, गठिया, बवासीर, काँवर, जळन्धर, 
नपुंसकत्व, वांकपन आदि रोग ओर हजारों तरहकी पीड़ाए' 
होती हैं। मस्खोंके fara शरीरमें आद्र ताका बाहुल्य, रक्त-दोष 
रक्त और श्वासयंत्र और गांठोंके रोग उत्पन्न होते है । अंग्रेजी- 
में कंडू विषको सोरा और मस्सोंके विषको साइकोसिस कहते 
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६ इस हिप दूर करनेका उपाय हानिमानकी रायमें होमि- डपाय हानिमानकी रायमें होमि- 
योपथी चिकित्साके सिवा दूसरा है ही नहीं। sar विषोके 
शमनके विचारसे समस्त ओपषधियोंके तीन विभाग fad । 
cata अनेक ओषधियाँ ऐसी हैं जो तीनों विषोंका शमन करती 
है। रोगीके शरीरमें एक दो या तीनों विर्षोके विकार हो सकते 
है। जव चिकित्सकको रोगीके qu इतिहास ओर जांचसे पता 
लग जाय कि जीर्ण रोगका प्रधान कारण अमुक प्रकारका विष 
है, तो उसका काम है कि उस विषको शमन करनेवाली ओष- 
ब्रियॉकी ताळिकामैँसे ही विशिष्ट zand ओषधियां चुने । 
ओषधियोंके चुनावमै जीणे रोगके लिये तो यह त्रिविध विभाग 
इतने महत्वका है कि इसपर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है। 


जीणे रोग चिकित्सा 


जब हमने विषके विचारसे समान लक्षणोंचाली ओषधियों- 
की तालिका बना ळी तब हम रोगीको प्रश्‍तिपर भी विचार 
करेंगे। उसकी प्रतिके प्रतिकूल जितनी. ओषधियां इस 
तालिकामें मिलें उन्हें तो काट ही देना पड़ेगा । इस प्रकार 
चिकित्सकने एक सूची बना ली जिसमें रोगीकी प्रतिके अनु 
कूल उसके विषको शमन करनेवाली समान लक्षणोंवाली प्राय 
समी मुख्य ओपधियां आ गयीं। इस तालिकाकी दवाओंमें 
रोगीके विशेष लक्षणोंको खोजे विशिष्ट लक्षणोंको शमन करने- 
चाळी ओषधियोकी तालिका छोटी होगी। ओर और लक्षण 


उनमेंसे जिस -ओषधिमें सबसे अधिक मिळे वही उरू रोगीकी 
१७ : 
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२५८ स्वास्थ्य-साघन 


NOAA 


दुवा है | जीर्ण रोगोंमें तो यही विधि पक्की है। जीणं रोगोंकी 


चिकित्सा इसी प्रकार हो सकती है। नवीन su रोगोंकीः 
चिकित्सामें तो समान लक्षणोंचाली कोई ओषधि दे देनेसे काम 

चल जाता है, क्योंकि, Sat हम कह आये है, उम्र लक्षण या! E d 
उभार तो प्रकृतिकी ओरसे शरीरके शोधनेका प्रयत्त है, यदि i 
अत्यल्प मात्रामें कोई ओषधि सहायता करनेको पहुँच गयी तो 

अच्छी बात है, न पहुँची तो भी अवश्य ही विषके शमनके उप- 

रान्त या स्वास्थ्य-संकट बीतनेपर रोगी चंगा हो जाता है। 

अन्तिम शरीरान्तक उभारमें at alg ओषधि काम कर ही नहीं 

सकती । जीर्ण रोगोंकी कथा न्यारी है। यदि उनका fax 
थोड़ा रह गया है तो ठीक ओषधि पहु चकर उसका शमन कर * ( 
देती है और यदि विष अधिक है.तो ओषधि उग्रता या उभारकी ? 
ओर प्रवृत्त करेगी,,उन सब रोगोंकी कथा दुहरायी जायगी जिनके 
दबाते quid जीर्णताकी दशा उपस्थित हुई है और अंतमें जळ 
रोगीका शरीर पूर्ण शुद्ध हो जायगा तभी वह स्वस्थ होगा। 
चिकित्सकको स्वयं जीर्ण रोगोंकी चिकित्सामें ही अनुभवका ; 
छाम है ओर यश भी मिळता है। उग्र रोगोंमें यश और घन | 


c ox | 
` भछे ही मिळे पर चिकित्सकको न तो अनुभवका लाम होता d 


है और न मनको सन्तोष होता है, क्योंकि उग्रता या उभार तो 
वस्तुतः कोई रोग नहीं है,बट्कि स्वभावकी ओरसे एक प्रकारकी 
चिकित्सा है। रोग तो जीर्ण-रोग दी है, जिनकी चर्चा हम 
रोगमीमांसामें कर आये हैं। 


T E 
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जीणे रोग-चिकित्सा २५६ 


à ओषधिके चुननेमे यह ध्यान भी रखना उचित 2 fa at’ 
ओषधि इनमें दी है उसकी विशिष्ट प्रकृति क्या है, उसको 
| विशिष्ट प्रकतिसे ate रोगीकी अवस्थासे अनुकूलता है या नहीं? 
E d | वथ्यापथ्प-विवेक भी इस उपचारमें अनिवाय्ये है। मादक 
द्रव्य, उम्र खादके पदार्थ, उम्र गंधकी वस्तुए', बीषधि-गुण 
रखनेवाली समी ata, वर्जित हैं। जिन जिन पदार्थोंके सेवन” _ 
से कष्ट ag जाता है; अथवा किसी विशेष ओषधिके सेवन करते 
हुए जिन चस्तुओंसे कष्ट बढ़नेकी संभावना है; वह सब वर्जित 
8, ओषधिसेवनके घंटामर आगे पीछे भोजन वर्जित है। 
E | एक ही ओषधिका बारंबार देते जाना वर्जित है। अत्यन्त 
# क उग्र दशामें ओषधिकी शक्ति बदलकर जल्दी जल्दी देते भी हैं 
परन्तु जीणे qaid तो सात्तादिक, पाक्षिक, मासिक) त्रैमासिक 
आदि मात्राएं चलती हैं। रोगीकी तुष्टिके लिये और उसके à 
मानसिक बलसे वास्तविक ओषधिको qe पइंचानेके लिये 
उसे बारंबार सादा जल, या दुग्धशर्करा मिश्रित जळ, ओषधिके 
amma Rar दस्तूर खयं हानिमानका निकाला हुआ है। 
इससे रोगीके मनमें Ger रदता है:और ओषधि अपना काम 
£ fais करने पातो है ।, ओषधि देनेके बाद उग्र दशा आवे तो 
Cup द्शाकी विद्यमानतामें अथवा आरंभमें ओषधि देकर 
प्रकृतिको क्रियासे व्यथं छेडछाड न करे। इन सब बातोंका 
और इनसे कहो अधिक विषयॉका अच्छा परिशीलन हानिमानके 


Organon आर्गेनोनसे करना दी चादिये#। इस जायने आर्गेनोनसै करना ही चाहिये#। इस ग्रथमें 
+साम्यापचार-विज्ञान EIS द्ामयोपथाके विज्ञानका सत त्तम विधानग्रथ 


py; 


है D 


E 
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२६० स्वास्थ्य-साधन 


होमियोपथीके केवल मुख्य ही सिद्धान्तोंका हमने दिग्दर्शन 


कराया है।. घह.भो इसी विचारसे कि सर्वेसाधारणमें ऐसे 
लोग जो दो एक छोटी पुस्तक और दो तीन asia ओषधियोंका 
एक बक्स लेकर सहज ही होमियोपैथ बन जाते हैं, उनके 
अनेक भ्रम दूर हों ओर गंभीर एवं विस्तृत परिशीलनकी कुछ 


“महत्ता ओर इयत्ताका पता छगे। 


ओषधि-निर्म्माण 
ओषधि-निस्मोणपर बिना कुछ कहे हम इस प्रकरणको 
समाप्त नहीं कर सकते | होमियो-ओषधियाँ अमेरिकासे ही आती 
है। उनकी तय्यारीका पूरा प्रबन्ध वहांके बहुत भारी कारखानोंमें 
ही हो सकता है, यह बात नहीं है। हमारे देशमै धन लगा- 


` कर इसका रोजगार करनेवाले अभी नहीं पैदा हुए। इसका 


प्रचार अब कुछ हो चला है। परायी सरकारका आश्रय सी 
इसे नहीं मिला है। परन्तु ओषधि-निम्मांण कठिन नहीं है। 
सबयसाध्य ओर श्रमसाध्य अवश्य है । होमियो-ओषधियोंकी 
संख्या Eds पहुंच चुकी होगी। हमारे देशकी 
'ओषधियां तेरह सोसे कम नहीं हैं। उद्विज्ञोके पांचों अंगोसे 
होमियो-डाकटर भी ओषधि बनाता है। पहले मद्र-टिंकूचर 
अर्थात्‌ मूलारिष्ट तय्यार करता है। ओषधिके उचित अंगकी 
उचित मात्राका या.तो हलके मद्यसारमें घोल बनाते हैं. अथवा 
यदि घोल नहीं बन सकता तो डुग्धशकराके साथ खरळ करते 


हानिमानका आरगेनोन हे । बंगलामें इंसका अनुवाद प्रकाशेत हो चुका है। . 
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ओषधि-निर्म्माण ५ २६१ 


2, उद्देश्य यह है कि पूर्ण ख पक्त मिश्रण बन जाय | घोल- 
की एक वृंद या मिश्रणकी आधी रत्ती हलके मद्यखारके नव 
qaa साथ मिलाकर या दुग्धशकराकी साढे चार रत्तीसे 
forme फिर पूर्ण age मिश्रण बनाते हैं। मद्यसारके 
म्िश्रणको खूत्र दिलाते हैं। ats बड़े मनोयोगसे करते हें। 
यह मिश्रण एक ganin कहलाता है। इसके दशप्रांशको 
नब भाग dies या मिश्रकमें फिर उसी क्रियासे मिलाकर “दो 
दशमाँश” घोळ बनाते हैं। इसी विधिसे ६,१२, ३० आदि 
दशमांश घोल तय्यार करते हैँ। दानिमान एक and घोलक 
या मिश्रके ६६ अंश मिलाकर शतांश घोल बनाता था। ऊचे 
नम्बरके घोळ उसीकी विधिसे बनते हैं। द्शमांशको “पक्स” 
से सूचित करते E. शतांशके लिये कोई fag प्रायः नहीं 
लिखते । Sanat रायमें हमारे वैद्योंको चाहिये कि अपनी 
ओषधियोंकी परीक्षा इस प्रकार अल्पमात्रा बनाकर करें और 
होमियो -चिकित्साको asada भारतीय बना दें। होमियो-ओष- 
fait सैकड़ों भारतीय ओषधियोंका भी प्रयोग होता है । 
परन्तु हमें अपना ही ओषधिलक्षणस'त्रह और रोगलक्षण- 
संग्रह तय्पार करना पडेगा | 

— हमारे वैद्योके लिये यह भी आवश्यक न होगा कि हारम 
ठीक उसी विधिले मूलारिष्ट बनाकर मात्राओंके अल्पांश कर | 
वह चारे तो जहां किसी ओषधिकी एक qa दिया करते थे 
बहां उसका शतांश देकर «ad! शुद्ध जलमें एक ag 
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टपकाकर खूब हिलानेसे अच्छा मिश्रण यन जाता है। एक 
छटांक या पांच तोळे जलमें लगभग एक हजार बू दें होती हैं | 
एक छटांकमेंसे छोटे amu लेकर एक मात्रा दें तो लगभग 
सूळ ओषधिक्री एक gant विंशांश हो जायगा । हमने यह 
हिसाब सहज ही अटकल कर लेनेके लिये दिया है। बहुतोंका 


. यह विचार है कि अंशोंकी अट्पता या महत्ताका विशेष प्रभाव 


नहीं होता, परन्तु लेखकका अपना अनुभव है कि मात्राको 
बढ़ाने घटानेका बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। एक ही 
होमियो-ओषधिकी एक बू'दके उपय्युक्त प्रकारसे दशांश विंशांशा 
करके देनेसे रोगीके लक्षणोंमें स्पष्ट अन्तर देखा गया है | होमियो- 
पथिक इलाज अत्यन्त सूक्ष्म हे, अबतक सैकड़ों ओषधियां 
प्रमाणित होनेको पड़ी हैं, से कड़ोंका नित्य नया अनुभव होता 
जा रहा है। चिकित्लककी निरीक्षण ओर परीक्षण-शक्ति 
जितनी ही अच्छी होगी उतना ही वह चिकित्सापटु होगा। 
इसके साथ ही उसकी fdernesta ओर पाठस्मति भी तीव्र 
चाहिये कि रोगलक्षणोंके देखते ही ओषधिलक्षण उसकी निगाह- 


: तले फिरने लग । लेखकका अनुभव है कि होशियार होमियो- 


Qu अपनी इन दोनों शक्तियोंके सहारे सोचकर झटपट उसी ठीक 
ओषधिपर पहुँच जाता है, जिसे इन दोनों शक्तियोंसे काम न 
लेनेवाला चार चार घंटे किताबोंके पन्ने उलटकर कहीं :निश्चय 
कर पाता है । परन्तु ऐसे पटु चिकित्सकको उचित है कि अपने 
इस प्रकारके निर्णयकी भी पूरी जांच करे और करता रहे | 


^ 
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ओपषधि-निर्म्माणमें घोलककी शुद्धताका बहुत बड़ा — Raja duced quei बत बड़ा महत्व 
a) इस कामके लिये Ga जल, शुद्ध मद्यलार और शुद्ध दुग्ध" 
agaaga आवश्यक है। जितने पात्र काममें लाये जायें 
विशुद्ध हों। जिल स्थानमै यह काम हो वह भी शुद्ध हो, 
चायुमें किली प्रकारकी बाख न दो, गंधयुक्त कोई द्रव्य पास 
न हो। काग नया काममेँ लावे या शुद्ध कागजका बनाकर 
लगाये । इसी लिये कागपर ओषधिका नाम fea रखना 
अधिक लाभदायक है । शीशियोंपर काग कसा रहे । 
डोळा रखनेसे ओषधिमें वायव्य विकार go जाते हैं । ओषधि- 
के विभाग करनेको ओर देनेयोग्य मात्रामें छायो रखनेको 
दुग्वशकेराकी गोलियां बनती . हैं, मद्यसारकै घोलकी qaia 
तर कर ली जाती हैं। जो दवा जळमें बनती है. उससे नहीं 
तर करते, नहीं तो TAT TS जायगी | आजकल जिसे दुग्धः 
शर्करा कहते हैं वद भी एक प्रकारके नरकुलसे निकाली जाती 
है। उसका प्रकार केवल ढुग्घशर्केराका है। इन घोलकोंका 
खतः ओषधिप्रभाव नहीं है, इसीलिये यह घोलक ठहराये 
गये हैं। घोळके द्वारा ही सहजमें किसी ओषधिका अदपसे 
. अहप अंश बन सकता है। कोई कहे कि आधी रत्ती नमकके 
qu लाख बराबर टुकड़े करके हमें दो, तो न तो साधारणतया 
कोई रत्तीका बीस लाखवां अंश अलगा सकेगा ओर न कोई 
उतने अंशको देख या निश्चियपूर्वक ले सकेगा । परन्तु घोल 
करके विभाजन अत्यन्त सरल विधि है। आधी रत्ती नमक 
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एक छटाक रू तजलमैं हिला हिलाकर खूब मिलाया । पूर्ण 
घोल हो जानेपर इसकी एक बू'द सहस्रांश हुई। इससे एक 
बूद लेकर फिर एक छटाक शुद्ध खुतजलमें मिलाकर खक 
हिलाया ओर पूर्ण घोळ कर दिया। इसको एक एक qu 
आधी रत्ती नमकके दश लक्षांशका घोल हुई अब इसकी हर 
बू'द्में उस. आधी रत्ती नमकका प्रायः दख लाखवां अंश मौजूद 
` है। हाथ pase धोकर सुखा लीजिये और उसपर एक 
बू यही घोल ife ओर अपने आप सूख जाने दीजिये | 
नमक उड़ जानेवाली चोज नहीं। जलके उड़ जानेपर आपको 
हथेलीपर नमककी एक रत्तीका वीस लाखवां अंश रखा हुआ है, 
चाहे आप उसे देख न सकें, इ'द्रियोंसे अनुभव न कर सरक । ऐसी 
दशामें,नमकके अवयव बहुत दूर दूर होंगे और प्रायः मौलिक 
_ दशामें होंगे जिसमें उनका वेग, उनकी गति, उनकी शक्ति 
बिल्कुल अबाध होगी, वह अपना पूर्ण और शुद्ध प्रभाव अपनी 
परिख्यितिपर डाल लके गे, इस बातका आधुनिक afa विज्ञान 
Tae है। यहां इस सम्बन्धमें इससे अधिक विस्तार करना 
ग्र थके उद्देश्यसे बाहर है। जो इस विषयका गभीर ज्ञान सम्पा 
दून करना चाहे तत्तद्विषयक विज्ञानका ada अनुशीलन 


अवशय करं | 
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(2) जल-चिकित्सा 
उपचार-संगति 


हमने होमियोपथोको प्राकृत चिकिट्सामे स्थान दिया है । 
होमियोपथीके अनुयायी भी उसे प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक चिकि- 
टला कहते हैं । परन्तु होमियोपेथ और किसी प्रकारके उप- 
चारका अपनी fated समावेश नहीं करता। वह सारे काम 
maa? asa ही निकालता है । उसकी विधिमें बाह्योपचार 
प्रायः अनिश्चित, द्बानेबाळा एवं भयानक है और इसमें सन्देह 
नहीं कि ठीक तरहसे न समझा हुआ ओर उचित रीतिसे न 
चरता हुआ वाह्योपंचार सचमुच ऐसा ही होता है । खाभाविक 
उपचारके नामपर चाहे जिस प्रकारसे वायु, जल, ताप ओर 
मिट्टीका सेवन लाभकारी नहीं होता। यदि सभी aurea 
किसी तरह भी इनका सेवन लाभकारी ही हो, तो किसी विशेष 
विधिके चलानेकी कोई बात ही न रह जाय। इसी लिये प्राङ- 
तोपचारी होमियोपथीकी विधिसे चिकित्सा करते हुए ऐसी 
खाभाविक विधियोंसे बाह्योपचार बरतता है जो होमियोपथी 
चिकित्साके प्रतिकूल नहीं पड़ता। जैसे उसने कोई ओषधि 
दी है जिसका प्रभाव है कि जलके अधिक सेवनसे या गरमोसे 
कष्ट बढे तो ऐसी दशामें खाभाविक उपचारद्वारा विहित 


भफारा लेना निषिद्ध होगा यदि ओषधिका प्रभाव है कि जळ 
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और तापसे कष्ट घटै तो चतुर प्राकृतो पचारी भफारा दैकर लास 
पहुँचावेगा । चतुर होमियोपैथ ऐसे ही खाभाविक उपचारोंसे 
सहायता लेता है और ओषधियॉको इस क्रियासे वाघा uj 
चनेके बदले लाभ ही होता है। होमियोपथीसे और उपचारोंकी 
` क्रिसी प्रकारकी असंगति नहीं है, प्रत्युत यदि पथ्याहार, अना- 
` हार, काष्टीषधि, वायुसेबन, -आओषधोपचारादि ( होमियोपथी 
जिसके aada है) आभ्यन्तरिक चिकित्सा है वेसे ही मदेन 
व्यायाम, मृत्तिका, जल, वायु आदिका बाहरी उपयोग बाहरी 
चिकित्सा है। व्यवहारमें agam जिन जिन उपायोंसे सबसे 
अधिक लाम हो, संगतिके विचारसे उन सभी उपायोंको ac 
तना उसका परम कत्तव्य हे | 
.. हम हालके अनेक प्राकृत चिकित्सकोंकी चर्चा अन्यत्र कर 
आये हैं. । प्रेसनीट्सके अनुयायियोंमें जलचिकत्सक प्रायः 
सभी हुए हैं । क्प, ae आदि चिकित्सक Gra भिन्न विधियोंके 
साथ साथ अपनी अपनी स्वानकी रीतियां विविध बता गये हैं । 
_ लेखकको ad इन विविध रीतियोंका कुछ अनुभव है | प्रत्येकसे 
. भिन्न भिन्न द्शाओंमें लाम अवश्य होता है । ara किसी विधि- 
का हो अवश्य ही लाभकारी होता है। आयुर्वेदमे अनेक udi 
की चचां है, बडी विस्तृत विधियां हैं। हमारे देशवासियोंके 
निकट ona यद्यपि नित्यकी साधारण बात है तथापि रोगीके 
'विविघ प्रकारके स्नानोंसे यहांकी देशी चिकित्सा-प्रणाली भरी 
पड़ी है। युरोपकी चिकित्सा-पद्धतिमें उसकी aga थोड़ी चर्चा 
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$ ecole साधारण युरोपियन मनुष्य तो नहाना जानता दी 
नहीं। पाश्चात्य देशीयोंका शौचाचार अत्यन्त गिरा हुआ 2) 
चहाँका शीत स्नानकी साधारण क्रियामें जो बाधक है. वह तो 
है हो किन्तु शरीरकी साधारण स्वच्छताका विचार सदैव वस- 
aga रहनेसे कुछ ढीला हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । यही 
यात है कि वहां खान करनेकी हमारी साधारण विधि भी प्राट- 
तोपचारका स्थान gen कर लेती है। सच पूछिये तो वहांके 
अत्यन्त अस्वाभाविक जीवनसे ही उकताकर प्रैलनीट्स और 
उसके अनयायियोंने स्वाभाविक जीवनके नियमोंके act जाने- 
पर इतना जोर दिया । इन त्र'धकारोके weg ग्रन्थ पढ़ जाइये, 
आपको नयी बात तो कम मालूम होगी, निश्चय यह हो जायगा 
क्रि हम सारतीयोंका प्राचीन जीवन ही स्वाभाविक जीवन था - 
जिसकी वकालत आज पाश्चात्य प्राक्रतोपचारी कर रहे &I 
qum अपनी पोथी “रिटन टु नेचर” Ha एक स्थलपर अपनी 
सारो शिक्षाका निचोड यों दिया है-- 

“जो हो, इसपर ध्यान रहे कि स्वच्छ ताजी हवा मिले, 
फिट्टीका लेप बांधो, प्रकाश और वायुके स्नान करो, जलके स्वान 
करो, शरीरका मर्दैन कराते रहो, जबतक कड़कड़ाकर अच्छी 
भूल न लगे भोजनका त्याग रखो, और खाओ तो भरसक गद्रे 
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malar ही निर्भर करो, विशेषकर खुलेमें रहो, TR qub गुजर 
करो, और सामथ्यभर धरतीकी शक्तिसे काम लो ।” 

ऊपरके अवतरणमें गद्रे फलोंके सेवनको छोड़ शेष सभी 
बातें हमारे ग्रामीण जीवनका चित्र है। दरिद्र भारतवासियोंका 
नग्न शरीर वराबर प्रकाश, ताप और वायुसे स्नान करता रहता 


2) उनका जीवन स्वाभाविक है। भारतवषंमें नागरिकोंकी 


संख्या थोड़ी है जिनके लिये युकी विधिमें चिकित्सोपचारका 


` कोई गुण हो सकता है। जो स्वभावसे ही निरन्तर युष्टके 


आद्‌र्शपर चलते हैं वह जब बीमार पडते तब उन्हे विशेष उर 
चार बिना रोगमुक्त नहीं किया जा सकता। 
लके गुण 
जलका एक नाम जीवन है ओर यह कितना सच्चा नाम है 
इस बातकी गवाही नित्य वद्धेमान विज्ञान दे रहा Qa वेद, 
पुराण और नव्य विज्ञान सभी पार्थिव खुष्टिका, सांसारिक 


- जीवनका, आरंभ इसी Asa बतलाते हैं। इसी जलमें हमारा 


4 


id 


जेसे मछलियां द्रवजलमें रहती हैं, हम भी वायव्य-जलमें, qreq- 
में जीते हैं। आती जाती सांस इस वाष्पको छाती निकालती 
रहती है। वायुमंडल aeu: वाष्प-मंडल है। थोड़ी देरके 
लिये यदि जलका अंश वायुसे faa जाय, यदि जीवनको qui 
परिस्थिति बाह्याभ्यन्तर  जल-शून्य हो जाय, तो यह भूमंडल 
भी जीव-शून्य हो जाय । प्रायः सभी रासायनिक क्रियाए 
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sugi अस्लत्व और क्षारमें क्षारत्व इसी जलके रहनेसे 8d 
साधारण amit जल स्वयं तटस्थ है, परन्तु यह. तटस्थ शक्ति 
और रासायनिक क्रियाओंके लिये अपरिमेय है । पार्थिव जीवन- 
maï जल व्यापक है। जल विष्णु है। ब्रह्माने सृष्टि रची | 
'चिष्णुने उसकी रक्षा की ओर उसे जीवदान दिया। भगवान्‌ . 
अम्वन्तरि होकर इसी जलसे प्रकट हुप, जलज अमृत, हरीतको 
और जोक लाये। aga ओषधिमात्र है, जल ही है, जो क्षति- 
यूर्चि करता है। हरीतकी और जोक मळ ओर विषको निका- 
लनेके बाह्योपचार È । ; 

प्राचीन हिन्दू ग्र'थोमें जलके अनेक गुण बलाने A 
तो जलसम्बन्धी अगणित मंत्र हैं। उन सबका वर्णन इस $ 
पुस्तकके पढ़नेवालोंके लिये पिष्टपेषण होगा। आधुनिक a- | 
निक खोजोंसे जो बातें ज्ञात हुई हैं, जो निष्कषं निकले हैं ओर 
जिनका वर्णन यहां प्रसंगानुसार अत्यावश्यक है हम 'उन्दीकी we. Ta 
चर्चा यहां करगे | I”, 

हमको जल aged, वर्षाले और सोतोंसे मिलता हे” 
समुद्रके जलमें इतना नमक घुला रहता है कि वह अपेय È । 
परन्तु नमकका आधिक्य स्थान P ad लिये उसे अत्यन्त उप- 


- योगी बना देता है। समुद्रजलसे खान करनेसे शरीरमें विद्युत्‌ 
आक्तिका विशेष संचार होता है | हमारे शरीरमें जब  लबणोंच्ही = 
कमी होती है, तब agaaa विशेषतः उपयोगो है। ' वर्षाका | s 


- 
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जळ सबसे शुद्ध जल है जो हमें प्रकतिसे सहज दी मिळता है । 
इसमें घली हुई वस्तुए' अत्यन्त कम होती gi वायुके लिया 
कुछ न्रिकाम्छ या अमोनिया सीखे विशेष वायव्य अत्यन्त 
थोडे परिम्राणमें होते दै. बरखातका पानी यदि शुद्धतापूदक 
बढोरा,जाय तो स्न तजलका काम दे सकता है। Bawah 
ang होमियोपथिक ओषधियोंके लिये बरखाती पानी ही अधिक. 


. उपयुक्त सममा जाता है। बरलाती पानी पेव है, परन्तु इतना 


शुद्ध जल शरीरसे जब लवणोंको दूर करना हो तब ही ओष 
fa रूपमे पीना चाहिये । बरसाती पानीके अत्यधिक 
मात्रामें सेवन करनेसे रवादार श्लैष्मिक मल और विष शीघ्र 
दूर हो जाते EQ स्तुतजलका भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। 


qaasi साधारणतया एक दोष होता. है जिससे बरसातीः 


पानी सुक्त है। स्थतजलमें वायु बहुत कम get होती है-- 


` उसमें इसीलिये माघुय्ये प्रायः नहीं दोता। get हुई वायुः 
` र्कशोधनमें सहायक होती दै, जलको खोदु और मधुर बना 


देती है । बरसात पानी इसीलिये गुणकारी हे, लघु है, age 


_ है, उम्र घोलक है, इसलिये बड़ा हो उत्तम रक्तशोधक E 
परन्तु रऊशोधनके लिये पेटभर पोनेकी आवश्यकता है । ale 


थोड़ी मात्रामै पिया जाय तो रको पतला करके आयतन 


_ बदा देता है मौर घमनिर्योमे रकचापको बढ़ा देता 2 | घोनेक्का 


काम नहों करता घरन्‌ घोलका आयतन बढ़ानेका काम करता 


है। इसी लिये बरसाती जल बडी मात्रामें पीनेसे ही रक्त- _ 
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giae काम कर सकता है, वृक्कोंको घो डालता हे, पथरीको | 4 
घोळकर बहा देता है | AAs इसके बदले न पीना चाहिये i 3 
बरसाती पानी दी शुद्ध जलका खाभाविक उत्तम प्रकार दे । QU 

बरखाती जल जो धरतीपर गिरकर बहता है, ऊपरके तलपर 
पड़ी हुई सभी तरहकी चीजोंको घुलाकर बहता है, अत्यन्त गंदा 
ELE LE EO LM 
शुद्धताको नष्ट कर चुका होता है। नदीका जल पेसे सोतोका 
जळ होता है जो भांति भांतिके स्तरों और चट्टानोंसे होकर 
शनकलते हैं. जिनमें भिन्न भिन्न प्रकारके लवण ओर आंगारिक 
पदार्थ भी घुळे रहते हैं। gal, बावड़ियों, तालों, पोखरोंका 
भी यही हाल होता है।  सबमें सोतोंका जल आता है । इनका 
मूल और मार्ग इतना विभिन्न होता है कि जलका प्रकार साधा- 
रणतया नहीं बताया जा सकता। इतना ही कहना Wala 
होगा fa सोतोंका जळ शुद्ध नहीं होता। किसीमें लवण कम 
ad Gas fant ज़्यादा। उन्हीं नदियों और कुओंका " 
जल पेय होता है जिनके जलमें घुले लवणोंकी मात्रा कम दोती " 
है। लवणोंके अधिक gaa जलमें खारीपन आ जाता हैं, ३ 
किसी किसी दशामें खाद कड़वा और गंध असह्य प्रतीत द्दोता . 
है। विशेषतः जिस जलमें गंधक अधिक हो और उञ्जनगंघिद्‌- ` 
को कड़ी याल आती हो वह चर्म्मरोगोंमें खानकै लिये बड़ा 
उपयोगी समझा जाता हे, परन्तु इस maa ऊपरी चमडेपरके 

- Quan दूर हो जाना वस्तुतः हानिकर है, क्‍योंकि चस्मेरोगके 


733 
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—— मोर विषके मार्ग इससे बन्द छ मागे इससे. बन्द हो 
जाते है और रोगी और जीर्ण रोर्गोमे फंस जाता है। किसी 
किसी सोतेका जळ बोतलोंमें भरकर बिकता है। उसमें रेचन 
पाचन आदिके शुण बताये जाते हैं। परन्तु हम अन्यत्र दिखा 
आये हे कि रेचन ओर पाचन आदि गुणवाली maai 
अजाभाविक हैं और थोड़ो बहुत हानि ही पहुंचाती है। इस- 
लिये ऐसे जलॉका al सेवन उसी समय करना चाहिये aa 
ओषधिरूपमें उनकी वास्तविक आवश्यकता हो ओर मात्रा भी 
ओऔषधोपचारके वैज्ञानिक नियमोंसे खुसंगत हो | 

जिन नदियों और कुओंको लोग गंदा नहीं करते, जिनका 
ae मधुर और गंधहीन और प्रायः वणेहीन होता है, जिनमें 
fau घुले न हों, उनका ही जल पीनेके योग्य समझना 
चाहिये । उनमें कुछ लवण अवश्य घुले हो सकते हैं। उनमें 
ang भी हो सकते हैं। परन्छु रोगाणु ओर थोड़ी मात्रामें 


2 खुले लवण स्वाभाविक जीवन बितानेवालेको कोई हानि 


` नहीं पहुँचा सकते । जल और अन्नमें इन लवणोंका होता 


De $ मनुष्यके पोषणके लिये अत्यन्त आवश्यक है । लवण- 


Ld 


. विह्दीन जल: ओर अन्न नितान्त अस्वाभाविक हे । रोगाणुके 
- लिये हम अन्यत्र दिखा आये हैं कि जबतक हमारे शरीरके भीतर 
उन रोगोंके उपज्ञानेकी पूरी सामग्री नहीं है, केवळ रोगाणुओंके 


TES आ जानेपर वह रोग हमें हो नहीं सकते । म्युनिसिप- 


fefeatt aga आयाससे. जलको छान Sat 
= = 


= 


an लोगोंमें पहुंचाते हैं। ` 
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>>> बि हिम क्क ड्या क्या 


यह छाननेका आयास गंगा जमुना आदि नदियोंके जळके लिये 
व्यर्थं है, क्योंकि इनमेंका जल तो रोगनाशक 2) साथ ही 


ˆ हम यह भी कहेंगे कि मलनलको इन पवित्र नदियांमें बहाना इस 


देशके aia विरुद्ध है। हमारे नलवाले शहर आज इन पवित्र 
नदियोंको प्रायः अत्यन्त गन्दा कर रहे हैं। विलायती सभ्यताने 


. जिल तरह Bra आदि नदियोंको परनाला बना डाला, भारत- 


वर्षमै श्रीगंगाजी आदि तीर्थांको भी उसी सम्यताने अपवित्र 
कर डाला । awar नदियां रजस्वला कहलाती थीं, उन- 
का जळ अपने यहां अपेय था, परन्तु आज जो नदियां इस 
प्रकार मलका परनाला बन रही हैं उनका जल बारहों मास 
aga बनाया जा रहा है। इतनी गंदगी और सुरदोंके बहाये 


- ज्ञानेपर भी गंगा आदि तीर्थोंका बहता जळ परीक्षासे रोगनाशक 


सिद्ध हुआ है, यह बात सही है, पर हम जव तीथाँ'को इसी 
भरोसे दिनपर दिन अपवित्र करते जायेंगे तो उनके आधिभोतिक 
शुणोंमें अवश्य ही अन्तर पड़ जायगा। 

जल प्रायः सर्व-घोळक है | संसारमें शायद ही कोई पदार्थ - 
हो जो जलमें घुल न जाता a) जिस बरतनमें हम feu हुए 
जलको (a aasa) रखते हैं, प्रायः काचका होता हे। 
परन्तु काख भो जलमें ge जाता है। जल जितना दी शुद्ध 
होता है उतनो ही अधिक घुलानेकी उसमें समाई होती है। यही 
बात है कि हम कितना ही उद्योग करें नितान्त बिशुद्ध जल हमें 
नहीं मिल सकता । हमने ऊपर कहा है कि बरसाती जल बड़ा 

१८ : 
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sum रक्तशोधक है, क्योंकि उसमें वायु अधि छुरी होती 
और उत्तझी घोलक शक्ति प्रबळ होती है॥ जितने ताप और 
चापपर बैलटमें ( बोइलरमें )जळ खोलता रहता है, जस्तेको 
सहज ही घुला लेता है। लगभग २०००" शपर तो जल प्रायः 
सभो घातुओंको इस तरह Jat लेता है जैले हळका गंधककाः 
तेजाब । लाळ तपाये हुए लोहेपर पानो पड़ता है तो खोहेसे 
ASR परमाणुओंका संयोग हो जाता है, Bent ओषिद बनता 
है। यदि लोहा छाल करके aed छोंक दिया जाय तो sed 
ओषधिका विशेष गुण आ जाता है। भिन्न भिन्न धातुओंकोी 
छोंकसे भिन्न भिन्न ओषधियाँ बन जाती हैं। होमियोपथीके 
'फेग्म,क्यूपम, आरम, आरजे टम, जिंकम, स्टेनम आदि घातुभोंके 
घोल सहज ही क्रमशः लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, रांग? 
आदि agia जलको slant बना सकते हैं। यह ओषधि- 
as बडो उवी. ताकतऊे होंगे। चिकित्लामें इस प्रकार giat 
हुआ शुद्ध वरसाती या विशुद्ध Gada इन्हींके नामके धातव 


 टिचरोंसे अच्छा काम दे सकता है। चतुर होमियोपैथको 
ant ओषधियोंके लिये सदा अमेरिका आदि बिदेशोंका मुखा- 


पक्षी न बने रहना चाहिये। 
जलमें घन द्रव वायव्य तीनों प्रकारके पद!थ सहजमें JS 
ने हैं लोग mad हैं कि तेल जलमें नहीं घुलता । वास्त- 


eo 


SS MUS E 3» | 


रहता है। पीनेपर तुरन्त ही अन्नमागेसे होकर आमाशयमें 
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ओपषधियों के जितने अरक dia जाते हैं सबके सब शुद्ध wed 
ओषधिक्रे वायव्यांशके घोल हैं। इन अरकोंकी अत्यन्त सूक्ष्म 
मात्रा जळमें देनेसे हलको होमियोपथी ओषधिका फल मिल 
सकता है | एक रोगीको मोस्कख ६४(1/[050105 6%)देना था | 
मेरे पाल यह dafa न atl यह ओषधि थी कस्तूरी 
परन्तु साधारणको दशलक्षांश मात्रा । मेरे पास अत्यदप 
मात्रामें कस्तूरी मिश्रित और ओषधि थी। कस्तूरीकी सुगन्ध 
dia थी | उसके सम्पर्कमें रखे हुए जलमें कुछ न कुछ सुवास 
आ गयी थी । इखो जलकी एक वू दसे आथो छटाक सोरा 
बनायी | इसका ही Moschus 6 x मोस्कसकी जगह प्रयोग 
किया | रोगीको तत्काळ ही अपेक्षित छाम हुआ | 377 il 
साधारण पेय जल जब पेटमें wg चता है तो पीनेवालेके 
स्वभावानुसार कभी जल्दी कभी देरमें शरीरकणांमें स माता हे 
और उनके सम्पर्कमें देरतक TAA घुलानेका काम करता 


काम जो पिया हुआ जल तुरन्त करता है वह है तापक्रमका 
समीकरण । शरीरके जिस जिस dnd दूसरे अंगांसे तापक्रम 
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होकर अंग अंगमें पहुँचाता Ba लवणोंके अनुरूप श्वादार 
और गोंदकी तरह श्लैष्मिक, सरूप ओर अरूप, दोनों प्रकारके 
पदार्थ जलमें घुल जाते हैं। प्रायः झिदिलियोंके tala सरूप 
रवादार पदार्थ तो निकल जाते हैं ओर अरूप श्लैष्मिक पदार्थ 
नहीं निकलते । न निकलनेसे घोलमें एक विशेष प्रकारका चाप 
उत्पन्न करते हैं जिसे प्रणोद-चाप% कहते हैं । इसी प्रणोद्‌-चापसे 
पेडोंमें जडसे लेकर ऊपरकी टहनीतक रसके dg चनेमे सहा 
यता मिलती है । प्राणशक्ति इसी चापसे सभी प्राणियामें aa- 
संचारके काममें सहायता पाती है। जहां जहां अवाच्च रूपसे 
जलका प्रवेश हो सकता है वहां वहां जलमें घुले पदार्थ पहुंच 
ज्ञाते हैं। जळके ated रासायनिक क्रिया संभव ओर सरल 
हो जाती है । प्रत्येक प्रकारकी रासायनिक क्रियाके लिये उचित 
मात्रामें जलकी आवश्यकता होती है । परन्तु अत्यन्त कम वा 
अत्यन्त अधिक जल रासायनिक क्रियांके वेगमें अन्तर डाळ देता 
È । अत्यधिक जल पदार्थो के घोलको अत्यन्त पतला कर देता 
है | जहां ताप बहुत घटकर रासायनिक क्रिया सुस्त पड़ जाती 
है, वहां सक्ष्म विश्लेषणके कारण वेद्यू त विघटन वा विश्लेषण 
भी होने लगता है । रासायनिक क्रियाको सुस्त करके dud 
क्रियाको अधिक विस्तीण करनेकी भी आवश्यकता पड़ 
सकती है। जलको बहुत कमीसे भी रासायनिक क्रिया कम हो 


जाती | भोजनके पाचनमें जलाभावसे बडी बाधा पड़ती है | i 


# प्रणोद am=Osmotic Pressure, प्रणोद्न=Osmosis 
xwiz=Endosmosis, बहिः aq E.xosmosis | 
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| भोजनके कुछ काल पीछे जलकी आवश्यकताकी सूचना CATA - 

| से मिलती है। इसीलिये भोजन करते समय जल अत्यन्त कम 

। पीने या न पीने, एवं वादको प्यास लगनेपर अच्छी तरह पीने- 
॥ की रीति पाचनमें सहायता करनेवाली समझी जाती हे। 

जल-पान 

जल्दी जल्दी सवासेर ठंढा ( १८" श) जळ पीनेसे आधे 

मिनिटके भीतर ही भीतर नाड़ीकी चालमें fafaz पीछे बाईस- 

| की कमी आ जाती है। परन्तु दख वारह मिनिटमें फिर नाडी 

afia हो जाती है, थपक्रनकी संख्या sait त्यों आ जाती हे । 

पानी और भी ठंढा हुआ तो घटी ओर जल्दी होती है। ताप- 

| पक क्रम तो चाळके साथ ही साथ लगभग एक फ qum घट 

| 


” जाता हे, पर वह भी दुल बारह मिनिटमें अपनी पूर्वा वस्थापर 
आ जाता है। पेटका भीतरी तापक्रम तो उपर्युक्त क्रियासे 

| „` लगभग ६° फ द्रजेतक घट जाता है और कई घंटॉमें कहीं 
पूर्वावस्था फिर लोटती है। उसी समय मलमागका तापक्रम 

लगभग दो ( फ ) दरजेके घट जाता हे और यह घटी एक घंटे- 

से अधिक बनी रहती है। उदर और manti परस्पर घना 
[^ प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध है, क्योंकि पिलानेके बदले यदि उतना 
: ही ठंढा जल चस्तिक्रियासे मलमागं और आंतॉमें ug चाया 
जाय तो लगभग २° फ दरजेको तापक्रमकी घटी पेटमें भी हो 

| जाती कै इन बातोंकी पूरी परीका ETS ns है। इन बातोंकी पूरी परीक्षा बिंटरनिट्खने# की है। 
| 


a Winternits and Kisch: Hydrotherapy (Solis Cohens 
System), 1904- 
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यह तो प्रत्यक्ष ही है कि ठंढो जलके प्रभावसे शरीरका ताप- 
क्रम घर जाता है। विशेषता यह है कि भीतरी अंगोंका भी 
कुछ तापक्रम घटता है ओर जछद्वारा पहुँचायी हुई उंढ ऋका 
प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। रक्तवाहिनियोंकी चालमें भी 
जलपानका बहुत प्रभाव पड़ता है। इखीलिये जळूचिकित्ला- 
का एक महत्वका अंग है शुद्ध जलके पीनेका आदेश निश्चित 
मात्राओंमें और निश्चित anata | 


शरोरमै पानी समा जाता हे, परन्तु किसी am जल्दी 
ओर किसी अवस्थामें देरमें। पानीके प्रयोगके समय यदि 
रक्तचाप कम हुआ तो रक्तवाहिनियोंमें जल्दी जल्दी जलका 
चोषण हो जायगा । शारीरसे द्रव-हाख होनेपर ऑतड़ियोंके 
प्रदेशसे बड़े वेगसे जल सोखा जाने लगता है। अत्यन्त पेशाब, 
पसीना, अतीसार या रक्तस्राव द्रवहालके उदाहरण हैं। ऐसी 
द्शामें cara गरमी आदिसे जळकी मांगकी सूचना भी खभाव 
अपने आप देता है। जिस se लवण अधिक होते है उसे 
शरीर कम्र सोखता है। जिसमें लवण कम होता है उसे शरीर- 
का रक्तत्लोत अधिक मात्रामें ओर जल्दी सोखता है। कर्वनद्व- 
योषिद्‌ वायुप्रिश्रित जल पेट जल्दी सोखता है। कुए'का जळ 
इसीलिपे नदीके जलकी अपेक्षा जल्दी शरीरमें पहुँच जाता है 
ओर उलसे शीघ्र तृप्ति होती है। सोडावाटर पीनेसे तुरन्त 
तृप्तिका भो यही कारण है । सोडावाटर “खारी” कहलाता है, 
परन्तु है वस्तुतः “अम्ल” जल । कुए'का “खारी” जल पेटमें 
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00 क NUNT T 
विकार करता है ओर थोडासा भी पीनेसे ऐसा प्रतीत होता है 
कानो पेट भर गया है | 

पानो भरपेट पी Sud कुछ arm लिये रक्त पतला at 
जाता है और चाप बढ़ जाता हे । ' जितना ही अधिक पानी 
पिया जाय उतता ही रक्तचापपर टिकाऊ प्रभाव पड़ता 8, 
qug ३-४ maa अधिक यह प्रभाव नहीं रहता । रक्तका 
पतळापत भी एक घंटेमें मिट जाता है और रक्तका Ya घनत्व 
आ जाता है। एक 2H शरीरके कण कणमें जछका प्रवेश दो 
जाता है और साढे तीन घंटे में शरीरसे बाहर निकल जाता है। 
अधिक मात्रामें पिया हुआ AS जल्दी निकळ जाता है। थोडी 
मात्रामें पिया हुआ जल दैरमें निकलता हे। 


पानी कितना ही अधिक पिया जाय उसके कारण शरीरका 
जछ-मय मोटापा संभव नहीं है, क्योंकि जल शरीरम समाईसे 
अधिक नहीं रह सकता | उंढे जलके पीनेसे पेशाब साफ 
होता है और पहले का सोखा हुआ जल मलको लेकर पेशाब 
पसीता और वाष्पप्रय श्वास आदिके द्वारा निकल जाता 81 
गरम जल चाहे पहले पेशाव बढ़ावे, पर पसीना जब्द लाता हे। 
पेशाबके बढ़तेका कारण अन्दर पहुँ चनेवाळे जलको मात्रा ét 
नहीं है, बढिक रक्तवापके बढ़नेसे और quii auram साथ 


` इक्तस॑चार होनेसे पेशावकी मात्रा बढ़ती है अधिक पेशाब 


होनेका अर्थ यह है कि यूरिया और qune आदि घन AS 
अधिक छुछे हुए निकल जाते हैं, रक्तका शोधन हो जाता है। 
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A AAA P P P AAA AAA n, 


agian हम समझ चुके कि जल पीनेसे क्या क्रिया होती 


a और कैसी अवस्थामै किस तरहकी क्रिया होती है। हम 
जैसा फल चाहते हैं उसीके अनुसार परिस्थिति . देखकर रोगीसे 
जलका व्यवहार कराना चाहिये। 

प्रातःकाळ बासीमुँह सीन पावतक पानी पी लेनेसे 
थोड़ी देरमें मलत्याग अच्छा होता है, परन्तु नित्य ऐसा करने- 
से बान पड़ जाती है ओर मलत्याग इस जलपानका सुहताज 
हो जाता है। नाकसे दो तोन बार नित्य सवेरे पानी खींचकर 
सुडूकनेसे कंठतक सफाई रहती हे | सरदी जुकामका कष्ट नहीं 
होता। यह नेतीक्रियाका स्थानापन्न 21 इसमें हानिकी 
कोई संभावना नहीं है | 


' यदि हम चाहें कि शरीरमें जल सब जगह पहु चाकर रक्त- ` 


चाप बढ़ा दें तो कुछ KISAR २०-२० मिनिट या आध आध 
घंटेपर ढाई-तीन छटाक शुद्ध जल पिळाते रहें । 

यदि शिकायत यह हे कि भीतरी gaint रस रखकर 
समाना किसी sind बन्द हो गया है, किली अंगमें जल az 
रता है, अथवा कहीं भीतरी ind किसो रसके वट्रनेसे सजन 
है या होनेवाला है, तो छः छः या आठ आठ घ'टेपर ढाई या 
तीन पावतक शुद्ध जल ferar रदे, परन्तु बीचमें किसी 
प्रकारका द्रवपदार्थ न दे, दल्कि परिस्थिति अनुकूल हो तो 
भोजन भो बन्द कर दे। जलोदर आदि x यह उपचार 
बहुत अनुकूल पड़ता हे। | 
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भोजन बिलकुल बन्द्‌ करके या अत्यन्त कम करके, या 
कळाहारपर रखकर, AS अच्छो तरह पिलाते जानेसे शारीरके 
aati ओर विषोंका सहज ही विसजेन होता है, रक्त फिरसे 
नया बनता है, शरीर शुद्ध हो जाता है और इस प्रकारका 
araa aga कालतक करनेसे शरीर नया सा हो जाता È 
इल प्रकार जळ एक भारी रसायन है। इख रसायनके साथ 
ही शुद्ध पवित्र ब्रह्मचय्येका स्वाभाविक जीवन आवश्यक है । 

पानी अत्यधिक पीते रहनेसे शरीरका वजन घट जाता èl 
परन्तु थोड़ा थोड़ा पीने ओर उचित आहारले शरोरभार बढ़ 
ज्ञाता है। जल पीनेसे रासायनिक क्रियाका वेग बढ़ता हे, 
arat प्रदीपन होता है, ओषिदीकरण अधिक होता है, कबेन- 
aia अश्विक निकलता है, रक्तमें सूत्राम्छ और क्रियाटिनिन% 
कम बनते हे । 

भोजनके समय ठंढा जल अधिक मात्रामें पीनेसे आमाशय- 
की अञ्चि मंद्‌ हो जाती है। इसलिये भोजनके समय प्यास 
बुफाने भरके लिये थोड़ी ही मात्रामें, आवश्यकता होनेपर 
हो, जल पीना चाहिये। भोजनोपरान्त कुछ देरपर प्यास 
तेज लगती है, उस समय पीनेसे, आमाशयका रख कुछ पतला 
होकर अधिक क्रियाशील हो जाता है, यक्कतकी क्रिया बढ़ 
जाती है, शिराऑमें रक्तप्रवाहका वेग बढ़ जाता है ak पित्त 
अधिक बनने लगता है। यह शरीरके लिये xu है। 


ix Kreatinins. 
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वस्ति-कम्म 
aid ढीली पड़कर सुस्त हो गयी हों, काम न करती हों, 
या दत्त अधिक आ रहे हों ओर बन्द करना या घटाना मंजूर 
हो, वस्तिगहस्में पीड़ा होती हो या कमर gadt हो और इस 
पीड़ाको दूर करना हो, या आंतोंके भीतर कीड पड़ गये हों, Y 
चूना लगता हो, उसे साफ करना हो, या GA बहुत गया हो [ 
ओर gaat कमी पूरी करनी हो, at किसो ओर कारणसे 
आंतोंकी राहसे शरीरमें जळ पहुँचाना हो तो चस्तिकस्मद्वारा 
मलद्वारसे जल चढ़ाया जाता है | वस्तिकम्मेसे जो जल चढ़ाया 
जाता है, इतनी qata मात्रामें होना चाहिये कि asa फेल 
| जाये, आंतोंके भीतर के चुएके रंगनेकी खी संकोच ओर प्रसार- 


की क्रिया हो, आंतें हिलने डोलने लग जायें, उनकी भीतोंपर 

| जळ STAT HS सफाई करे ओर मलछमागके निचले भागक्रा 
| मल धुळ जाय । परन्तु Vara समझना चाहिये कि चस्तिसे 
मळ निकाळतेकी हो क्रिया होती है। जिस aut as ऊपरी 
आंतोंमें, पक्काशयके भीतर ही रहता है, मलमार्गमें नहीं होता, 

उस दामे चस्तिकर्माका जल तो मलतक पहुँच सी नहीं पाता। 

यदि बस्तिक्रियासे इल awk दुर्गम मलका विसर्जन पीछे 

होता भी है तो वह इसलिये नहीं कि जल वास्तविक: मलाशय- 

. तक पहुंच गया है, बहिक इसलिये कि वस्तिक्रियासे अँतड़ियां 
डोलने लगतो 2 और इस गतिका प्रभाव पक्काशयतक पहुँ बता 

है और मळाशयसे मल नीचेको प्रेरित होता है। इसीलिये जब 
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वस्तिकस्प करे उलो समय पेडूकी मालिश भी होशियारीले की 
ज्ञाय तो प्रभाव अच्छा पड़ता है और इच्छित फळ मिळता È | 
थोड़े जलके चढ़ाने ते चस्तिकम्म में इसीलिये असफलता होती 


है क्रि मलप्रागे अच्छी तरह फैल नहीं पाता । पानीकी मात्रा 


देश काळ पात्रके अनुलार कमोबेश रखी जाती है। साधारण- 
तया संत्रा पावसे लेकर ढाई IU जल चढ़ाया जा सकता 
है। अधिक उत्तेजना और क्रियाके लिये कुछ गरम ही जल 
देते हैं। कीड़ोंको मारनेके लिये लोग नमक, तारपीनका az, 
अजवायनका काथ आदि जलमें मिलाया करते हैं । अँतड़ियोंको 
Gani चीज देनी होती है तो तेलकी वस्ति देकर जलकी 
afta देते हैं। खाबुनक्ी वस्तिसे कुछ कष्ट होता है पर मलका 
शोधन अच्छा होता है, परन्तु साबुन तेलका बना अत्युत्तम 
प्रकारका होना चाहिये जिसमें क्षार कम de अधिक हो | 


हमने वस्तिमें प्रसंगाचुखार कई ओषधियोंकी चर्चा कर दी 


qua केवळ विषयके विस्तारके लिये । wed जिन वास्तविक 
'शुणोंका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं वह सबके सब ओषधिकी 
लंगतिमें व्यर्थ हो जाते है,जल और ओषधिके संयोगसे स्वभाव- 
को ओषधिके zx णोंसे व्यर्थकी लड़ाई छेड़नी पड़ती है 

— अधिक जळ चढाना हो तो वलहीन रोगीको चित छिटा दे, 
चारपाईके पैतानेको लिरहानेकी अपेक्षा es रखकर ऊंचा कर 
दे, घुटैनोंको रोगी बटोरे रहे, ऐसी दशामें घीरे s मलमागमें' 
जल चढ़ावे । जलपात्र ऊ चेपर रखकर रवरकी नळीसे जल 


ei 
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२८४ स्वास्थ्य-साधन 


चढानेमें रोगीको कष्ट नहीं होता । मलद्वारमें नलिकाका प्रवेश 
करानेके पहले उसमें रेंडीका तेल मल लेना चाहिये। जल 
चढ़ाते समय बीचहीमें agar रोगीको पीड़ा होने लगती है ओर 
तुरन्त ही मलविसर्जन करना चाहता है। यदि अधिक चढ़ाना 
बहुत आवश्यक न हो तो उसको इच्छा पूरी होने देवा चाहिये । 
यदि अधिक चढ़ाना अभीष्ट हो तो रोगीको सम्रका देना 
चाहिये कि थोड़ा सह ले । इस समय मालिश करनेसे पीड़ा बन्द्‌ 
हो जाया करती है। पीड़ा बन्द होनेपर फिर जल चढावे । इस 
प्रकार इष्ट मात्रामें चहाकए कुछ मिनटोंकी मालिशके उपरान्त 
रोगीको मलविसर्जन करने दे। 
रोगी यदि बल रखता हो तो सिर ओर वक्षस्थल चारपाई 
या तखतपर टिकाकर पेट और नितम्ब घुटने टेककर Rar 
कर ले। ऐसी दशामें वस्तिक्रियासे ऊपरी आंतोंतक जळ dg च 
जाता है और वस्तुतः मलके बहिष्करणमें सहायक होता है। 
आंतोंको अच्छी तरह TAR लिये चार पांच सेरतक जल 
लोग चढ़ा देते हैं, परन्तु इस क्रियाको बारम्बार करनेसे aia 
Sis पड़ जाती हैं, सुस्त हो जाती है और रोगीको दशा पहले - 
की अपेक्षा अधिक रद्दी हो जाती है। akan वस्तुतः 
स्वाभाविक नहीं है, इस कम्ममै जल ही स्वाभाविक है । इसलिये 
पेटकी मालिश, उद्रस्नानसे काम निकले तो वस्तिकम्मंकी 
कोई आवश्यकता न होनी चाहिये | | 
साधारण मानसिक रोगोंमें ओर मधुप्रमेहमें प्रायः पुराना 


फ 
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चस्ति-कम्मं २८५ 


PNR ननी 
कब्ज रहता है। ऐसे रोगीको वहुधा वस्ति-कम्मेसे तमी लाभ 
| होता है जब पानी चढ़ाकर पेडूकी अच्छी मालिश की ज्ञाती है । 
वथ्याहार और उद्रस्नान विना ऐसे रोगियोंकों केवल afta- 
f कर्मासे ACA कम लाम हुआ करता È I 
4 कभी कभी चिकित्सक वस्ति-करम्मसे ही ओषधि या भोजन 
| भी शरीरमें पहुँ चाते हैं। ओषधि यदि होमियोपथिक सिद्धान्तोंपर 
| | हो तो ठीक है, परन्तु अछोपथीकी मात्राए तो अवश्य ही हानि- 
कारक होती हैं। कमी कभी अन्नमार्गमें कोई दोष हो जानेसे | 
भोजन (जैसे दूध ) वस्तिकम्मंद्वारा आंतोंमें पहुंचाया जाता है 
परन्तु वहुधा यह देखा गया है कि अन्नमागं प्रकृति इसीलिये 
चन्द्‌ करती है कि उसे भोजन लेना मंजूर नहीं होता। ऐसी 
दशामें जबरदस्ती भोजन पहुँ चाना स्वभावसे व्यर्थ और अनिष्ट- 
| कारक संग्राम छेड़ना dd 
| वस्ति-कर्म्मसै गर्भाशयके चारों ओरका प्रदेश भी MAT जाता 
| है । इस क्रियामें ध्यान रखना चाहिये कि गर्भाशयके भीतर 
| जलका प्रवेश न हो। नलिकाका प्रवेश विछले भगकोणसे 
| , जितनी दूरतक जा सके होना चाहिये । इस प्रकारके वस्तिकस्ममें 
| जल बराबर बाहर निकलता जाता है, इसलिये जलके बहानेका 
| (उपाय रहना चाहिये | गर्भाशयमें रक्तके एकत्र हो sa sit 
| खन अधिक जाने लगे तो इस प्रकारके जलप्रवाहसे आराम | 
होता है। कमी कभी गरम जल भी लाभ पहुँचाता है, परन्तु 
Salas इस काममें प्रायः सदेव गुणकारी पाया गया हे। 
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२८६ स्वास्थ्य-साधन 


आ सकती है। इसमें दो नलिकाए' समानान्तर लगी रहती | 

हें। एकसे जल मलमागेमें जाता है, दूसरीसे निकलता आता 

2. इस क्रियासे मलमार्ग gaa भी है । बवासीरको 

आराम भी होता है। बारी बारीसे गरम ओर se जलका D 

प्रयोग कर सकते à । देश काल पात्रका विचार करके यह 
«क्रिया करनी चाहिये। 

स्नान 

जिल तरह वस्तिकम्मेसे या पानसे भीतर जळ qg- | 

चाया जाता है उसी तरह बाहरी स्लानसे भी शरीरके भीतर - |. 

-जलका प्रवेश होता है । रोमकूपोंसे fs तरह पखीना निकलता 2 

है उसो तरह बाहरके वायव्य ओर द्ववका चोषण भी होता है । 

हम फेफड़ोंसे ही सांस नहीं छेते। त्वचाद्वारा रोमकूपॉसे भी | 

हम सांस लिया करते हैं। जिसके फेफड़े रोगके कारण अपना | 

! काम नहीं फर सकते उसको त्वचासे पसीना खूब होता है ओर | 

| शरीरके लिये आवश्यक ओषजन faa जाता है । शरीरके | 

; किसी भागको जब हम घोते है तब कई क्रियाए' होती Ba | 

(१) रोमकूपॉके द्वारपर aga एकत्र किया हुआ विष | 

ओर मल घुल जाता है। (२) शरीरके भीतर जल या जिस | 

gaat हम उसपर रगड़ते हैं बह द्रव चोषणद्वारा प्रवेश करता | 

हे॥ (३) जलके तापक्रप्रका शरीरके उस अंगपर प्रभाव * 

पड़ता है जिसपर घोनेकी क्रिया होती है, साथ ही नाड़ोमंडळके. 
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स्नान २८७ 


सम्बन्धसे तापक्रमका प्रभाव अन्य सम्बद्ध अंगोपर भी पड़ता 
है। (४) जिस अंगपर रगड़ पड़ती है उसके नाड्डीजालको 
उत्तेजना मिलती है और जहांतक उस स्थानके नाड़ीजालका , 
सम्बन्ध होता है, वहांतक रगड़का प्रभाव पड़ता है। इस . 
प्रकरणमें हम केवळ साधारण FF जल या अत्यन्त Ss जलके 
सानका ही वर्णन करगे । जहांतक तापक्रमके तारतम्यका 
सम्बन्ध है, चहांतक इस विषयका विस्तार तापःचिकिट्खाः 
वाले प्रकंरणमें किया जायगा, wife तापचिकित्साका भी 
विशेष साधन जल ही है । 

हमारे देशमें नित्य खान करना सदाचारका एक अंग EDU | 
दतुअन और खान पाश्चात्य देशोंमें शायद ही कोई कभी करता , “ 

इसीलिये पाश्चात्य चिकित्ला-साहित्यमें मुँह धोने ओर 

aia करनेपर विशेष जोर दिया जाता है। सबसे उत्तम खान. 
नदीके बहते जलमें होता है। सब लोग जेसा साधारण ख्नान 
करते हैं, स्वास्थ्यकी दशामें वही उत्तम विधि हे | स्नानके समय 
सबले उत्तम प्रकारका व्यायाम तैरना है | इतना तेरे कि थकान 
न आ ज्ञाय, बल्कि नहाकर निकले तो ताजा ओर अधिक श्रमके 
लिये तय्यार रहे । जिनको पाचनके सम्बन्धमें तनिक भी शिकायत 
हो उन्हें नदीके बहते जलमें खड़े होकर घर्षण स्नान करना चाहिये। 4 


नाभितक जलमें खड़े होकर पेड़ को ऊपरसे नीचेकी ओर बराबर 
दोनों ओर दोनों हाथोंसे तोळिया या अंगोछेके सहारे मलनेसे 
प्राय: वही लाभ होता है जो कूनेके उद्र-स्नानसे होता है। 
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उद्र-स्नानके आरंभसे पहले लिरतक डुबकी लेकर मल-घोकर 


नाभिके ऊपरतक NIR सुखा ले। शुझस्थानोंको भी उद्र- 
eem समय अच्छी तरह घोना उचित है। नित्य ऐसे ana 
करनेवाळेको मलसंचयजनित रोग न होने चाहियें qoom 
लोग इस तरह वहते जलमें खान नहीं कर ख़कते वह किली 
बड़े ओर साफ जलके ताळावमें यह कमी पूरी कर सकते B 
परन्तु जहां बहता पानी न मिळे वहाँ साधारण स्थानका उत्तम 
प्रकार fara पाती डालकर नहाना ही है । इससे सारे 
शरीरको ag अच्छी तरह रगड़ रगड़कर घो सकते हैं। पेडूको 
अच्छी तरह मलकर धोना ऐसे ख्नानमें भी असंभव नहीं हे qug 
बराबर पानीका सम्पर्क रहे और पानी बदलता भी रहे, यह 
दोनों बातें सुभीतेसे बहते पानीमें ही हो सकती हैं, उससे कम 
सुभीतेसे टबमें होती हैं। टबका पानी जल्दी गंदा हो जाता 
है। जहां दोनों ara आवश्यक हों वहां नित्यका aia fava 
पानी डालकर कर ले, फिर अच्छी तरह शरीरको सुखाकर zat 
HAAS स्नान करे | 

रोमकूपोंको धोकर साफ रखना और समस्त नाडीमंडलको 
थोड़ी गरमी पहुँचाना साधारण खानका वास्तविक लक्ष्य 
होता है। सारे शरीरमें नाड़ीजालका जो तानाबाना फैला 
हुआ है Wem fat ऊपरी त्वचापर आकर समाप्त होते हैं । 
आगे तापचिकित्सावाले प्रकरणमें इसका सचित्र विस्तारसे 
वणन होगा। यहां इतना ही कहना पर्य्याप्त होगा कि विशेष 
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स्नान २८६ 
अंगोंके त्वचाके शीतल करने रगड़ने और घोनेका विशेष भीतरी 
अंगों और ६द्रियोंपर दूरगामी परिणाम होता है । 

जळनिकित्लाफे भिन्न, renda खानकी भिन्न 
भिन्न रीतियाँ बतायी 21 विधिके सेदके साथ ही साथ अवधि- 
aq भी रखा गया है। छो पके सुतानोंकी अवधि एक एक दो दो 
मिनिटतक है। युएके स्तान पांच पांच मिनिटके है । जितने 


` आचार्य्य हैं अपनी अपनी विधिको हो सर्वोत्तम बताते हैं । 


बास्तविक हियति यह 2 कि रोगीको पूरी जांच कीजिये । जिस 
sink साथ जिस प्रकारके उपचारकी आवश्यकता आपकी वुद्धि 
ओर अनुभवसे स्वाभाविक रीत्या ठीक जान पड़े उसी प्रकारका 
उपचार करना चाहिये । उसी ढंगके विशेष अंगके विशेष प्रकार- 
के स्नान बताने चाहिये । ठंढक, घर्षण, «quus काल ओर 
अवधिकी कमी देशीसे ओर अंग अंगके विभेद्से स्नानके भी 
असंख्य gaa हो सकते हैं । परन्तु जिस तरह एक ही पेटेंट 
ओपधि या बैद्यका रस भिन्न भिन्न अलुपानोंके साथ भिन्न भिन्न 
रोमोंपर चलता है, sat तरह स्नानकी एक ही किसी विधिको 
पेटेंट करना बुद्धिसंगत नहीं है | इसी छिये भिन्न भिन्न maat- 
की qz स्तानविधियोंका सुकावला करके यहाँ हम यह वत- 
छाना व्यर्थ समते हैं कि अमुक दी विधि सर्वोत्तम है । सबकी 
fafaatat अलग अलग विस्तारपूर्वक जाननेके लिये उनके 
ग्रंथ देखने चाहिये जिनकी नामावली इस ग्रंथके मन्दत हमने 
दी है। हमारे देशमें dat aaa कूनेकी जळचिकित्साका 
१६ 
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SS 7 Genrer — 
प्रचार है, सैंकड़ों भाइयोंने छाम उठाया है, ओर हमारा स्वयं 


'अनुभव B इसोलिये हम कूनेकी पुस्तकसे उसकी उद्रस्नान 
और मेहनस्नानकी विधि देते हैं । उसके वाष्पस्नान या ay. 
नहानकी विधि हम तापचिकित्सामें विस्तारपूर्वक बतलायेंगे | 
HAR उद्रस्वान 
एक टच या नांद इख तरहका लेना चाहिये जिसमें आदमी 
बैठकर नाभितक asi रह सके । कूनेकी पुरुतकके चित्रसे जो 


. हम यदां देते है, पाठ होंको उस टवका अनुमान हो सकेगा | 


इस रत्रमें ताजा कुएंका जळ या और कहींका भी जळ जो 
प्रायः ६८ से ८३ R तक तापक्रमका हो इतना भरा जाय कि 
नाभि ओर जंघाओंतक पहुँचे । कुएंका जल हमारे देशमै प्रायः 
अभीष्ट तापक्रमक्रे अन्दर ही अन्दर होता है, अर्थात्‌ ७५ फ" से 


लेकर ६० G तक । अधिक ठंढा करना हो तो f घडेमें 


कुएंफे जळको रखकर कुछ ओर उंडा कर सकते By 

खान करमेवाळा कुछ बेठकर और कुछ पीछेको सहारा 
लेकर बिना sat हुए और जल्दी जददी कुल del नामिसे 
नोचेकी ओरको, और एक कोखसे दूसरी कोखतक किसी 
साधारण मोटी ओर भोगी तौलिया या खद्दरके अंगोछेसे मळे | 
यह खान उत समपतक करना चाहिये जवतक क्रि शरीर 
भठोभांति उंडा न हो जाव या चढ़ा हुआ ज्वर उतर न ज्ञाय | 

पहले ५ म्रिनिटले १० मिनिटतक arnt होंगे। क्विर:कुछ 
अधिक देरतक भी खान किया जा सकता है। निवेलों ओर asl 
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कूनेका उद्रस्तान 


ILIA LPP PP DAL ALL RADA ALLL AA LAA AAR A LAMA 


लिये २-४ मिनिट ही काफी होंगे । यह बहुत जरूरी है कि zi, 
पावै और शरीरका ऊपरी भाग शेष अंगके संग उंडे न किये जाय, 
क्योंकि इनमें रकी कमी हुआ करती है | इनको ऊनी कम्बलमें 


 wüz छेना उचित È | इस AAR वाद, शरीरको तुरन्त फिर 


aà करना बाहिये। इसके लिये खुळे हुए स्थानमें कुछ मेहनतका 


काम करना चाहिये। जो aga निवळ हैं, या जिनके शरीर asa 


कोमल है, उन्हे पलंगपर अच्छे प्रकार उढ़ाकर लिटा देनेसे भो 
यह गरमी आ जाती 2) गरमीके आनेमें अधिक देर लगे तो 
पेटपर ळयेटनेको एक अनी पट्टी बांध लेनो चाहिये | 

यह era नित्यप्रति एकसे तीन बारतक किया जा सकता 
है, और समयका अनुमान ओर जलको गर्मो सर्दी हर रोगीकी 
दशाके APRS होनी चाहिये | 


कूनेका मेहन-लान # 


यह aa त्त्रियोंके रोगोंके लिये वड़ा लाभदायक होता | 


है। उसी cad जिसकी चर्चा उदरख्नानमें हम कर आये हैं एक 
छोटी तिपाई या नम्बरी ई 2 रख दी जायें । तव उस zañ जल 


- डाला जाय, परन्तु इतना ही कि तिपाईके तख्तेके या ई टोके 


ऊपरी feram पहुँचे और ऊपरसे तख्ता«्या ई'टॉका तळ 
सूखा रहे । खान करनेवाली स्त्री उसी तख्तेपर वैठे और एक 


— n 
*- 


ऋ पंडितप्रवर श्री महावीरप्रसादजी द्विवेदीने “फिक्शन Reana” 
की जगह “मेहन-लान” ही प्रयुक्त किया है । यद्यपि यह ठोक भापान्तर 


नहीं हे तथापि इससे अच्छा ऊल्था मुझे और कोई नहीं Sat । ले० 
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MRR S Lc स 
मोटे कपडेको sud zd! डुबोकर aga ही मुलायमियतके 


साथ बच्चा पैदा होनेके रास्तेके सुं हको घोवे । कपड़ेसे जितना 
जल उठाया जा सके उतना प्रतिबार उठावे । यह बहुत जरूरी 
है कि योनिके बाहरी होंठ या हिस्से घोये जायें न कि भीतरी, 
और उनको भी सख्तीके साथ न मला जाय, वरन्‌ कोमलताके 
साथ | उतने ही जलसे जितना कि कपड़ेमें आ सके उनको 
Ma । इस med भी टांग, पाच और शरीरका ऊपरका भाग 
सूखा रहता है परन्तु यदि नितस्व भीग जावें तो इस स्वानके 
` प्रभावमें कुछ अन्तर नहों पड़ता। मासिक und समय यह 
स्वान वन्द्‌ कर देने चाहियें। रक्तका निकलना यदि आरोग्यता- 
की दशासे अधिक हो तो इन दिनोंमें भी यह ana किये जा 
सकते हैं | परन्तु यह खान यदि ऐसी दशामें कराये जावे तो 
रोगिणीकी दशाकी अनुकूलतापर पूरा विचार करके | मासिक 
धर्ममें दो या तीन दिनसे अधिक नहीं लगने चाहिये, अधिकसे 
अधिक चार दिन,इससे अधिक समयतक जारी रहनेसे समझना 
चाहिये कि साधारण दशा नहीं रही है और eft रोगिणी है। 
इस Baa लिये जल बहुत ठंढा होना चाहिये। जाड़ोंमें 
जैसा ठंढा जल मिलता है, काफी है। गरमियोंमें आवश्यकता 
पड़े तो घडा या खुराहीका जल या बरफसे ठंढा किया हुआ 
लिया जा सकता है। १५* श तक चाहिये | गरमियोंमें साधारण 
STT जळ प्रायः २५० श तक होता है। कुएंके जलका ही ताप- 
क्रम यहां बताया गया है। ओर जल अधिक गरम होता है | 
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अवस्था और दशाका विचार करके, यह ATA १० कह स त d 


goan किया जा सकता हे। विशेष कर अत्यन्त जाड़ेमें वह 
कॅमरा जिसमें वेठकर यह WW किया जावे, उतना गर्म किया 
जा सकता है जितना कि अच्छा माळून हो। इस स्वानमें 
जितना अधिक ठंढा जल काममें छाया जायगा उतना ही फळ 
भो अधिक होगा । परन्तु जल इतना ज्यादा ठंढा नहीं होना 
चाहिये जिसको कि खान करनेवाठेके हाथ सह न umi 
गर्म देशोंमें और प्रथिवीके उस भागमें जहां कि अत्यन्त THT 
aq होती है, ऐसा ठंढा जळ तो मिळता ही नहीं | 
उद्रस्वानवाला टव न मिले तो कपड़ा धोनेका या खान 
करनेका कोई टव या नांद इस qian लिये काम दे 
सकता है। यह aaa इतना घडा अवश्य हो कि जिसमें 
बैठनेकी कोई चीज रखी जा सके और बैठकके किंनारेतक 
जल ARA २०-२५ सेर जल भी समा सके | शस CIE 
यहि aga थोड़ा जल लिया जाय तो जल्दी गरम हो जाता है, 
हलका शुद्ध जल सोतेके 
में केवळ MATT AS 
हने दें, ओर 


और सानका प्रभाव कम पड़ता है। 
जलसे अच्छा होता है । परन्तु जिस स्थान 
मिलता हो, अच्छा होगा कि कुछ देर रखा र 
इस वातका ध्यान रखें कि बहुत गर्म न हो जाय | 
पुरुषों के लिये मेहन-स्नान 

पुरुषोंको भी zat उसी तरह बैठना होता है,जैसे स्त्रियों को, 
और fog सुं हके ऊपरको ez अंतिम सिरेको ed जलके 
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NNT 


भीतर धोना पड़ता है खान कनिका अपने बायें हाथको a e; 
मध्यमा और अनामिका अंगुलीसे या अंगुष्ठ और अनामिका ले १ 3 
खलड़ीको पकड़कर जितना हो सक्ने लिङ्गके ek आगेको | 
इस प्रकार ले जाय कि जिससे उसकी सुपारी पूरी पूरी ढक "B 
जाय ओर उसे रगड़ न लग सके । अब किसी कपड़ेसे जो ee 
साधारण रूमालके बराबर हो और जिसे दाहिने हाथमें जलके 
भीतर लिये हुए हो, उस खलड़ीको जो कि अंगुलियोमें पकड़ी 
हुई है बराबर धोता रहे | 
मुसलमानोंमें इस खळड़ीका खतना कर देते हैं। कोई कोई 
पुरुष ऐसे भी होते है जिनमें यह खलड़ी बहुत थोड़ी होती है। १ 
कभी कभी किसी पुरुषकी खलड़ी किसी रोगके कारण काट भी P 
. दी जाती है ऐसे मनुष्योंको चाहिये कि उस स्थानकी जो राँगो । "३ ९ 
और अंड-कोषके बीचमें हे जिसे सीवन कहते हे तोलियासे । 
मालिश करें और कमरके नीचेके भागको भी वेठकके ऊपर तीन | 
अंगुल ऊंचेतक जलमें डुबो रखें। इसमें नितम्ब तीन अंगुल à: | 
भोग जावेंगे परन्तु शेष शरीर और xi सूखी रहेंगी mo 
निचला भाग अंडकोषोंका भी भोगेगा । “परन्तु भरसक अंड- 
कोषोंका अधिक भाग न भीगने दें। इस प्रकारके ख्ानमें जल 
१६° श या ६३” फसे अधिक ठ'ढा न हो। यदि गरम प्रदेशों- . 
में वरफसे उंडा किया जाय तो तापमापक यंत्रसे देख लेना | 
चाहिये कि अधिक ठ'ढा तो महीं 8I 
जिन रोगियोंके शरीरके भीतर कोई स्थान सूज गया है या 


3 A ee 
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छिपा हुआ जीण रोग उम्र रूप धर रहा हो, तो भीतरी सूजन 
शीघ्र ही, विशेष कर पहिले ही aad नीचेको खिंच जाती है, 
और जो स्थान कि TRA रगडा गया है sat स्थानमै या 
- उसके पास ही प्रकट हो जाती है | यइ कोई चुरा चिह्न नहीं 
है। week स्थानपर सूजन ओर जलन पैदा हो जानेसे डरना 
न चाहिये | यह स्नान तब भी करते रहना चाहिये, और जरूरत 
हो तो ज्यादा नम कपड़ा काममें लावे | 
बेठकके ऊपर तीन अंगुल जल रखकर स्तानसे agar रोगों- 


४ में शीघ्र सफलता प्राप्त होती 2 | ऐसी दशामें जल ६३° से ७३” 


फके तापक्रम झा होना चाहिये। इसमें नितम्ब तो जलमें हो 
जाते हैं, शेष क्रिया वैसी ही होती है dat कि बतायी जा 
चुक्की है। 
यह स्नान नंगे बदन होकर करना चाहिये । जाड़ोंमें 
रुनातका कमरा गरम कर छे, ओर दूसरी ऋतुओमें भी aga 
समय ऐसा कर ले, अँगीठी बाहर दहकाकर कमरेमें रखे 
जिससे कोयलेका जहर हवाको खराब न करे ओर कमरेमें भी 
हवाके आने जानेका बदोबस्त कर दे। स्नानके बाद रोगीको 
- मैदनमें बोस या ata मिनिट टहलना चाहिये । यदि रोगी 
निबेळ हो तो aI az} रजाई लिहाफ maS ओढ्क्रर 


p अपनेको गरम कर छे । 
खलडी या सीवनको ही धोने, ठ'ढा करने ओर रगड़नेपर . 
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इसी लिये जोर दिया गया है कि अधिकांश algat पिंगला 
नाड़ीजालसे होकर ही शरीरमें फैली हुई हैं ओर खलड़ी और 
सीवनपर पिंगळा नाड़ीजालके सिरे हैं। शरीरके अनैच्छिक 
मांसपेशियों ओर अंगोंपर पिंगळा नाड़ीका विशेष प्रभाव है । 
| इसीलिये समस्त नाड़ीसंस्थानको ठंढा करने ओर उनको 
| अधिक क्रियाशील करनेके लिये इससे अच्छा नाड़ी-स्नान नहीं 2 
हो सकता । सारे शरीरपर प्रभाव डालनेको जननेन्द्रियोंको ही 
| मूल स्थान सम्झवा चाहिये | इस स्नानसे सारेशरीरको जीवन, 00 
| शक्तिको बल पहुँदता है और नाड़ीमें ताजगी आ जाती 2 । J. 
मेहन-स्तान पूरे आरोग्य शरीरपर कोई दर्शनीय प्रभाव नहीं... ।' 
डालता। यह विधि तो रोगियोंके लिये ही है । रोगी तो प्रायः । ७ 
यह ज्ञान जरूरतसे ज्यादा कर जाते हैं। उन्हें खान करते ५: 
करते लाम प्रतीत होता है। शल्य चिकित्सक महा कष्ट देते . | 
ओर अत्यन्त ast देनेवालो चीर-फाड़की क्रिया करते हैं ओर. । 
रोगी सहता है। मेहन-स्रान तो करिसी तरहके कष्टको क्रिया | 
नहीं । कष्ट-निवारणके लिये इतनी निलेज्ञता सह लेनी चाहिये। 
खोटे विचारोंसे अथवा कुटेवके कारण संभव है कि किली 
नवयुव कळे Cais. यह मेदन-ल्लान उसके लिये हानिकर हो । 
| ऐसी दशामें भी खलड़ीकी जगह सीवनवाले स्थानका ख्रान ' 
| लाभकर होगा | EH अपने अनुभवसे कह ana हैं कि सीवन- : 
वाले खानका महत्व खलड़ीवाठे GU कम किली प्रकार “ 
नहीं 2 । 
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पुरुषोंके लिये मेहन-स्लान २६७ 


faa रोगोंका सम्बन्ध नाड़ीजालके विगाड़से हे उनके लिये 
मेहन-स्लान अक्लीर हे | जितको केवल पेटका बिगाड़ कष्ट दे 
रहा है उन्हें उद्र-स्तान करना चाहिये। कोई भी बिगाइ हो, 
बहुधा पेटको ठीक रखना आवश्यक होता है, इसीलिये उद्र- 
खानका काम अधिक पड़ता है, यद्यपि मेहन-खान वस्तुतः 
बहुत दूरगामी प्रभाव रखता है। 

उम्र रोगोंपर तो इन क्षानोका प्रभाव तात्कालिक होता 
है। man जलदी होना, वायुका निकलना, TAR अच्छा 
संचार, भूखका खुळना, उवरका दूर होना इत्यादि प्रभाव तो 
प्रत्यक्ष हैं। परन्तु जीण रोगॉपर तो अवश्य ही uia 


प्रभाव धीरे घोरे पड़ता है। रोगके ga लक्षण लोटते हैं, पूर्वा- 


qen अथवा sagat लोट आती 21 देखनेमें रोगी 
जोरसे बीमार हो जाता है। यह रोगका उभार है। जल- 
चिकित्सकको इस उभारको दशासे घवराकर इलाज छोड़ न 
बैठना चाहिये। wat और विषोंको बाहर निकालनेके लिये 
खभावके यह प्रयत्न हैं। परन्तु यदि उभारकी दशा नहीं आयी 
ओर तीन चार सप्ताह बीत गवे तो पांचवें सप्ताहमें खान चन्द्‌ 
रखे और छठे सप्ताहमें मात्रा बदलकर ओर पथ्यमें और रहन- 
सहनमें कुछ फेरफार करके फिरसे इलाज शुरू कर ना. चाहिये । 
यद्यपि लुई कूनेका दावा है कि समस्त रोगोंके लिये यही उ पाय 


gala हैं, sur कि और विधियोके sgaras अपनी 


अपनी विधियोंके लिये कहते हैं, तथापि इस विधिकी जांच 
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करनेवालेको चाहिये कि यदि इस स्वाभाविक चिकित्साको 
fafaa उसे लाभ नहीं हुआ तो अवश्य ही और स्वाभाविक 
उपचारोसे काम ळे | उपायोंकी कमी नहीं है । हां, उपचारका 
निश्चय करनेवालेकी बुद्धि अपना कत्तव्य पूर्णतया पालन करे | 


स्नानके ओर प्रकार 

यदि cant संचार अधिक वेगसे नीचेके अंगोंकी ओर 
करना हो तो पैरों ओर zintat खान कराना चाहिये। पेरोके 
स्थानमै टखनेतक जलमें एक दो मिनिट खड़ा रहे। पानी साधा- 
रण ठंढा होना चाहिये । एक मोटे अंगोछेले पोंछकर हाथसे 
पेरोंको खूब रगड़िये या कुछ मिनिटोंतक तेज टहलिये। टांगोंके 
aad पिंडली या घुटनोंतक पानीमें एक दो मिनिटतक खड़े 
रहकर, फिर उपय्युक्त क्रिया कीजिये दिनमै एक या कई 
बार गीलो घालपर या गीले फश या भूमिपर नंगे पेरों १०-२० 
मिनिटतक टहळना चाहिये। बड़े तड़के ओलसे भोगी घासमें 
नंगे पैरों टहलवा विशेष लाभकारी होता है । इसके बाद 
पैरोंको deat हाथोंसे खूब रगड़िये। किसी बरतनमें पांच 
अंगुल पानीमें Gat डुबोकर खूब पानी उछालकर कई मिनिट- 
तक धोइये | फिर पोंछकर रगड़िये | भोजन sic शघनके 
पहले पेरोंको इस तरह धोने और पोंछुकर UT 
SAA क्रमश; पाचनक्रिया अच्छी होती है और 
नींद अच्छी आती है Gub पैरोंपर इतनी देरतक 
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स्तानके और प्रकार २६३६ 


PRADA LOL LEO 


AI OI IOI IOLA OIA AAA 


बराबर पानी पड़ता रहे तो भी लाभ होता है। नर खोल 
दीजिये और पानी पूरे जोरसे पेरोंपर, एकके बाद दूसरेपर 
पड़ने दीजिये और पैर भी फर्शपर रगड़ते जाइये | इन विधियोंसे 
उन लोगोंको निश्चय लाभ होता है जिनके तळवे या पावे ठंढो 
हो जाते हैं, या नम रहते और चिपचिपाया करते हैं, या 
पसीना हुआ करता है। यह रोग एसी विधिसे एकदम 
अच्छे हो जाते हैं। पीना आनेपर सूखा घूरा बहुत हानि- 
कर होता है, यह याद रखना चाहिये | 

नळसे खीध्रे या उसमें उचित आकार प्रकारका फुहार 
छगाकर किसी अंगपर ater देनेकी विधि aaa बड़ी महत्व- 
को वतळायी है। faz, बाह, छाती, पीठ,'जंघा,' घुटना आदि 
जिस अंगपर आवश्यकता हो sal अंगपर ठंढे जलका तरेरा 
२-७ मिनिट देकर उसे पॉछकर मालिश करना छाम पहुँचाता 
है। बहुत देरतक तरेरा देना या गरम पानीका' तरेरा देना 
हानिकर है। ater ROI साधत न हो तो अंजुलीमे जळ 
लेकर उत्त अंगपर वार बार मारना (और अंतमें पॉछकर 
रगड़ना चाहिये | जिन स्थानोपर अपना हाथन पहुँच सके 
उन स्थानोंपर अंगोछा या तौलिया पहुँच सकता है। पानी 


RQ डाला जा सकता Èl alan उपरान्तकी मालिश 


बड़े महत्वकी चीज है । युष्ट तो कहता है कि बद्नकी पूरी 
मालिश किसी औरसे करानी चाहिये ओर दूसरेकी मालिश 
आप करनी चाहिये, क्योंकि आदमी दूसरेपर पूरा बल लगा 
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सकता है, ओर परस्पर मालिशका अधिकाधिक लाभ उठा 
सकता है | 

प्रातःकाल बिस्तरेकी गरमीसे उठकर, या VIR खाकर, या 
धूप-ह्तान करनेके उपरान्त, या व्यायाम करके या जैसे हो 
शरीरकी गरम अवस्थामें दी ठंढे जलसे खान करना उचित है | 
ठंडे शरीरपर या Ss लग जानेपर ठ'ढे जळसे स्नान करना 
उचित नहीं है। हाँफतेमै भो खान करना उचित नहीं है । 
तात्पय्ये यह है कि शरीरमें Gant गरमी आयी हुई हो, त्वचा 
ठंड खाये हुए न हो तभी ठंडे जलसे adia खानकी प्रति- 
क्रिया स्वास्थ्यकर होगी । 

WMA स्नान करनेमें पहले हाथ पेर zhi बाह धोकर, फिर 
dg ओर पेट घोइये, aa खिर ओर पीठपर पानी डालिये और 
जल्दी जल्दी मळकर खान कीजिये। ara HRA जितना 
अधिक समय लगेगा उतनी ही कपी प्रतिक्रिप्रामें होगी । परन्तु 
इतनी जल्दी भी न करे कि शरीर साऊ न हो पावे, उंढा न हो 
पावे और मालिश न हो सके । मालिश केवळ gaa होना 
चाहिये। इसके बाद बद्नमें हवा ओर धूप, जो असह्य न हो, 
लगने दे कुछ देरतक इस प्रकार जळ, वायु, ताप, प्रकाशे 
waa शरोरमें वैद्य त्‌ शक्ति ओर प्रत्यक्ष स्फूर्ति आ जाती है। 
सजीव हाथोंकी मालिश वस्तुतः उत्तेजित करके विद्यु तका उसी 
प्रकार प्रवाह कराती है, जिस प्रकार ठंढ ओर गरमीका तार- 
तम्य नाड़ीजालूपर पहुँचाकर THAT प्रवाह अच्छा होने लगता 
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21 इछ प्रकार प्राकृतिक स्थानके बाद तेज टहलता या कुछ. 


ओढ्कर बैठ जानेसे त्वचामें स्थायी गरमी और स्फूर्ति आ 
जाती है। ऐसी अवस्थामें संध्योपाखन सबसे उत्तम प्रकारसे 
हो सकता है, विशेषतः यदि प्राणायाम उसका आवश्यक 
अंग हो । 

जिस प्रकार सीचनवाला मेहन-स्तान करते हैं, उसी प्रकार 
sai केवळ पांच ARZA लेकरं दख मिनिटतक बैठा रहे और 
रगड़नेकी क्रिया नभी करे तो भी कुछ लाम होता है। रगड़से 
यदि qz स्थान zs दो, या फोडे हो गये हों, तो भी इस 
प्रकार मेहन-स्वान हो सकता È । 

MAR पहले सवांग खान, या उससे भी अच्छा उद्र-स्मात 
या मैहन-ह्वान या पद्-खान भी कर 388 अच्छी नींद आती 
है। पाँव धोकर शय्यापर जावा तो अपना पुराना विधान है। 

i2 जलसे सिरका ara ओर खोपड़ीको मालिश बालको 
बढ़ाता है ओर गंजा रोगले बचाता है। fac नित्य धोता 
चाहिये ओर हाथसे अच्छी तरह मालिश करनो चाहिये । 
चुटकीमें लेकर खो पड़ोके चमड्टेको द्बाना आवश्यक है। वाळ 
uu ख्ये विषाक्त ओषधियां जो लोग fadi लगाते 8, 
सिरकी पीड़ा, चकर, कानकी मतमनाहट) बहरापत, अन्धापन, 
afan दोवैदप, बिइबिड्ञापनःओर पागलपततक मोल लेते 
है। इन विषोंसे, जो ओषधिके ama दी जातो हैं, बचे रहना 
चाहिये | ठंढा पानो बाळोंके लिये अगत है। लिरपर ठंढे पानीका 
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तरेरा देना वालोंको gz करता है | वालोंको नित्य को gg करता È वालोंको नित्य अच्छी दू 
साफ RAA साबुन, खळी, मिट्टी आदि STAR जरूरत नहीं 
पड़ती। अगर जरूरत कमो पड़े तो भी खावुन भरसक न 
लगावे, क्योंकि साबुन आदि क्षारमय लेपन बालोंके बेरी हे | 
साबुन der वना ओर अधिक तेलवाला ही, अत्यन्त आवश्यक १ 
होनेपर, लगावे । अत्यन्त रूखापन होनेपर त्वचापर या खिरपर , [ 
तिदलीका तेल लगाना बुरा नहीं है, परन्तु जो उपय्युक्त विधि- | 
aa नित्य शुद्ध ठंढे जळसे ara करता है, उसे ऐसा रूखापन 
प्रायः आनेकी नोबत नहीं आती | gard पाखे पहले 
सप्ताहमें वाळ छोटे करानेसे बालोंकी वृद्धि अधिक होती है। . 
पूरा मुंडन भी ऐसे ही कालमें बालोंके लिये उपकारी है। aa 
गोली पट्टी ओर गीली चादरें गन 
जल-चिकिट्लाका यह बड़े महत्व का अंग है । gi कूतेने | 
“एक जगह इस विधिकी निन्दा की है, परन्तु हमारे अतुसत्रमें 
अनेक अवसरोंपर जहां जानकी ओर विधि कठिन थी गीली 


चाद्रे बड़ा काम किया है । पुरानो धोती, पुराने gaz, | 

BMA, AAA, चादर भिगोकर सहज ही काममें आ सकतो à 
+ 

| 


है। भीतरी गरमीले ज्वाला उठ रहीं है, या भीतर मळ ओर 
„ RASA हुआ है, या रक्त ही एक रुथानपर एकत्र हो रहा है । 
dt दशामें गोळो पट्टोसे दाहकी शान्ति होती है, रक्तका संचार 
ठोक हो जाता है, त्ववाको राहसे मलों ओर विषोंका उद्गार 
होने लगता है। रोगी जव ठंडा जल सह न सक्ता हो या 
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बदनकी गरमी घट गयी हो और प्रमितावस्थाकी अपेक्षा 
अधिक zz आ गयी हो तो गुनगुने जलकी पट्टी काममें आ 
सकती है। नहीं, तो ठंढे जलका ही प्रयोग सर्वोत्तम है । 
कपड़ा पहले खूब तर कर लिया जाता है, फिर उसे हलकेसे 
निचोड छेते हैं कि वांधनेपर पानी इधर उधर निचुडकर न बहे, 
फिर जहां आवश्यकता होती हे वहां बांश्रते = । 

पट्टी बांधनेकी सबसे उत्तम विधि यही है कि पहले गीला 
कपड़ा ळपेटा, फिर qud कई तह मोटे सूखे कपड़ेकी फला- 
Saat या कम्मळकी चोडी पट्टी इस तरहपर लपेटी जाती हे 
कि MS कपड़ेके अन्तपर एक एक अंगुल सूखी पट्टी बढ़ी रहे । 
इस सूखी पट्टीका प्रयोजन यह है कि गरमीको सुरक्षित रखे 
और गीली पट्टोको शरीरकी गरमीसे खूब गरम हो जाने दे । 
इस प्रकार शरोरसे त्वचाकी ओर रक्तकी बाढ़ होगो, गरमीको 
लिये हुए मळ और विषक्रा उद्गार होगा । गीली पट्टीका पानी 
जल्दी न gaat ओर अपनी क्रिया करता रहेगा । , विधान 
यही है। रोगीकी अवस्था, देश ओर कालकी आवश्यकता 
देखकर गीली पट्टी एक या कई तहोंकी हो सकती है, सूखी 
पट्टी बढ़ायी जा सकती हे, या घटायो जा सकती है, या एकदम 
निकाल दी जा सकती है। ज्वरका दाह जितना ही अधिक 
होगा और शरीर जितना ही सक्षम और बलवान होगा उतनी 
ही गीली पट्टोकी आवश्यकता अधिक और gat पट्टीकी कम 
होगी। रोगीको प्राणशक्ति जितनी क्षीण होगी, ज्वर जितना 
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कम होगा, सहन ओर प्रतिक्रिपाशक्ति जितनी कम होगी, 


उतनी ही कम गीली और अधिक सूखो पट्टोकी आवश्यकता 
होगी । जीर्ण रोगोंमें जहां शीत हो, ओर पीड़ा या मलों और 
बिषोंको इसी प्रकार दूर करना उचित Ta, या नोंद लानो हो, 
या उद्गारको सहायता पहुँचानी हो तो एक तह गोली पट्टो 
काफी होगी जिसके ऊपरसे दो तीन तह सूखी पट्टीका होना 
प्रतिक्रियाके. लिये आवश्यक होगा । कुछ लोग पट्टियोंको facer 
आदि ओषधियोंसे mar करते हैं, परन्तु इसकी चर्चा हम 
सृत्तिका-चिकिट्सामें au | 

sat जितना ही उग्र हो, तापक्रम जितना हो ऊंचा हो, 
उतना ही अधिक गीलो पट्टोको आवश्यकता होतो है, जब जब 
सूबे फिर फिर बदली जाती है। .गोली पट्टोसे तापक्रम घट 
जाता है,परन्तु इतना नहीं घट जाता कि शीत आ जाय ।'घटता 
इतना ही है कि सरलाम पैदा करनेवाला AFA न रहे, 
दाहका कष्ट रोगीका कम रहे SIR बिळकुळ दूर कर देना न 
तो अभीष्ट है ओर न gta वह दूर हो ही जाता है। साधारण 
सरदी ponit गलेमें ओर कुरता भर गोली पट्टी शामको बांधे 
ओर aa उतारकर ठंढी मालिश करे और ठंडे जलका 
नास ले । चेचक, आंत्रज्वर, फुफु सज्बर, वलयरोग, मस्तिष्का- 


, ,चरणपाक आदिमें तो गीली पट्टो ज्यों ही सखकर तपने लग. 


त्यों ही बदंछ दी जानो चाहिये । ऐसी वीमारियोंमें तो उचित 
है कि कई जोड़ी पट्टियां बरावर तैयार रहें, क्योंकि जो शारोरपर 
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सिरमें लपेटनेवाली गीली पट्टी । 
( ल्यूक ऐंड फार्बूसस ) 
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लग चुकी हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह साफ करना ओर धोना 


और फिर धूपमें फैलाकर अच्छी तरह सुखा लेना अनिवाय्ये 
है । बहुत दिनोंतक azar अस्तर्दाहवाळे उवरॉमें तो गला, 
मध्यशरीर ओर टांगॉमें बारी बारोसे पट्टी बांधनी चाहिये । 
जैसे. गळे और मध्यशरीरकी पट्टी उतारी तो टॉगॉकी पट्टी 
बाँधी | टांगोंकी उतार ली तो गळे और पीठ पेट बक्षस्थलादिकी 
बांध दी । इस विधिसे रक्तसंचारमै समानता आती जाती है। 

जब जब पट्टी उतारी जाय, जिस अंगपर पट्टी बंधी थी ST 
पानीसे ANIR भिगोकर उस अंगको रगड़कर साफ करना 
चाहिये । इस क्रियासे (१) त्वचातलपर आया हुआ विष ओर 
मल साफ हो जाता है, (२) त्वचाकी प्रतिक्रिया अधिक अच्छी 
हो जाती दै, (a) गरमीकी आंच अच्छी ace निकलने लगती है, 
ओर (४) शरीरकी विद्य च्चुम्वक शक्ति बढ़ जाती है। 


सवांग पट्टी या चादर 


ऋतुकी आवश्यकता, कमरेकी गरमी ओर रोगीके शरीरकी 
दृशा समझकर तीन या चार तह कम्बल एक चारपाईपर खाट 
bo फैलाओ | उंडे पानीमेंसे निचोड़कर एक चादर उखीपर 
'बिछा दो | इसपर पक दुपट्टा इस तरह ऐसी जगह बिछाओ कि 
पूरा धड़-कंधेसे लेकर नितम्बोंतक--लपेट सको | यह भी ठंढे 
पानीसे मिगोकर निचोड़ा हुआ हो । अब रोगीको इसी शय्या- 
पर लिटा दो और हार्थोको बाहर निकालकर झटपट agat 
लपेट दो । फिर चादर सारे शरीरभर पूरी ऋटपट BIE दो, 
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गरदनसे लेकर Talat अंगुलियोतक लपेटकर ढक दो । दूसरे 
और तीसरे कम्त्रठसे भी Gar दी करो ओर जहां जहां जरूरत 
पड़े पूरा बन्द कर देनेको सेफूटो पिनोंसे काम लो। दस पांच 
मिनिरके भीतर ही रोगीको पसीना आ जाता चाहिये, या कमसे 
कम उसे साधारण रीतिसे गरम मालूम होना चादिये। अगर 
उसे देरतक se मालूम हो तो उसके शरीरके दोनों ओर दो 
तीन गरम पानीकी बोतल या गरम ई'ट फलालैन या खहरमें 
लपेटी हुई रख दो और कुछ ओर कम्बलोंसे रोगीको लपेट दो। 
जबतक सह सके तंबतक रोगीको इसी तरह रहने और पसीना 


' आने दो। यह क्रिया आधे घंटेसे अधिक न करनी चाहिये 


नहीं तो रोगी अत्यन्त थक जायगा। 


सिर और कानकी पीड़ामें सिरकी पट्टी प्रायः आराम देती । 


है । भीतरी रक्तसंचयको . बाहरको ओर फेळाकर पीड़ा हरनेके 
लिये सिरके चारों ओर कार्नोंके समेत पट्टी बांधते हैं । विधि वही 
है । परन्तु इसमें एक मारी दोष यह है कि जहां सिरके मोतरी, 


संचयको यह विधि वाहरको ओर ळावेगी यहां और ania रक्त | r 


खींचकर लिरकी ओर लावेगी ओर सिरका रक्तसंचय बढ़ावेगी। 


_ इसीलिये शिरोवेदना आदिके लिये भी पातरोकी, या गलेको पट्टी, 


ee बांधी जा सकती है ओर. ara पहुंचा सकती है, क्योंकि 
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तरहपर कि grata बीच वीच और टांगोंके बीच वीय खरार । ; 
सेफ्टी विन लगा दी जाय कि गीळे कपड़ेसे सप अंग पूर्णतया l 
‘qiga हो जाय। अब पहला कम्बछ उठाकर अच्छी तरह 
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केवल धडकी गीली पट्टी । परन्तु सारे 
शरीरको लपेटना आवश्यक है | 


cep) 


F जोड़पर पट्टी लपेटनेकी विधि [ लिंडलार | 
खास्थ्य-साथन, भाग १, go ३०७ के सामने । 
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। इस विधिले लिएका रक्त नीचेको ओर लिंच आता है | साथ हो 

सिर, चेहरा ओर गर्दनको घोया या ठंढे गोळे अंगौछेसे dist 
जा सकता है | गरम तळसे ASH वाष्प बनके उड़ जानेसे ठंढक 
और ताजगी आती है बिजलीकी धारा चलने लगती 2 | 

गछेकी गीली पट्टोका महत्व और अंगोंकी. पट्टीसे इसलिये . 
“अधिक है कि लिरको ओर जानेवाली और सिरसे आनेवाली 
सभी tH गरदनसे होकर जाती आती हैं ओर अधिकांश ऊपरी 
तळपर या ऊपरी ash पास पड़ती हें, जिससे पट्टोका काम 
उत्तम रीतिसे होता है, रक्तकी गरमी सहज ही खींची जा सकती 
2 और शरीरभरपर इसका प्रभाव पड़ता B साथ ही गला 
फूल आया हो, गरदन और कंठके नीचेकी गांठे फूल आयी हौं, 
जुकाम सरदी फांसी हो तो पट्टी अवश्य लाभ पहुंचाती ey — 
` पट्टी छपेटनेकी विधि सीधी सादी है। विस्तारकी आवश्यकता | 
नहीं है। 

फुप्फुसप्रदाह (निउमोनिया) उम्र खांसी, आदि वक्षःस्थलके 
रोगोंमें दोनों हाथ ओर aig छोड़ कांखोंके भीतरसे लाकर सारे 
. पसलियोंके नीचेतक गीला दुपट्टा लपेटकर सूखा कम्बल लपेटना । | 
| चाहिये । अगर लम्बी धोती हो तो जितना अंश पहली edad 
| आवे उतनी गोलो रहे, शेष सखी लपेट दी जाय | पेटकी पोड़ा 
` पेड़की पीड़ा, बस्तिमें व्यथा या खूजन या योतिकी अ्र॑थियोंमें 
aaa हो, अथवा यकत, प्लीहा, आमाशय आदिमें रोग हो तो 
| पूरे घड़को गोलो पट्टोसे बांधता चादिये। हँखुलीले जंघोंतक 


RW 
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इस पट्टीके द्वारा saat .चाहिये। जब पट्टी सूख जाय ओर 
गरम हो जाय तब बदल दी जानी चाहिये । | 
जोड़ोंकी पीड़ा, सूजन, गंठिया आदिमें जोड़ोंपर गोली पट्टीका 
प्रयोग करना चाहिये | सूजन तो इस विधिसे जल्दी ही दूर हो 
जाती है। गंठियामें तो चमत्कार सा होता È | 
बहुत थोड़े dame wet कहीं कष्ट हो वहाँ एक रूमाल 
या तोलियाको -जेसी आवश्यकता हो--कई d& करके गीला 
रखकर ऊपरसे सूखी पट्टो फलालेन आदि बांध सकते हैं। सारे | 
agar पट्टी बांधनेकी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिये कि 
` नाभिके नीचे विशेष रूपसे सूजन भी हे। इसलिये पट्टी बांधते | 
समय उस स्थानपर गीली गद्दी रखकर बांधनेसे सूजनपर विशेष 7077 
प्रभाव पड़ेगा । .. | "के 
| dé जलके प्रयोगसे लाभ | 
1 . हमने इस प्रकरणमें बराबर ठंडे जलका ही प्रयोग बताया 
है। वस्तुतः ठंढा जल अत्यंत लाभकारी ओर महत्वकी चीज 
है। हम अन्यत्र दिखा आये हें कि ओषधियोंकी क्रिया और : 
प्रतिक्रिया दोनों होती है। क्रिया तात्कालिक ओर अस्थायी 
` होतो है, प्रतिक्रिया उलटी होती है, कुछ Bub होती है ओर 
प्रभाव टिकाऊ होता है। उंढे जलसे पहले ऊपरी भाग ठंढा हो 
` जाता हे, गरमी घट जाती है, रक्त दूर चला जाता है, विद्य quit 
` क्रिया मन्द्‌ हो जाती है, पीना नहीं होता--यह सब ताट्का- 
O लिक ओर अस्थायी लक्षण हैं। परन्तु खभावकी ओरसे इन 
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प्रभावोंके उत्तरमें इनके विपरीत प्रतिक्रिया होती. है जो अधिक 
gz और टिकाऊ होती है। त्वचाकी ओर रक्त दौड़ता है, त्वचा 
गरम हो जाती है, वैद्य त स्फूत्ति बढ़ जाती है, पसीना होने 
लगता, है, अंगस्थ मलों और विषोंका उद्गार होने लगता है, उम्र 
और जीर्ण रोग पैदा करनेवाले रोगकण बटुरकर उस अंगसे 
निकलनेका उद्योग करने लगते हैं। गरम पानीसे इन सबके 
विपरीत क्रियाएँ होती हैं। इसीलिये गरम पानी,--विशेष अव- 
स्थाओंको छोड़कर जिनकी चर्चा ताप-चिकित्सामें होगी, — 
वर्जित है। ठंढे जलसे स्वाभाविक क्रियाओको अथवा प्राण- 
शक्तिको उत्तेजना मिलती है । सारा रहस्य यही है | यदि प्राण- 
शक्ति क्षीण है, प्रतिक्रिया नहीं. हो सकतो, वा अत्यत्त कम 
होती है, at ठंढे पानीका प्रयोग व्यर्थ है । साथ ही यह भी याद्‌ 
रहे कि अत्यन्त ठंडकका प्रयोग उभारको दबा देता है। बरफ 
दबानेका काम करंती है । इसका प्रयोग अत्यन्त गरम देश- 


कालमें जलको कुछ ठंढा करनेके लिये ठीक है, परन्तु सिरपर _ 


रखना वा रोगीके किसी अंगसे संलझ करना अथवा बरफके 
छगभग अत्यन्त उंडा जल भी रोगको जीणे करने ओर 
उभारको दबा देनेका असर रखता है। ठढे जलका प्रयोग भी 
अपनी हद्‌ रखता Ba देशकालपात्रके विचारसे कमी बेशीकी 
अटकल चिकित्सकको कर लेता चाहिये । , कितनी प्रतिक्रिया- 
की आवश्यकता है ओर रोगीके खमाबसे कितनी संभव है, यह 
प्रत्येक रोगीके खभावपर अवलम्बित है। “अति” से बचना 


* 


lm ...... 
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| 
| 
आवश्यक है । इसीलिये ठंढे जलका “अतिप्रयोग” हानिकारक | 
हो सकता है ।. अतिप्रयोगसे «ua हुए विचारवान चिकित्सक-. | 
को जलचिकित्सासे तनिक भी डरनेको आवश्यकता नहीं है। | 
लेखक स्वयं साप्ताहिक sare पीड़ित था। सातवें दिन निणे- | 
यावसरपर बड़ा HE था। अन्तर्दाह भयंकर था । पानीसे पेट 2x 
भर गया था, प्यास gadt न थी, ज्वाला धधकती थो, १०५° Rae 
फसे ऊपर ज्वर ASAT था। सारे शारीरमें पित्तो उछली हुई 
थी। मित्र और डाकटर समी चिन्तित थे, पर हो मियोपैथोंको | 
छोड़ कोई स्वाभाविक चिकित्सा करनेवाला न था। इधर | 
अलछोपथी मंजूर न थी। रोगोने कितना ही अनुनय विनय | 
किया कि गीली चाद्रसै उसे लपेट कर खूब sat दिया जाय, 
परन्तु कोई सुनता न था |. Gals हाथसे चादर छीन ली गयी, 
पानीका घड़ा ganat गया, क्योंकि faatar अलोपैथोंपर | 

“ विश्वास था ओर बह गोळी ata निउप्तोनियाका भय कर हे. . E 
थे | रोगोने किली बहाने अपने mata सबको ganar और | 
कमरा बन्द कराके TAR पानीले अंगोछा भिगवाकर शरीर 
पॉछवाया ओर garry आनको aad दाह मिट गयी । 
पसीना आने लगा | ara बुझ गयी | ज्वर घटकर ZORII? फ 
हो गया। शान्ति आ गथी। बेचैनी मिट गयी । पित्ती गायब 
हो गयी। यद्यपि जबर फिर बढ़ा और tou? Gan फिर 

_ पहुंबा, पर रोगीको कोई कष्ट न था। खब qalar आ रहा SIT | 
इस समप,पित्रगण ओर graze किए watt आ गये थे । जब 
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| 
| 
| इस क्रियाद्वारा जो लाम हुआ था उसका हाल सुना तो एक 
| डाकटरने देखकर कहा कि ज्वर फिर बढ़ रहा है और अब अधिक 
| वेगले बढ़ेगा । १०४॥ होनेपर लिरपर चरफ रखनेकी तजवीज 
| हुई । रोगोने मना किया ! ठ'ढे जळका ही प्रयोग होने दिया। 
me '  निर्णयावलसर था ही, चीत जानेपर ज्वर अपने आप उतर गया | 
agai पानी पीनेसे क्यों नहीं चुकती थी ? वित्तके प्रकोपसे 
सारे शरीरमें रक्तसंचारका वेग बढ़ा हुआ था । केवल पेटकी 
ज्वाला ही न थी जो शीतलता मांगती थी, जिसको जलकी 
आवश्यकता थी । जळकी आवश्यकता त्वचाको विशेष रूपसे 
i, थी । ठ'ढे जलसे पॉछते ही इसीलिये cara faz गयी। रोम- 
| कूप मलों ओर विषोंले उसे हप थे। उनका मार्ग खुळ गया | 
। इस प्रतिक्रियाले पेटका जळ भी शीघ्रतापूर्वेक रस रखकर 
शरीरके HID भागतक War और मलों ओर विपोको बराबर 
पसोनेके रूपमें निकालने लगा | देर केवल पॉछनेकी थी । इतने- 
। पर ही सारी क्रियाए सभाव अनुकूल रूपसे करने लगा | खभाव- 
को सहायता देनेको ठंडे जलसे पोंछना भो बहुत लाभकारी « 
| होता है। रक्तसंचार ओर मलोदुगारकी क्रियाओंका विस्तार 
| हम इस पुत्तकके आरंभमें कर आये हैं। उनपर पूरा ध्यान 
| 


>> : 2 


TARAS ARTI WH उपाय कर सकता है | ऊंचे या बढे 
|, हुए sat ca क्रियासे कुछ आराम मिल जाता है, परन्तु थोड़े 
| ज्वस्मे न तो इस कियाकी आवश्यकता है ओर न फट्टोक्री 
। कूनेका उद्र-क्नान पर्य्याप्त होता है। 
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मात्र दिये हें। हमारे देशमें उंढे देशोंकी तरह जल कोई 
भयानक चीज नहीं 2) चिकित्ला करनेवाळा अपने अनुभवसे | 
fara विभेद ओर असंख्य qu बना सकता È | | 


i 

| 

न LU — वि 
इस प्रकरणमें हमने जलके प्रयोगके सिद्धान्त और उदाहरण- । 

| 

| 

| 


> 
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| जिस यायुमंण्डलमें हम रहते हे उसमें एक ही प्रकारकी 
2 घायु नहीं है। जैसा हम जलके सम्बन्धमे कह्‌ आये हैं इस 
`. चायुके भीतर जलके भाऊमा aga बड़ा अंश है। भाफके सिवा 
| मुख्यतः दो वायब्योंका मिश्रण है, चार भाग नत्रजन और एक 
| भाग ओषजन । हम अन्यत्र वता आये हैं कि हमारा शरीर 
sala मूल पदार्थोका बना है, उन उन्नीखोमें यह दोनों वायव्य 
बड़े महत्वके मूल पदार्थ हैं। यह हमारी सांससे हमारे शरीरके 
% भीतर निरन्तर प्रवेश करते रहते हैं। केवल हमी नहीं समस्त 
w प्राणी जो चलते फिरते हैं इन्हें शरीरके भीतर ळे जाते हैं। इन 

दोनोंके सिवा कर्षनद्वयोषिद्‌ वायु भी दस सहस्ममें चार अंश- 
, तक वायुमंडलमें मोजूद है। अत्यन्त थोड़ी मात्राओंमें. कहीं 
` कहीं रासायनिक क्रियासे उपजे और वायव्य भी मिळते हैं । 
। शुद्ध वायुमें कमती बढ़ती भाफ, चार भाग नत्रजन, एक भाग | 
। आषजन, दस सहसे चार भागमात्र कर्वनद्वयोषिद होना | 
८ चाहिये। ओषोण वायु भो कहीं अत्यल्प मात्रामें हो तो 
खास्थ्यके लिये बहुत हितकारी है। हरे भरे Aga जहां 
सूर्यकी किरणे' खूब फेडी हों, खड़ी गली गंदी चीजें न हों, 
eg जलाशय हो, अवश्य ही शुद्ध वायु मिळती è 

जिल वायुको हम aaa सीतर ळे जाते हैं उसमेंसे नत्रजन 
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बिलकुल अकम्मेण्य है। भीतर जसा जाता बिल्कुल अकमाण्य है। भीतर जैसा जाता है बेला हो जेर 
भी आता है। ओषजन लोटकर नहीं आता । ओषजन जाते 
ही फुप्फुलमें रक्तले मिळता है। नीले रक्तको शोधकर छाछ 
कर देता है। येह लाळ रक्त शिरामार्गसे हृदयमें लोटता है 
और ata घमनियांमें होकर फिर शरीरमें चक्कर लगाता है।: 
नीले रक्तसे कर्वनद्वयोषिद्‌ निकलता है। वही प्रायः. बाहर 
निकलनेवाली सांसका मुख्य अवयव है। उसके साथ ही. / 
UG, agaat वाष्प और आंगारिक मळ भी निकलते 
रहते हैं । | 
नत्रजनको हम अकम्मेण्य बता चके हैं। जैसी परिस्थितिमें | 
| इस aama संसारमै नत्रजन हे अवश्य ही अकस्मेण्य है। चर ५ 


) Pu 


प्राणी तो इसका चोषण करता ही नहीं। दालकी जातिवाले 
कुछ पोधे इसे अपने लिये अच्छे परिम्राणमें . खींच लेते हैं। शेष 
क, तो जो कुछ चोषण करते हैं वह नहींके बरावर है। धरती कुछ 
अधिक चोषण करती हे | नत्रजनका साधारणतया किसी 
मूल पदाथ से संयोग नहीं होता | 
आओषजनकी उलटी दशा Po यह इतना uva है कि 
संसारमें नत्रजन सरीखे पांच सात ही सूळ पदार्थ हैं जिनसे 4 
साधारणतया इसका सोधे रालायनिक संयोग नहीं होता-। शेष” | 
aaa ही बड़े वेगले मिलता है। faster qa इतना प्रचंड 
है, इतना भयंकर है, कि जीवनका रहना ऐसी दशामें असंभव 
होता है ।-ळोहे तांबे आदिका मूर्वा, मनुष्यकी सांस, बस्तुंओंका 
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सड़ना, आगका जलना dU ओषजनकी संयोजन-क्रिया है । 
सेब काटिये, हवा लगी ओर ऊपरी तलका रंग वदला | TH 
गायके aaa निकला ओर उसपर ओषजनकी क्रिया हुई । यह 
| सब तो ऐसी दशामें है कि ओपजन पंचमांशमात्र है | नत्रजन 
| तो जलने जलानेसे मतलब नहीं रखता। fen शुद्ध नत्रजन 
| तो जळते Saan, ओपजनाभावमें, qur देता है। आखिर 
| जलना इस जगतमें है क्या १ केवळ किसी पदार्थ का ओषजनसे 
| मेळ । aged ओषजन घेरे हुए है, उसीसे चतुदिंगावृत 
वस्तु सहज हो दह्य कही सुनी जाती है। परन्तु तत्त्व यह है 
| छ यदि ओषजन ad दहा कहानेवाली Aaa घिरा हो तो 
५. aam ओषजन ओर दाहक होगी वह वस्तु । अतः दाहकता 
| और दह्यता वस्तुतः अन्योन्याश्रित गुण B. शुद्ध ओषजनमें 
तो लोहा आतशबाजीकी तरह Brat जळता है। यदि कहीं 

शुद्ध तो क्या वहिक वायुमंडलमें आधों आघ भी ओषजन होता | 

तो तवेपरकी रोटी मय तवेके कागजकी तरह भकसे जल. 
जाती। सिगरेट या तम्बाकू पीना असंभव था। धुआं तो 
होता ही नहीं । जिन बरतनोंको आंचपर चढ़ाते वह जल जाते 
"o हिन्दुओंको रसोई बताना कठिन हो जाता। हम सांस. ad 
तो इतनी जल्दी भोजत wen हो जाता कि हम दिनरात 
` भोजनकी ही चिन्तामे रहते ओर हमारा बहुत जल्दी शरीरक्षय 
हो जाता । स्पष्ट है कि ओषजन बड़ा उम्र दाहक है। 
| इसीलिये चोगुने अक्रम्मण्य : नत्रजञनमें एक ही अंश ओषजन 
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कण IE I र जक cr | 
मिलकर अत्यन्त हळझा घोल सा वन गया है, जिसमें ओष | 


जनको उग्रता अत्यन्त घट गयो है और जितनी उग्रता विद्यमान 
है, संसारकी aama स्थितिकी रक्षाके लिये उतनी उप्रता | 
पर्याप्त है। यह ओषजनकी दइन-क्रिया ही है जिसकी बदौलत | 
नीला रक्त शुद्ध होफर लाल हो जाता है। इसीका नाम आयुः , 
बॅदर्मे विष्णु-पदारून है क्योंकि अषजनके दारा ही वैष्णव प्राण... 
शक्ति आती है और ओषज्ञनका रंग भी, जमी aa नीला bY 
है। जलका रंग भी नीलाम है । ie मनुष्यक्ने फुप्फुलका रंग 
भी नीलाम है । एक वात और भी यहाँ समझ लेनी चाहिये। ic 
- ओषजनकी उग्रता कितनी ही हो, यदि जल-वाष्प या जलका : . 
किसी प्रकारका सम्बन्ध या उपस्थिति न हो तो दृहन-क्रिया 5 
असंभव है, उप्रताका सर्वथा अभाव है, TAHT सी अकर्म्म- 
ण्यता है। अक रासायनिक क्रियाओंमें जलका ऐसा a 
` र्डेस्यमय प्रभाव है कि नितान्त अनादर तामें राखायनिक क्रिया 
दोती दी नहीं। हमारे लिये इसकी कोई शिकायत नहीं है 
, क्योंकि शरीरके भोतर और बाहर वायुमंडळमें समस्त जल at 

जल तो है | 4 

चर प्राणी केवळ फेफड़ोंसे सांस नहीं लेता | स्वचाके QA- 
कप भी सांलके भारी साधन हैं । इनसे भी वही शोच्यत faq 
बराबर होतो रहती है। परन्तु अवर प्राणी भी सांस लेते है । 
पेड़, पौधे, पत्तियां भी ata छेतो हें | रातमें कर्बनद्वयो षिद्‌ a 
परिमाणने निकलता है ओर Rad वायुका : 


3a 


A'- 
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_करषेनद्वयोबिद्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| opem ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


€ 


' 0] 
Lama eT 
ति 


ea c 


- 


ey 


agaaa ३१७ 


rn = 
2222222 /2/77000 


बराबर खिंचकर पत्तियोंमें प्रवेश करता रहता है. ओर उनसे 


ओषजन बाहर निकलता रहता है। स्पष्ट है कि sfgs ओर 


चर प्राणियोंमें एक दूसरेकी उलटी क्रिया होती रहती है। 
दोनोंका अन्योन्याश्रय है। ऐसा न होता तो हम जो mu" 
द्वयोषिद्‌ बाहर निकालते रहते हैं, उस ASS वायुमंडल मर जाता 
ओर एक भी चर प्राणी जीता न रहता | साथ ही, यदि चर 
प्राणी इस मलको, जो कि उद्ठि्ञोंका प्राण है, निकालते न रहते 
asgan जीना असंभव था। चहद भी जो मल, ओषजन, 
निकालते रहते हैं. चर प्राणियोंका जीवनप्राण है। इस तरह 
परस्पर विनिमयसे वायुमंडळका मिश्रण स्थिर रहता है। 
सभी वायव्य उचित मात्रा और स्थिर निष्पक्तिमें बने रहते हे । 
इस प्रकार यह प्रवत्तित विष्णुका चक्र सारे संसारकी निरन्तर 
रक्षा करता रहता है ओर चराचर इस चक्रकी रक्षा-क्रियामें 
Hat हुआ है। 
इस तरह सचराचर जगत्को वायुको आवश्यकता द्दै। 
जल जीवन हे, वायु प्राण है । जीवनप्राणसे ही संसार AS रहा 
है। अव. हमें यह समझना चाहिये कि मनुष्यके शारीरमें 
बायुकी क्रिया किस प्रकार होती R । 
रक्तको शुद्ध करनेके लिये शरीरमें प्रधानतः TEA एक 
और त्यवा zi इनके सिवा THA diet ओर अनेक ग्रंथियां भी 
हें । इनका वर्णन GAT आस्ममें प्रत्यक्ष शारोरवाछे अध्यायमें 
Em कर आये हें। श्वासमागेका द्वार नाकके . दोनों छेद 
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हे । यहांकी दोनों सुरंगोंके द्वारा वायु भीतर घुसती है, नाकसे 

उतरकर क॑ठमें जाती है | इस क्रियामें वायु छन जाती है, गरम 

हो जाती है, aie हो जाती है। कंठले स्वरयंत्रमे, स्वरयंत्रसे 

ठँडुएमे, - टॅटुणसे श्‍वासप्रणाछियोमें होकर अनन्त शाखाओं | 
और रंध्रोद्वारा दोनों फुप्फुसोंमें वायु व्याप जाती है। यहीं एक 
फुप्फुस-घमनीके द्वारा हृदयसे श्यामल गंदा रक्त आता है और 
फुप्फुसके भीतर फैली हुई केशिक्राओमें यह श्यामल रक्त व्याप | 
जाता है। फुप्फुस तो वायुमंद्रों और केशिकाओंसे ही भरा 
है | केशिका ओर वायुमंदिरके बीचका परदा ऐसा tama है कि 
इधरकी वायु उघर और . उघरकी इधर सहज हो गॉज सकती 
| श्यामल रक्त तो कबेनद्दयोषिद वायुसे भरा आता है। ३३ 
बस, यहां ओषज्ञन ओर कर्षनद्वयोषिदकी अदळावदळी होती 3 à 
है और वायुमंद्रिंका शुद्ध वायु क्ेनद्व्योषिद्के आधिक्नसे | 
अशुद्ध होकर और प्रायः अपने पंचमांश ओषज्ञनको खोकर 
प्रश्‍वासरूपसें फिर लोटता है। रक्ताणुओंका रंग कणरंजकके 
कारण होता है जो एक प्रोटीन है जिसमें छोहा भी युक्त है । 

! जिस रक्तमें केवल कणरंजक हैं ओर कर्बनद्वयोषिद्‌. अधिक, | 
हे वह रक्त श्यामल होता हे । जिसमें  कणरंजकोबिद है और. "T 
कर्बनहयोषिद्‌ कम है वह ers होता 21 फुप्फुसमें रक्त ; 
जितना ओषजन चूस लेता हे उसमेंसे अधिकांश कणरंजकसे 

युक्त होता हे ओर शेषांश nad मिल जाता है। घमनी- . 

झारा केशिकाओंमें पहुँचकर -फिर यही रक्त सारे शरीस्में 
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व्यापता हे ओर कणरंजकसे अलग होकर ओषजन शारीरके ओर 
कणोंमें समा जाता हे ओर क्षीयमाण ania कर्षनद्वयोषिद्‌ 
निकलकर wan fas जाता है और केशिकराओंके ही द्वारा 
श्यामल रक्तके रूपमें शिरामागंसे यही मळाक्त रक्त फिर 
फुप्फुसमें पहुँचता है । कर्वनद्वयोषिद cum gaar È यहां 
उसे सोडा कर्वनेत मिळता है। इससे संयुक्त होनेसे सोडियम 
द्विकवेनेत भी बनता है । फुप्फुसमें द्विकव नेतसे भी निकलकर 
कर्वनद्दयोषिद प्रश्वासमें चला जाता है। उच्छ्त्राल, प्रश्वास 
दोनोंमें नत्रजन ज्योंका त्यों आता जाता है। उसकी HTATH 
अन्तर नहीं पड़ता । सांस SAA लगभग २१ भाग ओपज्ञन 
और अत्यल्प कर्वनद्वयोषिद और जलवाष्प हम भीतर छे 
जाते हैं, पर सांस निकालनेमें १६ भाग ओषजन ४॥ भाग 
कर्षनद्वयोषिद्‌ और ६ भाग जलवाष्प निकालते हैं साधारण 
मनुष्य १०० मिनिटमें औलत एक वर्गफुट कबेनद्वयोषिद वायु 
निकालता है। स्वच्छ वायुमें विषेले वायव्य नहीं होते पर 
उच्छवास वायुमें थोड़ी mat कुछ विषैले वायव्य भी 
निकलते हैं | 

रीढके ठीक शिरोभागपर मस्तिष्कके ठीक नीचे सुघुम्ना- 
शीर्षक है इसो स्थानका नाडीकेम्द्र श्वालकस्मंका शासन 
करता है । जिस विशेष नाड़ीके अधिकारमें श्वास-संयम है वह 


- भ्रामक कहलाती है। यदि इस नाडीकेन्द्रको चोट पहुँचतो है 


aaja रुक जाती है | मस्तिष्कके अधिक समोपवत्तो भ्रामक- 
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~ 


का सिरा उत्तेजित हो तो सांस.तेज हो जाती है । चोर anh 
से सांस रुके तो इसी स्थानपर मालिश करनेसे श्वासकर्म्मका 
पुनः स्थापन हो सकता है। भ्रामक नाड़ी कट जाय तो सांस 
सुस्त हो जाती है। ओर नाडियोके उत्तेजित होनेसे भी yara- 


कस्प्ंकी उत्तेजना हो सकती है ओर वक्षःस्थल और उद्रकी ' 
पेशियोंपर परावर्तन क्रिया होनेका सांसपर प्रभाव पड़ना अनि- | 


वाय्ये है। एकाएकी लिरके पिछडे भागपर टंढा पानी डाल 
दें तो सांस गहरी लेकर रोक लेना पड़ता है, ओर डूबे हुए 


मनुष्यको जब छत्रिम रीतिसे सांस लिवाया जाता है तब ऐसी. 


रीतियोंसे दिलाया जाता है कि वक्षःस्थलको पेशियाँ अनायास 
फैलने और सुकड़ने लगती हैं | ऐसी विधिसे श्वासकर्म्म फिरसे. 
स्थापित हो जाता है। रक्तमें घुले हुए कर्षेनद्वयोषिद्की मात्रा 


जब अधिक होती है तब पिंगला ओर que नाड़ीचक्रमें 


उत्तेजना होती है, tak आतो है, सांस खींचनेवाली पेशियां 
सुकड़ती हैं, और फेफड़ोंमें ओषजन पहुँयानेको गहरी सांसे 
ली जाने लगती हैं। सांस लेने और निकालनेकी क्रिया त्वचा 
भी रोमकूर्पोद्वारा करती है,परन्तु यदि श्वासोच्छ्वास संस्थान- 
द्वारा एक हजार अंश कर्षनद्वपोषिद्का निकलता है तो त्वचा- 
द्वारा सात अंशले अधिक. नहीं निकलता | 

पाचन क्रियासे जो रस यकृतमें होकर: रक्तमें परिणत होता 
ओर हृदयके भांडारसे घमनियोंमें पहुँचाया जाता है, वह क्षीण 


= भंशका स्थान लेता है aaia ओषजनसे मिलता अथवा 
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जलता है। जितने आंगारिक पदार्थ पूर्णतया जळते हैं प्राय: कर्वन- 
gaifag ओर जल बनाते हैं। भोजनके सभी पदार्थ आमाशय 
और पक्काशयर्मे विविध cata मिळकर विविध रासायनिक 
विकारोंके अनन्तर जो कुछ रूप ग्रहण करते हैं उनका अन्तिप्र 
परिणाम यही दो पदार्थ हैं। कोयछेका संयोग ओपजनसे हो 
जानेका फळ niaga 2) ओर जो कुछ हम भोजन करते हैं 
स्वादिष्टसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रधानतः दो ही चीजोंके बने होते हे-- 
कोयळा ओर पानी | शरीरसे बाहरकी दुनियार्वे जिल तरह हम 
वायुके. सहारे कोयळा पानीले ही ई जन चलाते हैं, उसी तरह 
यह शरीरका इ'जन भी इसी हवा, कोयळा ओर पानीके सहारे . 
चलता È | शकर, AS, अरारोट, सागूदाना, आटा, चावल, प्रायः 
कोयला पानो ही हैं। alana (ala=ata) आंच dar 
करनेवाली चीज़ है । वायुके ही सहारे शरीरमें गरमी बनी 
रहती 8 1 


घाणायास 
पेट और बक्षःस्थलके बीचमें एक बड़ी सी चिपटी सी उलटी 
तश्तरीकी तरह मांसपेशीका पट है जो दोनोंको अळगाये हुए है 
ओर ढके रहता है। सांस भीतर जाती है तो यह पट नीचेको उत- 
रता है ओर पसुलियां ऊपरको उठती है। सांस जब वाहर निक- 
छती है तब पसुलियां नीचेको वैठती हैं ओर पट ऊपरको Acar 
है। सांस Baa ca तरह क्रमसे पसुलियोंका और पटका चढाव 


उतार. होता रहता है। यह चढाव उतार,रक्तका प्रवाह, विकारांका 7 .« 
; de 


२ " 
१ ) 
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निकलता रहना और रक्तका संशोधन सांस लेनेसे जारी 
रहता है । प्राणायामले इन सभी क्रियाओंक्रा संयम होता है.। 
बक्षःस्थलकी भित्ति साधारणतया, बुढ़ापा आते आते कड़ी होने 
लगती है, परन्तु प्राणायाम करनेसे उलका लचोीलापन बना. 
रहता है । चुढ़ापेमें चक्षःस्थलकी भीतकी कड़ाईले सूखी खांसी 
तंग करती है, कफ बाहर नहीं निकल सकता | प्राणायाम करते. 
रहनेसे यह कष्ट नहीं होता । जाड़ोंवाळी खांसी कम होती है। 
फेफड़ोंके समस्त जौएं रोगोंमें प्राणायामसे लाभ होता है। 
सपाजके stag wars ओर हिन्दीके अच्छे लेखक ओर 
बेदात्ती Sila रायत्रद्ाडुर लाला बैजवाथको पुरानो दसे रो 
बीमारी थी | मैंने जिल समय उन्हें देखा था, वह नित्य प्रातः 
पूरे दो घंटे प्राणायाम करते थे। मेरे पूछनेपर उन्होंने बतळाया 
कि में इतना प्राणायाम न करू तो दमा. उखड़ आवे । प्राणाः 
यामसे ही प्राणोंकी रक्षा कर रहा हूं। HAS जितने ही अच्छे 
और मजबूत होंगे, भीतें जितनी ही छवीली होंगी; खांसी फुप्फुस- 
प्रदाह और क्षपरोगका भय उतना ही कम रहेगा। छोटे 
कमजोर फेफड़े बहुत जल्दो ue शिकार हो जाते हैं। क्षप- 
रोगको ओर सहज प्रवृत्तिके लक्षणोंमेंसे यह एक विशेष acd 
का लक्षण है। फेफड़ेकी मजबूतीसे न केवल क्षयरोगसे मनुष्य 
बचता है, IRR हो जानेपर भी उसका अच्छा मुकाबिला कर 
सकता है, ओर क्षपरोगसे- सहज ही मुक्त हो जाता है। दमेके 


. लिये प्राणायाम अत्यन्त गुणकारी है। मेरे एक सहाध्यायीको 
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युवावस्थामें ही दमेका रोग था | नौकरीमें बाधा थी | डाकटरने 
पाख नहीँ किया। उन्होंने प्राणायामकें खाधनमात्रसे अपनेको 
अच्छा कर लिया । सरकारी नोकरी की। अब पेंशन पाते हैं। 
प्राणायामसे जब THR प्रवाहको संदायता मिलती है तो 
हृदयका परिश्रप कम हो जाता है, उसक्रा वल बचता है ओर यह 
बचत उसे अधिक काळतक अपना काम करते रहनेमें सहायक 
होता है, अर्थात प्राणोकी जोवनशक्ति वा प्राणशक्ति बढ़तो 2 
और वह alan काळतक जीता है। प्राणशक्तिरी CHI लिये 
विषो और मलोका वरावर निकलते रहना आवश्यक है और 
हम यह अन्यत्र दिखा आये हैं कि वायव्य usi और विषॉका 
aga बड़ा अंश बरावर निकलती रहनेवाली ataa शपीरसे 
बाहर निकलता रहता है | प्राणायामसे रक्तका संशोधन अधिक 
होता है, खास्थ्यको रक्षा होती है ओर प्राणशक्तिका हात नहीं 
होता । ओषजन वायुका शोषण भी इस क्रियासे बढ़ जाता है। 
हृदयसे मस्तिष्कतक ओर सुपुम्ना-मंडलमें रक्तका प्रवाह संयमसे 
होने लगता है। हृदयके ओर दिमागके रोगॉका शमन gar 
है। वात-विकारोका अच्छा संशोधन दोता है। शरीरके अंग 
अंगके व्वायाममें एक भारी दोष यह होता है कि faa faa 
अंगोंका व्यायाम किया ज्ञाता है उनकी ओर रक्ता संचार बढ़ता 
है और पेटकी ओर कम हो जाता है, इसीलिये विना प्राणायामके 
व्यायामको क्रियासे पाचन दुर्बल दो जाता है, कोठा dI जाता 


$, 
गे 
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है, मलत्याग अच्छा नहीं होता। व्यायामके है, मलत्याग अच्छा नहीं होता। व्यायामके साथ लाय पा | 
यामकी क्रिया ठीक रखनेसे, एवं अळग भी प्राणायाम करनेसे 
रक्तका प्रवाह पेटकी ओर यथेष्ट होता है ओर पावनझी और 
मलविसजेनकी क्रियामें पूरी सहायता मिलती है । प्रो० राम. 
सूतिका व्यायामके साथ हो प्राणाधामपर जोर देना अत्यन्त ह 
उचित एवं खासाविक है। इस तरह प्राणायामका लाभ रक्त 
संचार, वात-संस्थान ओर पाचन-संस्थान तीनोंपर पड़ता है। | 
| तोनोंकी क्रियाए' प्राणायामसे उचित रीतिपर होती रहती है। | 
| ' शरीरःविद्याके विशेषज्ञोंका कहना है कि अत्यंत मोटापेकी 
| ओर कुछ लोगोंकी जो qq हुआ करतो है उसक्रा कारण 
ओषजनका अपूर्ण चोषण है । प्राणायाम इस चोषणको प्रमिता- si 
बस्थामें लाकर मोटापा नहीं आने देता, साथ ही ओषजनकी ~ 
मात्रा बढ़ाकर चरवीके ISAN रक्तको सक्षम बना देता है। 
कुछ छोगोंका हेकलाना प्राणायामसे मिट गया है। कहते हैं 
कि श्वास ठीक faa न BRR कारण ही मनुष्प हेकलाता है, 
उसका श्चासपर ठीक समयपर उठता बैठता नहीं, इसी कारण 
उच्चारण करते करते खरभंग हो जाता है। प्राणायाम इस 
हेकलाइटकी खाभाविक दवा है। RRA छिये तो यह सहज 
ओषधि है। पहले जल्दी जल्दी ata लेकर फिर कुछ Qd 
fea कु'भन कीजिये, यही विधि कई बार करनेसे हिचकी बन 
हो जायगी | रातको नींद न आतो हो तो लेटे 32 गहरी सांस 
लेते रहिये, नींद आ जायगी | 
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जीवनरक्षा और चिकित्साक्रे लिये ठीक विधिसे aia लेना 
कितना आवश्यक है, अब पाठक इस वातको समझ AFN । 
ठीक रीतिसे सांस छेनेसे फेफड़ोंके भीतर वायुमंदिरॉकी 
समाई बढ़ जाती है जिससे अधिकाविक विष्णुपदाखतका संचय 
हो सकता है। इसलिये बाब्यावधासै ही प्राणायामकी शिक्षा 
बालकोंको दी जाती थी। पांच वरसकी अवस्थासे ही ब्रह्म 
चारी प्राणायामकी बान डाछता था और चोवीस बरसकी 
अवश्यातक जव कि शारीरके अतेक अंग एवं मस्तिष्क ओए 
नाड़ीमंडळ पूर्ण विकासको अवस्थाको पहुँचते हैं, प्राणायामकी 
क्रियाका विकास ओर संयम नियप्रादिका अभ्पास करता जाता 
था। यही जीजनका बीघा था, दोर्घायु और बलवान: मेघावी 
और तेजी होनेके लिये प्राणायाम भारी जमानत थी। यद्यपि 
आज गुरुकुळकी उस प्रथाका प्रचार नहीं है तथापि यह 
असंभव नहीं है कि शिक्षाविधिमें प्रत्येक वालकके लिये कवा- 
यद और qued साथ ही साथ हम प्राणायाम भी आवश्यक 
ais अनिवार्यं कर दें। ठीक वित्रिसे अधिक नहीं आठ दिन 
भी कोई प्राणायाम करे तो उसे SAR खुकळसे अवश्य परिचय 
gt जायगा | i 
भोजन न करके महीतोंतक आदमी जीता रह सकता है । 
पानी विता कई- दिन जीता रद्द सकता है qc विना सांस 
लिये कुछ ही मिनिट जीवा रह सकता है। भोजन ओर पानके 
विषयमें ठीक विधि जानता यदि naani बात है तो ठीक 
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fina सांस लेना अधिक महत्वका प्रश्न है, प्राणशक्तिके बढ़ने 

या छीजनेका सवाल है। uiu adt प्राणी लेते हैं पर | 
विधिपूर्वक सांस ERU सम्यताने अनेक arna’ डाळ रखी हैं | 
इसीसे सभ्य मनुष्य ठीक ata लेना भूल गया दै । गंदी | 
हवासे भरे स्थानोंमें रहकर, अत्यन्त कसे ओर तंग कपड़े 
` पहनकर, eaa श्वास-रंश्रोंको साफ न करके, id 
बदले सुँ हसे सांस लेकर मनुष्यने अपनी श्वालक्रिया wis | 
अखाभाविक बना रखी है कि TAR aNg होनेपर sz 
करनेका कोई कारण नहीं रह जाता । इसी प्रसार कोई 
वस्तुतः फेफड़ोंके निचले भागको और कोई HI भागको 3 
पूरी तोरपर काममें नहीं छाता। aia लेनेपें वक्षःस्थल्से a 
पेटतक हिलता है, परन्तु कसे कपड़े इस गतिमें बाधक i » | 
हें। फैफड़ोंके जिन अंशोंसे काम नहीं लिया जाता , उन | 
अकसर कीचड और कफ ada शरीरके स्राव ene होते | 
हैं और sq स्थानके मांसकण निष्प्राण हो जाते हैं। इस 
gefins मळके qu और quaa eur हो जाता 
है। गोळे रहनेपर यही क्षयरोगके कीड़ोंके पड़नेके लिये बड़ा 
ही सुगम और सुलभ क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि sala इस 
जमे हुए कूडे ओर मलकी सफाईके लिये अवश्य ही भंगी 
कीड़े भेजती है कि उसे साफ करें । प्राणीने यदि ARA 
इस प्रकारका कीचड़ वटोरना बन्द नहीं किया तो भंगियोंको 
| संख्या प्रकृति .माताकी ओरसे बढ़ायो ज्ञाती है. ओर अन्तम 
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क्षयरोगका भीषण रूप प्रकट होता है। ओछी श्वासक्रियासे 
फेफड़ोंके प्रत्येक अंशमें ओषजन समा नहीं सकता ओर पूरी 

सफाई नहीं हो सकतो । यही बात है कि, एक तिहाई मृत्यु 

फेफड़ोंके ही रोगोंसे होती है। हमारा विश्वास है कि हमारे 

देशमें जहां भोजनके अभावसे सोमें qu BGT होती होंगी 

वहाँ सोमें नव्वे मोतें ओषजनकी कमीसे होती होंगी । शिक्षाके 

सभी अ'शोंको एक ओर fuu और प्राणायामको दूसरी ओर 

तो विचार करनेपर प्राणायामका महत्व ओर सब शिक्षाओंसे 

अधिक ठहरेगा ओर इस आवश्यक ओर अनिवाय्ये शिक्षामें 

समय और अर्थका व्यय प्रायः कुछ नहीं है । 

जो सांस हम भीतर छे जाते हैं उसके साथ सूटप्रेकी किरणों - 

से aga ओषजन भीतर जाता है। भगवान्‌ भास्कर इस सोर 
ब्रह्मांडके पालक dium ओर रक्षक विष्णु हें । उनकी किरणोंसे 

निरन्तर जीवनको अपरिमित धाराका प्रवाह बहता रहता हे । 

इसी धारासे चराचरकी रक्षा और पुष्टि होती रहती QI यह 
चारा न केवल प्रकाश ओर तापद्वारा सब प्राणियोंमें प्रवेश 
करती है बट्कि ओषजनके साथ उसकी प्रचुर मात्रा श्‍वास- 
द्वारा भीतर जाती है ।. इसीलिये हमने आरंभमें ही ओषजनको 
ayama बतलाया है। qa et विष्णु हैं । उनकी 
किरणे ही “कर” वा पद हैं । उससे संपृक्त ओषजन सचमुच 
विष्णुपदाम्दृत है | वैज्ञानिक भाषामें हम इस तरह प्राप्त प्राण- 
शक्तिको उचित परिभाषाके अभावमें वेद्य,त-चुम्बक शक्ति कह. 


Doe Wn 


सकते. है क्योंकि विज्ञानने अमी जीवनशक्तिके छम्बन्धपें कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं को है। प्राणायाम करनेवाला सप्तव्याह- 
तियोंके साथ साथ गायत्रीमंत्र ओर शिरसकी आवृत्ति करता 
है और बड़े qg अभिप्रायसे करता है। संभव है कि व्याख्याभेद्‌ 


और मतभेदके कारण कोई हमारी व्याख्या न माने, परन्तु हमारा 
दृढ़ मत है कि प्राणायामके साथ जो मंत्रसंयुक्त ध्यान करते है ' 
उसमें alent सारा रहस्य निहित है ओर ama प्राणशक्तिका , 


अपने ज्ञीवात्माके साथ आत्मीकरण अभीष्ट है । eun 
परमात्माको उपालनाके AAT प्राणायाप्न इसोलिये एक ' आव- 
श्यक कृत्य है कि यद्यपि उल 'प्राणोंके प्राण ओर जीवर्नोके 
जीवन विमुसे कमी हम अलग नहीं हो सकते तथापि उपासनाके 
समय हमारा ध्यान इस बातपर gg रहे कि उसी परमात्मासे 
हमारी वैयक्तिक सत्ता है ओर said उलीके आधारसे हमारा 
अस्तित्व है। इस्रीलिये प्राणायाप्रकी महत्ता साधारण SAT- 
यामकी अपेक्षा अत्यन्त ऊ ची है ओर “घीमहि” सोचते समय 
वास्तविक और पूरे ध्यावका रहना प्राणायामकी पूरी उप- 
योगिताके लिये अनिवाय्य है। 


प्राणायामएरायणको अधिकांश खुलेमें रहना चाहिये ओर. 


जिस कमरेमें सोवे उसकी खिड़कियां तो अवश्य ही खुली रहें । 


अगर कारबार बेठे घेठेका हे तो मोका निकालना चाहिये कि . 


बाहर खुले मैदान टहलनेको मिले | टहलनेमें भी नाकसे गहरी 
सांस लेता रहे, Ra फेफड़े पूरी तोरसे भर जाया करें 
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ओर फिर निकालते समय जितनी हवा निकल सके उतनी 
भरपूर निकल जाया करे | हां, इस IAÑ शरीरको अत्यधिक 
aed न लगावे | “अति” से हानिकी संभावना है | 
H हसे सांस कदापि न छे । नाकको fisci बारीक रोए' 
हैं जो वायुको छानते और शुद्ध करते रहते हैं, थ ल, रज:कण, 
और अन्य हानिकर सूक्ष्म वस्तुए' रोओंमें अटक जाती हैं, कभी 
कभी आवश्यक होनेपर छींकले निकाल दी जाती हैं | यह रोए' 
ओर फिरली फेफड़ोंमें शुद्ध वायु छानकर भेजतो है और ऐसी 
Neqaiat वहांतक जानेसे रोकती है जो श्‍वासमार्गकी 
एलैष्मिक किल्ली या फेफड़ोंके सूक्ष्म और कोमल प्रदेशमें घुस 
जायें ओर कष्ट पहुँचावें । नाकसे होकर जानेवाळी वाट फेफड़ों. 
१ में पहुँचनेके पहले गरम और आद्र भी हो जाती èl 


| स्वभावने uiu लेनेके सारे सुभीते नाकके मार्ममें रखे हैं। 


मुँहके मार्गमें इन वार्तोका बन्दोवस्त नहीं है। इसलिये सोते 
जागते कभी सु हसे सांस नहीं लेना चाहिये। 
सांस sat faa तरह गहरी सांस लेनेकी आदत डालनी 
| चाहिये उसी तरह भरसक यह भी आदत डाले कि जितनी देरमें 
jj सांस णींचे उसके दूने समयमें धीरे धीरे सांस निकाले | कु'भन- 
। की बान डालनेकी जरूरत नहीं है। | 
| खड़े होनेमें बिलकुल सीधा रहना भी आवश्यक 2) बहुत 
। कम लोग हैं जो ठीक सीधे खड़े होते या चलते हैं। गरदनका 
i | s lll झुकना ओर बात है, परन्तु धड़को ठीक sud रखना चाहिये। 


* 4 
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भीतसे लग जाये, ओर फिर गरदन इधर उधर ऋुकाकर जाच 
लो। अब उसी तरह att चलने फिरनेकी आदत डालो। 
मेरुदंड, रीढ़, बिलकुल सोधी cat । भीतसे नापते रहो । फिर 
देखोगे कि चाल-ढाल सुन्दर ओर सुडौल हो गयी । न अकड़, 
awat) सीधी रीढ़ रखनेसे फेफड़ोंकी नलिकाए' और 
frame’ शुद्ध रहेंगी। सांसका काम सहज सुखकर और 
स्वास्थ्यकर होगा । यही बात है कि रातको तखतपर qa? 
तकियेके सहारे सोना भी स्वास्थ्यको लाभकारी है। इस 
बिधिसे पाचन, रक्तसंचार ओर रक्तशोधनके ठीक रीतिपर होनेमें 
बड़ी सहायता मिलती है । मांशपेशियों और रक्तकणोंके 
विकासमें रुकावट नहीं पड़ती। सेलें और विशेष इन्द्रियोंका 
व्यापार ठीक रीतिपर चलता रहता है। शरीरका समस्त भार 


i 
1 


Ae 


एड़ियोंपर पड़नेसे ओर शरीरका गुरुत्व केंद्र मध्यमें रहनेसे | 


पेटके अवयव यथास्थान रहे गे और उनके बन्धनोपर अनुचित 
लिंचाव न पड़ेगा । इस सीधी quib भरसक अधिकसे अधिक 
समयतक रहना चाहिये | ऐसी दशामें ata Sar सार्थक होता 
` है, पाचन ठीक होता है और अप्रत्यक्ष रीत्या सारे शरीरको 
लाभ पहु चता है। इसके निरन्तर अभ्याससे बढ़ा हुआ पेट 
ओर शरीरकी ओर कुरूपताएं दूर हो जाती हैं। — 

सीधे खड़े होनेके अभ्याखके साथ ही सीधे चैठनेका 
भो अभ्यास आवश्यक है | आळती-पाळती मारकर या पदुमा- 
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सन बेठकर भी धड़को , रूम्बमें सीधा रखना चाहिये। ऐसी 
amd ही प्राणायाम करना उचित है। वैदिक संध्याके साथ 
प्राणायाम अनिवाय्ये है। परन्तु जो लोग इसे आध्यात्मिक 
दृष्टिसे नहीं देखना चाहते, हमारी सलाह है कि वह भी 
स्वास्थ्यको दृष्टिसे इसी विधिसे प्राणायाम अवश्य करें। नाकके 
एक पूरेसे सांसको खींचता चाहिये ओर कुछ रुककर दूसरे 
रंध्रसे धीरे धीरे उससे दूने समयमै निकालना sp फिर ' 
दूसरे रंघसे इसी प्रकार खींचे ओर .पहलेसे धीरे धीरे निकाले | 
इस क्रियाको करते हुए बराबर ध्यान रखे कि पेटतकको मांस- 
पेशियोंपर इस क्रियाका प्रभाव ,पड़े ओर फेफड़ोंका कोना 
कोना श्वसन क्रियासे फूले ओर पचके। , रक्तसंशोधन, संचार 
ओर पाचनपर ध्यान रखते हुए प्राणायामको श्वासका व्यायाम- 
मात्र समझकर भी इस प्रकार अभ्यास, करे तो अवश्य लाभ 
होता है। डाकटर लि'डलारने इस विधिको त्रिकाल , करनेकी 
सिफारिश की है । आत्तिकके लिये तो त्रिकाळ. संध्यावाळी 
बात नयी या अनोखी adi 2) प्राणायाम करते समय 
प्रणव व्याहृति गायत्री ओर RART मनन भावपूवक करना 
आत्माके लिये विशेष रूपसे उन्नायक है और जीवनकी 


PDE IDR AAD RAD. 


' उन्नति और प्राणशक्तिके ठीक उपयोगके लिये आवश्यक है |# 


# प्रणव, व्याह्ातियां, गायत्रीमंत्र और झिरसुके भाव बहुत ऊंचे हं, 

A ~ * e & LA EN B å 

थोड़े अचरोमै अगाध अथे भरा दै अनुवाद कठिन हे | तो भी जो मत्राथ- 
पर ध्यान करना चाहें उन्हे नीच लिखी चौपाइयांसहायक गो 
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प्राणायामके AFIAFI आरंभिक अवश्या नथ नोक | 
gaat आवश्यकता नहीं है। खीधो तते हुए घड और 
आलती-पाळती आसनकी आवश्यकता है। हाथोको ज्ञान. | 
HH जंघाओंपर रखे और गहरी सांस जितनी देरमें खाचे | 
उतनेसे दूनो देरमें छोड़े। तीन AANA आरंभ करके घोरे N 
धीरे अभ्यास बढ़ावे और आधे घंटेतक तो अवश्य हो ळे जाय | 
फिर पहले बतायी हुई रीतिसे एक एक नथु नेको चन्द करके: | 
यही अभ्या करे। दक्षिण ta सूय्पेका स्वर कहलाता है | 
और इसके द्वारा प्राणघारा पिंगळा नाड़ीजालमें प्रवेश करती 

ओर Reds झो दइनी ओरसे बहती है। बाम स्थ चन्द्रप्राकां 

स्वर कहलाता हे और इसके द्वारा प्राणघारा इडा नाड़ीजालमें ` 
प्रेश कपती है ओट Reiza ari ओर बहती है ।सूय्येका (८; 
कार्य्ये दिनका, चन्द्रमाका रात्रिका है। एकमें ताप है cat | 
सापेक्ष शोतलता है। जब दोनों qur ata बराबर agat है 
तब प्राणशक्ति सुषुन्ना नाड़ोजालपे प्रवेश करतो है। mmu o | 
घंदेपर दोनों velat क्रियामें अद्ला-बद्छी होती रहतो हे | इस 


"N 
T 


ओश्मू सचिदानन्द महाना 
पिता प्रकाशक सल्यनिधाना F 
पूज्य देव जो gi प्रेरत | 
मूल ज्योति सोइ हम हिय हेरत 
व्यापक सवे ज्ञानप्रद जोई 
सत्ता नित्य ma प्रभु “सोई 
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3.४5 लीला ID 
OR कक ७222 जयी - 


अदला-बदळोके AAT दोनों waa खाय ही pase 
होता है और कुछ देण्मे किए दूसरे aaa तिश्‍वित, s g 
लगता है और पहले ले ega बन्द a जाता है! वैज्ञानिक 
परिभाषा यह यों कह सकते हें कि दहनी सांससे घन P 
> चुम्बक धारा बनती है और बायींसे ऋण धारा E i 
| दोनों चाराओंमें सामंजस्प-सम्पादनके लिये >> Fu 
आवश्यकता है ओर इस dam uiu छेतेको अपेक्षा si z N 
देर होनेकी.स्वाभातिकता antz है। इलके e एक E 
कारण भी है।॥ ओषजत वायु ओर sagitta pie 
< sraa amii जाकर गोंजती हैं। गॉजनेके छि 
| S EN जितनी ही होगी उतनी हो धीरे 
3 ग्रेहमक्रा सूत्र दै कि जितनी हां घनी वायु ee. 
, wma गोंजनेकी निष्पत्ति वायब्योंके Heus i 
होती है । इस दिसाबसे ओषजनके गॉज 
त्रा ळगेगो वहां कनह्योविदके गोंजनेमें 
सचाया ant लगेगा | चोषण और शोषणे भी ET 
| लगता है। छात्रों बस्सके AGATA साधकोंने पूरणकी i 
| ५: aad प्रायः qat समय amant नियम र हे।कु 
चाहिये । ॐ कुमनसे न केवल 


मूले सापेक्ष suet 
में जहां एक कालमा 


में dun eat oct चा चौगुवा समय लाना 


पे पुटे वायु 
x मूलमेत्रस्य वीजस्य qued वा पाडशवार जपेत ' वामनासा यु 
| पूरयत्‌। तस्य चतुःपष्ठित्रार जपेन वायु SAAT 1 


1 iau यित्‌ प्राणा- 
art रेचयेत्‌ | Sax saai कुंमायित्वा वामेत रेचयेत | : 


अथवा मंत्रवीजिन यथोक्त विधना 


तस्य दाविशदार जपेन 


ama gea मूलेन प्रणवेन वा । 


Se 


1 
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ओषजनका अच्छा शोषण हो पाता है, IRR guur qua. 
मंडलमें प्राणकी धारा ऋण और धन. मिलकर विशेष घेग 
और वळसे चलने लगती है। इस शक्तिके सदुपयोगके लिये 
Tent अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिये। इस शक्तिसे ही सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं। sak लिये साधक निरामिष, निरस्ि और 
गव्परहित आहार करता है, अखंड 'उपवास, एकान्तवास 
sus इसके विधान हैं। अतः योगसाधतका यह प्राणायाम 
सवेलाधारणके लिए नहीं है। इसमें अत्यन्त जोखिम है, थोड़ी 
भूलचूकसे. उन्माद अंगभंग, जीवनावसादतक हो जाता 8i 
भत्यवायका इसमें पूरा भव 8| इसलिये हम कु'भक. इतनी 
देरतक HAR सडाइ नहीं देते qunm चौथाई समयतक 
कु भन साधारणतया अवश्य करना चाहिये । लिंडलारकी ३% 
wait तो पूरण ओर रेचनके बीचमें उतना ही ठहरना उचित 
है जितना कि एक farm बद्‌ दूरी DETUR आरंभ करनेमें 
नितान्त आवश्यक है | योगलाध तको विधि कभी सर्वसाधा- 


oan Rd 


सुधीः (इति WT) । प्राण्संधारणं मार्स HUAI विन्दुना | 
# अवती निल्ने प्राणायामस्तु तत्सम: l Gruman eee 
लि] त्रिभिः mR सकलं प्रगायामेन झुध्यांति | (इत्यप्निपुराणे) | 

* "Do: not: hold the: breath between. inhalations. 
Thouzh frequently recommended by teachers of certain 
methods of breath culture, this practice is more harmful 
than beneficial.” —Lindlahr : Practice ‘of Natural 
Therapeutics, 2. 184. . 


t 
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Dos oh ee 
रणके लिये नहीं है और एकाएकी विना पूरी व्यावहारिक 


शिक्षाके उसमें लग जानेमें भयंकर हानि है। हम जिस प्राणा- 
यामकी अपने पाठकोंको सलाह देते हे वह गहरी ओर नियमित 
सांस Brat शिक्षा है और ऐसी आदत डालनेके लिये है कि 
मनुष्य निरन्तर ठीक रोतिसे ata लिया करे। यह कोई अलो - 
किक शक्ति पानेका उपाय नहीं हे। इसके साथ प्रणवका जप, 
ईश्वरका ध्यान आदि शुद्ध पारमार्थिक अंग है ओर हर प्राणा- 
यामीकी इच्छापर निर्भर है | 

अब हम प्राणायामके साथ ही साथ विशेष आयाम देते 
हैं। साधारणतया मूळर, सेंडो, राममूत्ति आदि सभी वैज्ञा- 
निक व्यायामी naa साथ ही प्राणायामकी भी शिक्षा देते 
है, परन्तु प्राणायाम वहाँ गोण है, विशेष व्यायाम मुख्य है। 
यहां जो आयाम हम देते हैं उसमें प्राणायाम ही मुख्य है, अतः 
इन विशेष आयामोंको वैज्ञानिक प्राणायामके ही अन्तभूत 
समभना चाहिये । 

(१) सीधे खड़े होकर या आलती-पालती आसनमें बंठकर 
दोनों कंधोंको धोरे धीरे सांस खींचते हुए आगे ले जाओ, फिर 
सांस छोड़ते हुए दूनी देरमें यथास्थान कर ai 
aia diua हुए पीछे ले जाओ और फिर ata छोड़ते gu 
यथास्थान दनी देरमें लाओ। फिर सांस खींचते हुए ऊपर 
उठाओ और फिर सांस छोड़ते gu घोरे धीरे नीचे ले जाओ | 
यह एक आयाम हुआ। इसी प्रकार यथारुचि ओर यथा- 
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क स्स्स 
वश्यकता अनेक बार कर सकते हो । और अंगोंको इस क्रियामें 
यथास्थान रहना चाहिये | 

(२) दोनों हाथ gen? हुए बगलमें सीधे लटकाये सीधे 
खड़े हो । अब सांस धीरे धीरे खींचते हुए आगेको तरफ़ हाथको 
बढ़ाये ऊ चा उठांते जाओ यहांतक कि सिरके ऊपर पसारे ^ 
हथेलियां मिल जाये । हाथ बरावर तने और सीधे रहें। अव | 
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथोंको बड़ेसे बड़े चक्रके रूपमै घुमाते 
हुए फिर ज्योंके त्यों अपनी अपनी जगहपर ले जाओ । यह 
एक आयाम हुआ | इस प्रकार कई वार करो | 

( ३) पहले आयामको फरकेके साथ करो । एक ही सांसमें | 
कई कई वार झटकेकी गतियां होंगी, परन्तु सांस धीरे धीरे ^. 
ही छेनी होगी। - S 

` ( 8) कुहनियोंको बगलमें और आगेकी ओर प्राणायाम 
करते हुए कटकेके साथ उठाओ और झटकेके साथ डालो। | 
बगलमें कुहनियां और भुजाए' जोरसे लगें तो अच्छा है । | 

(५) गहरी सांस लेकर धीरे घोरे छोड़ो छोड़ते समय 
दोनों हाथ फेलाकर सीनेको मारते हुए ऐसा छोप लो कि 
JARS छिप जाय | 

यह पांचों आयाम प्राणायामके साथ आवश्यक हैं । प्रत्येक 
मनुष्यको करना चाहिये | इनसे वक्षःस्थलकी लचक बनी रहेगी, 
विशालता आयेगी, वायुमंदिरोंकी समाई बढ़ेगी, फेफड़े 
अधिक साफ रहेंगे और उनकी क्रिया पूरी होगी । aee] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj oo Chennai and eGangotri 


ओषजनके प्रयोग 229 


आरंभस्ते हो इन प्राणायामोंकी शिक्षा देनी चाहिये । प्रत्येक 
पाठशाळामें कवायद कसरतके साथ ही साथ या उनके विना 
भो इन प्राणायाप्तोंको अनिवाय्य कर देनेमें ही भावी संतानका 
योगक्षेम है । 


घ्राणायामके साथ ही इनके अतिरिक्त अनेक आयाम हैं. 
जिन्हें पाश्चात्य प्राणायामी प्राणायामके ही अन्तर्भूत amsa हें, 
परन्तु हमारे मतमें उन्हे ब्यायाम इसलिये कहना चाहिये कि 
उनमें विशेष अंगोंका आयाम सुख्य है ओर प्राणायाम गौण 1 
इसीलिये और आयापोंकी चर्चा हम व्यायामके प्रकरणमें 
करंगे। 
— रक्तब्रिकार, हृदयरोग, फुप्फुसरोग, श्वासयंत्रके विकार, 
_पावन-दोष, और समस्त उद्रामयोंमें प्राणायामसे लाभ gat 
है। अतः इन सभी रोगोंमें प्राणायाम एक आवश्यक उपचार 
है। यदि रोगी इतना बळहीन अथवा बेहोश न हो कि प्राणा- 
याम करना ही असंभव हो, तो चिकित्सकको चाहिये कि 
प्राणायामकी उपयुक्त विधि बतावे और रोगनिवारक amm 
भी करावे | आयामका प्रकार और मात्रा रोगकी दशा ओर 
आवश्यकताके अनुसार रखनी होगी । ओर उपचारॉसे tu 
धायुविडित्साका प्रायः असामंजस्य नहीं होता | 
ओषजनके प्रयोग 
रोगीकी दशा यदि tet निर्बेलताकी हो कि वह प्राणायाम 
करनेमें असमर्थ हो,अथवा यदि रोगी अचेत हो,वा यदि रोगीका 
२२ 
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फुप्फुस ऐसे प्रदाहकी दशामें हो कि वायुका आगम निर्गम 
बहुत कठिनाईसे होता हो, वायुमंदिरिंमें छूजनके कारण वायुका 
भलीमांति प्रवेश न हो सकता हो, तो tat दशामें साधारण 
शुद्ध वायुसे मिळॉकर हछकी की हुई ओषजन वायुका निःश्वसन 
कराना चाहिये । 
फुप्फुस-प्रदादर्मे ओषजनका प्रयोग डाकटर लोग करने लगे 
हे, परन्तु अनुभघकी कमीसे और असावधानीसे छाभके वदले 
हानि अधिक हो जाती है। हम कह आये हैं कि ओषज्ञन भयं- 
कर दाहक है। स्पष्ट हे कि उचित मात्रासे अधिक पहुँचेगा तो 
अवश्य ही ताय बढ़ेगा । जब ओषजनको अधिक मात्राके 
कारण ज्वर बढ़ेगा तो डाकटरफे wars नहीं संभळेगा | 
फुप्फुस-प्रदाहमें तो ज्वर होता ही है। इसलिये sah ओष- 
जनको साधारण शुद्ध वायुसे मिलाकर हलका करके ही सांस , 
लिवाना चाहिये ओर थोड़ी मात्रा देते हुए भी बराबर थरमा- ' 
मीटरसे तापक्रम लेते रहना चाहिये। ज्योंही तापक्रमके तनिक 
भी बढ़नेका संदेह हो त्योहीं ओषजन देनाःवन्द्‌ कर देना चाहिये 
अथवा उसकी मात्रा या श्वलनकी अवधि या दोनों घटा देनी '८: 
चाहिये। जहां हाथ पेर ठंढे हो रहे हों, नाड़ी छूट रही हो या 
छूट गयी हो, घुकघुकी रुक रही हो या देखनेमें बन्द भी हो 
j गयी हो, रक्त नीला हो गया हो, नाखून काले पड़ गये हों, ऐसे 
A | germ punit! उपस्थित होते हुए भी ओषजनहुँवायु देते 
हुए कृत्रिम सांस लिवानेसे gar हुआ जीवनदीपक फिरसे 
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प्रज्वलित हो उठता है। ऐसी दशामें भी थोड़ी साधारण वायुको 
ओषजनछै मिलकर खांसमें जाने देना चाहिये ओर तापक्रम 
छेते रहना चाहिये। हमारा अनुभव है कि ओषजनके EN 
फिरसे नाड़ी लोट आती है, जीवतका ala फिप्से बहने 
AT 
: ae देनेमें दो एक ओर भूलोंसे भी बचनेकी आवश्य- 
कता है। रवरकी लम्बी नलिका इसमें काममें न लावे । बहुधा 
रबर dua रहता है, उसपर ओषजनकी कि जल्दी होने 
endi है और रोगीको शुद्ध ओषजनकें बदले गंदी रबरकी सड़ा- 
यैघवाली हवा मिलेगी। साथ ही नाकके पाल लगानेवाछी 
नलिका जो काममें आती है. बिद्कुल ATs Eu करती है i 
उससे वायुका मिश्रण हो नहीं सकता । इसलिये dad o 
नाकतक भरसक कांचकी शुद्ध नलिका रहे ओर emit क 
नलिका न लगावे वहिक नाकके पास रखनेको कांचकी कीप 
कांचकी नलिकाके खाथ रबरकी नलिकासे जोड़ दे । a 
कहीं जोड़ हो वहां भी रवर Rat तरह लगाया sa " a 
AAR सम्पर्क अत्यन्त कम हो mm ala मुं हसे x 
eur ओषजन फैलकर वायुले मिळता जाता है। कोपक के & 
ओर नाकसे इस तरह भी चपकाकर लगाया जा सकता T 
चाहरकी वायु मिलने ही न qid, अथवा इतना हल = 
कर कीप थामी जा सकती है कि कम या अधिक हवा मि 


श्वासमें प्रवेश करे! संवत्‌ १६७७ में विकित्सकोंके जवाब 
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दे देनेपर अपनी तीन वरसकी लड़कीके जीवनसे निराश होकर 
मैंने ओषजनका प्रयोग किया। मृतप्राय अवस्था थी | नाड़ी ओर 
गरमी न थी । धुकधुकी भी जवाब दे रही थी | पहले आधे 
घंटेतक ओपजन दिया गया। जीवनके सभी लक्षण लौट 
आये । तापक्रम ६८।" फा० आ गया | ओषजन बन्द किया 
गया। परन्तु १० मिनिट बीते थे कि फिर दशा ज्योंकी त्यों 
होने लगी | यह देखकर १५ मिनिट बाद ही फिर ओषजत दिया 


' जाने लगा १५ मिनिटमें फिर sept तापक्रम आ गया । १५ 


मिनिट ओर देकर are किया गया | परन्तु इस बार कुछ जह्दी 
दशा बिगड़ी, आठ ही मिनिटोंमें फिर गरमी भागने लगी | हमने 
अवधियां बदलीं | १५ मिनिट ओषजन देकर देखा कि १० 
मिनिटमें फिर देनेकी आवश्यकता पड़ी । इसी प्रकार परीक्षा 
करते करते ३६ घंटे पूरे बिताये। अन्तिम परीक्षा एक एक 
मिनिटतक शुद्ध ओषजन देना ओर पांच मिनिटतक रोक 
रखना था | इस तरह पिछले तीन घंटेतक ओषजनके प्रयोगके वाद्‌ 
तापक्रम बढ़ता दिखाई दिया । हमने ६६॥ तक aga दिया फिर 
ओषजन बन्द कर दिया। इस वार जो गरमी आयी थी चह 
स्थायी हो गयी थी । शुद्ध ओषजन बरावर देरतक देना भयंकर 
था। यह हलका किया हुआ दाहक थोड़ी थोड़ी मात्रामें ही 
लाभ कर सकता था | इतने उहरनेकी आवश्यकता थी कि ओष- 
जन प्रवेश करके फेफड़ेमें अपनी क्रिया कर सक्के । बड़ो मात्रा 


' और थोड़ा समय दोनों ही व्यर्थ, वल्कि हानिकर थे। ओष- 
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जनने फुप्फुसोंमें संचित मढको ३६ घंटेमें जळा डाछा | प्रदाह 
मिर गया। डाकटरने आकर देखा तो उनके आश्च््श्का ठिकाना 
न रहा । स्टीथस्कोप लगाकर बोले “बिल्कुल साफ है, प्रदाहका 
p नाम निशान नहीं है, यह कन्या मृत्युमुखमेंसे छीन ळी गयी ।” 
ओषजनके प्रयोगमें प्रौढ विचाएकी आवश्यक्ता है। इन्हीं 
डाकटर महोदयने स्वयं कई वार उलका प्रयोग किया था पर 
असफल रहे थे। उनसे, आरंभमें जब उन्होंने कहा था कि. 
“लड़की आज आधीरातसे आगे कदापि जीती नहीं रह सकती” 
मैंने ओषजनकी चर्चा की थी तो उन्होंने बड़े नैराश्यसे कहा 
था “at, आजमा देखिये, मुझे तो कई बारका अनुभव है, ओष- 
जनसे कोई लाभ नहीं होता |” मेरी सफलताका रहस्य यही 
था क्रि मैंने उके घ्रयोगमें अपनेको उन भूलोंसे बचाया जो 
साधारणतया पेशेवर चिकित्सक कर जाते हैं । 
चिकित्सामें बुद्धि और घेय्पेकी बडी आवश्यकता है| —— 
साथ ही साधन भी उपयुक्त चाहिये। प्रयोगशालामें जो ओष- 
जन साधारण विधियोंसे वनता है, वह विषेळा होता है, उसमें 
हरिण arg मिली रहती है | यह उम्र विष 2 | इसका सु घाना 
aan निमंत्रण देना है। शुद्ध ग्राह्य ओषजनके बनानेकी 
सबसे उत्तम. विधि है सोडियमपय्यॉषिद और जल । जलके 
सम्पकसे ही सोडियमरपय्योषिद शुद्ध ओषज्ञन देने लगता है। 
इसके लिये बड़े सुमीतेका यंत्र है आक्सोन-जेनरेटर;। इस 
# Oxone—Genetator. ओषजनोत्पादक यंत्र | 
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घोरे या जल्दी आने दें ओर उसकी मात्रा भी मालूम करते 
a भारतके भारी भारी डाकटरी वस्तुओंके व्यापारी इसे 
बेचते हैं और पर्य्योंषिदके डिब्बे भो मोल मिलते हैं । 

दमेके लिये उसके निदानके अठुसार ag वा अनादर ओष- 
जन वायु बहुत लान पहुँचाती है। दोड़में हांफते आदमीको 
थोड़ा ओषज्ञन पीनेको मिळे तो वह फिरसे ताजा हो जाय और 
शक्तिप्रत्ताके साथ आगे बढ़े। दम घुटने या फूलनेके समय 
तो ओषजन अखत है । रक्तका संशोधन तो इसकी विशेष क्रिया 
है। जहां कहीं रक्तविकार हो इसके प्रयोगसे लाभ होता है । 
aet परिमाणमें प्राणायामकी fafa इसका सेवन पाचनझो 
ठीक करता है। अधिक सेवन भयानक भी है। यह दोधार रोधारी 
तलवार हे, समझ ana काम लेवा चाहिये बिना वायुसे 
aw आवतोन जेनरेटरका ओषजन काममें न लाना चाहिये । 
उसके ओषजनमें और argh अन्तमूंत ओषजनमें बहुत अन्तर 
है। अमिश्रित ओषजन भयानक मित्र है। मिश्रित ओषजनका 

TIT SE 

हो etes 

प्रायः उबर, शोत आदि रोगोंमें लोग वायुसे aa हैं । 
अति-चायुसे, झोकेसे, अत्यन्त शीत और अत्यन्त उष्ण वायुसे 


_ बचाना उचित है। परन्तु वायु प्राण है, इससे बचानेका कोई 


अर्थ नहीं । रोगीके लिये तो शुद्ध anri निरन्तर रहना ओर 


प्राणायाम करना उसकी चिकित्सा है। निवातस्थान तो 
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वायु, जळ, ताप, मृत्तिका आदि नैसर्गिक ओषधियां हैं । इनसे 
वंचित रखना तो रोगीको मारनेका उपाय करना È | 

उचित तो. यह है कि रोगी दिनको बागमें या पेड़तले रहे । 
gazia किरणोंसे पत्तियोंपर ऐसी क्रिया होती है कि अधिक 
ओपजन निकलता रहता है। दिनमें पत्तियां ओषजन उगलती 
रहती हैं। रातमें यह क्रिया नहीं होती वरन्‌ कुछ कर्षेनद्वयो- 
षिद्‌ निकलता है। इसलिये विना आक्छोन-जेनरेटरके ही afa 
अधिक ओपजनवाली वायु fam तो क्यों न मनुष्य निसगेकी 
शरण छै | जंगळ बाग ओर पेड़ॉसे यह बड़ा लाभ है। Sud 
पीड़ित मनुष्यके लिये नीमकी छायाक्री वायु बहुत लाभकर 
होती है। आवळा, पीपल या वटवृक्षके नीचे शवासके रोगीको 
अधिक लास पहुँचता है। वायुके साथ साथ वृक्षोंके गुण भी | 
अलग अलग मिलकर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। स्री- 


ANÈ लिये अशोककी छाया गुणकारी है। हृद्‌पोगोंके लिये 


अर्जुन TAR छाया अच्छी है। 

घर बनवानेमें विचारशील शुद्ध वायुके आगम ओर अशुद्ध 
वायुके नि्गमका पूरा बन्दोवस्त रखता 2) भारत जैसे देशमें 
AS हवाश्वार कपड़े सहज ही पहननेकी रीति है, afen अधि- 
कांश मनुष्योंको तो कपड़े मिळते ही नहीं। शरीरको शुद्ध 
वायुमें रखता और रोमकूपोंको शुद्ध वायु चू खते देना स्वास्थ्य- 
रक्षाके लिये जरूरी 2 । प्राणायामियोंको देखा है कि वह बाहरी 
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algal त्वचासे ऐसी आसानीसे खींचते हैं मानो सांस ले रहे 
हों। यह अस्पासकी वात है। aA रोगव'लेक्नो पसीना होता 
8| जो मल फेफड़ोंसे निकलता, रोमकूपोंकी राहसे aaa 
cama निकाल बाहर करता है ओर उसी रास्तेसे चायु भी 
पहुँचाता है क्योंकि फेफडा काम नहीं कर रहा है। AT- 
रोगियोंको डाकटर जो खुली दचामें रखते हे उसका पूरा लाभ 
तभी है जब वह नंगे बदन रहें | परन्तु प्राणायाम ओर ओषजन- 
का प्रयोग उनके लिये ऐसे खुळे मैदानमें रहते हुए भी आरंभकी 
सबसे अच्छी चिकित्सा है। साथ ही वह कूनेके उद्र और 
मेइन-स्मान कर ओर पथ्य चिकित्सा करें तो cast ही जीवनको 
रक्षा कर ले | वस्तुतः डाकटर और असंयप्त और अस्वाभाविक 
जीवन तीनों मिलकर उसे यप्रद्वारतक पहुँचाते हैं। यों तो 
यायुसेवन सबके लिये हितकर है, qug अक्षरशः वायुसेवन 
उसके जीवनका एकमात्र आधार È | 


कृत्रिम श्वसन 

कृत्रिम श्वास लिवानेकी विधि यहां दिये विना इस osa 
रणको समाप्त नहीं कर सकते । इसकी अकसर जरूरत पड़ 
जाती है । कोई डूब गया, किलीने फांसी लगा ली या किसीका 
गला दबाया गया, कहीं जलते मकानके भीतर घुएंसे या गंदी 
जगहमें जहरीली हवासे किसीका qu घुर गया, या कोई बेहोश 
हो गया alata रुक गयो--ऐजी द्शाओंमें कृत्रिम रीतिसे 
सांस लिवानेसे फिरसे फेफड़ोंकी क्रिया स्थापित हो जाती है 


$ 
D 
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ओर जिन कारणोंसे सांस Baw रुकावट पैदा होती है, अक्सर 
वह कारण भी इस कृत्रिम क्रियासे दूर हो जाते हैं । 

(क ) अगर ऊपरी age कपड़े हों तो उतार दो या फाड़ 
दो, या अगर जळनेसे चिपक गये हाँ तो जितना अंश सहजमें 
FRA कट सके उतना काटकर अलग. कर at) रोगीको 
पेटके बळ लिटा दो । उसके लिरके नीचे कुछ कपड़े रखकर 
इतना ऊ'चा कर दो कि रोगीके मुँह और नाक सांस लेने ओर 
qua करनेके लिये छुटे रहे अव अपने घुटने रोगीके दोनों 
ओर टेककर उसकी कमरपर दोनों ओर अपने दोनों फेळाये हुए 
पंजे धीरे धीरे बढ़ाते हुए वळसे दबाओ, कि अन्तिम पसुलियां 
ओर वक्षःस्थलके qama हवा निकळे या पानी निकले । यह 
क्रिया दो सेकंडतक करके फिर द्वाव धीरे धीरे हटा दो कि 
तीसरे और चौथे सेकंडतक फेफड़ोंमें हवा भर आवे | फिर पहली 
तरह दो सेकंडतक दवाओ ओर दो सेव्हंडतक धीरे धीरे zara’ 
हटाओ | qan, दो ३,” इतना कहनेमें साधारणतया दो सेकंड 
लगते हैं । इस तरह नियमसे वरावर दवाते छोड़ते रहनेसे कुछ 
aut ata प्रमितावस्थाकी तरह चलने लगती है। यदि पानी 
पी गया हो तो उसका ana हो जाता है | पीठके वळ लिटाकर 
भी इसी विधिप्ते ata लिवाते हैं, परन्तु इसमें लिरके नीचे 
ऊंचा करनेकी जरूरत नहीं है। कमरके नीचे ऊ'चा करो ओर 
waa नीचे दोनों ओर पसुलियों ओर वक्षःस्थलपर उसी तरह 
क्रिया को जाती है। हां, द्बाते समय जरा कलाईसे हाथकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Lm 


Serr Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri | 
ही 


i 
२४६  स्वास्थ्य-खाधन 


aA जज eqen गति दो, इससे वायुमंदिरों- इससे वायुमंदिरों- 
पर दष्ट प्रभाव पड़ेगा | 

( ख ) gad fafa जो साधारणतया बरती जाती है, यह 
है कि रोगीको चित लिटा दिया ओर उसके दोनों हाथोंको , 
फैलाकर GS लंबा चक( देकर बगलमें लाकर कुदनीसे मोड़ | 
दिया, इस तप्हपर कि दोनों हाथ वक्षःस्थळपर पड़े और वक्षः- 
स्थलको दवावे जिसमें वायु निकले | यह क्रिया भी चार सेकंड- 
में होनी चाहिये । बच्चोंके लिये तीन usur समय पर्थ्या है 
faa लिटानेवाळी रीतियोंमें जीमके दोहर कर कंठमें अवरोध | 
करनेका जोखिम होता है faa कफ या जलके वमनमे बाधा | 
पड़ती है | पेटके बलवाली विधिमें यह भय नहीं है । x4 

पेट और फैफड़ोंसे जल निकालनेकी एक सहज विधि यह 0| 
है कि (क) में वर्णित प्रथमांशमें रोगीके पेटके नीचे हाथ डाल- 
कर बारंबार कुछ Hal उठाओ । पेटके-द्वने ओर ऊंचा होनेसे | 
चमन सहज हो जाता है | l 

इन विधियोंको कभी कभी चार चार घंटेतक बरावर करते | 
रहनेसे अन्तमें फिरसे सांस चलने लगती है। पहले जरा कंप- १ 
कॉपी हुई, फिर चेहरेपर जरा get आयी और वक्षःस्थल अपने .. | 
आप उभरा | यही श्वासकी प्रमित अवस्थाके छोटनेके लक्षण ; 
हे | जहां कर्वनद्वयोदिषके न निकल सकनेसे ata वन्द हुई या. 
ऐसे ही किसी भारी वायव्यके कारण ऐसी घटना हुई है तो 
इस दशामें कृत्रिम श्‍वसनक्रे साथ ही साथ ओषजनका भी 
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प्रयोग करना चाहिये | इससे बड़ी जब्दी रक्तका संचार प्रमिता- 
वस्थाको पहुँच जाता है | कभी कभी जब साधारण उपायोंसे 
ओषज्ञन भीतर नहीं जाता तो ओपजनको sant पिचकारीके 
द्वारा पहुँचाया जाता है। 

जिस घरमें आग ठगी हो या घुआं गौंज्ञा हो या fast 
गेस हो, बचानेवाळा उतमें gad ही पहले खिड़खियां खोल दे 
ओर अपनी नाकपर गीछा रूमाळ ळपेटकर जाय और भरसक 
अपनी रक्षा बहांकी विपत्तिते भळोमांति करता हुआ ur 
यता करे। 
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(६) व्यायाम-चिकित्सा 


Se 


व्यायामको आवश्यकता 


व्यायाम-चिकित्साका वायु-चिकित्सासे बड़ा भारी सम्बन्ध 


है। हमने प्राणायामके प्रकरणमें यह स्पष्ट दिखाया है कि 


वायु-किकित्साका आयाम एक अनिवार्य अंग है | व्यायाम भो 
दो प्रकारका होता है। एक तो ख-व्यायाम जो अपनी इच्छासे 
विविध अंगोके संचालनद्वारा हम किसी प्रकारका परिश्रम स्वयं 
करते हैं ओर दूसरा मांसायाम जो हम विविध प्रकारके मर्दून- 
द्वारा ओरोंसे कराते हैं। इसी दृष्टिसे कसरत और aga दोनों 
विषयोंकी चर्चा हम इसी प्रकरणमें करेंगे। 
faa प्रकार हम भोजन करते हैं, अँतड़ियोंको हिलाते हैं, 
आमाशय, क्लोम, यकृत, हृदय, फुप्फुस आदि सबको अपना 
अपना काम करनेको लाचार करते हे उसी प्रकार अपनी बाहरी 
कर्मेन्द्रियोंसे लाचार होकर थोड़ा बहुत काम अवश्य ही लेते हैं । 
परन्तु भोजनके अलंयमसे कभी हम कोई चीज़ अत्यधिक खा 
लेते हैं तो कोई चीज़ अत्यन्त कम या कभी अत्यधिक भोजन 
करते हैं और कभी अत्यन्त थोड़ा। उसी तरह कर्मेन्द्रियोंसे भी 
कभी अत्यधिक काम लेते हैं और कमी अत्यन्त अटप और कभी 
, एक ही इन्द्रियसे घोर परिश्रम कराते हे ओर दूसरी इन्द्रियको 
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कोतळ रख छोड़ते हैं। कर्मेन्द्रियोंके इस adana युवा 
अवस्थामें अ'गोका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। रक्तसंचार 
अनियमित होनेसे शरीरमें विषों और मळोंका अचिन्त्य स्थानोंमें 
अनिवाय्ये संचय होता रहता है जिससे वात, पित्त, कफके भेद 
प्रभेद्से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर दुर्वळ हो जाता है 
और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है | गीताका यह प्रसिद्ध स्छोक 
नतुकशित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकम्भकृत्‌ 
काय्यतेद्यवशः कम्म W THAT TT! 

कितना सच है। जव कोई क्षण बिना कमे किये रहना 
असंभव है तो हम संयमपूर्वेक प्रत्येक भ'गसे उचित और परि- 
मित मात्रामें हित काम क्यों न ळें । 

सारा सजीव विश्व कस्ममय है। मनुष्येतर प्राणो अपने 
जीवनको ware लिये निरन्तर परिश्रम करता रहता है। यदि 
उसकी बुभुक्षा शान्ति हुई तो कोतुक ओर केलिकी इच्छा उसे 
कर्मशील रखती है | आंधी, पानी और साधारण aga उपद्रव 
से Radi वनरुपतितकका व्यायाम हो जाता है । स्वाभाविक 
जंगली दशामें मनुष्य भी भोजनकी खोजमें वेतरह मारा मारा 
फिरता था, हिं पशुओं ओर बेरियोंसे भिड़ता किरता था, खेळ- 
कूदमें भी समय काटता था ओर जब खेती करने लगा तो 
लाचार हो हल कुदालसे परिश्रम करने लगा । व्यायामके 
amaa आज सभ्य संसारमै जितने रोग हो गये हैं. सवको 


agi यही अभागिनी सभ्यता है, जो रोगोंका रोग है, जिसने. 
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०००७०७ 
ROSIN > काकाला 


मजुष्यको आलसी बनाया और कर्मे द्रियोंका कोतल रखना 
शान्दारीका एक अंग करार दिया | मशहूर हे-- 

“उसराको हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा” 

सभ्य मनुष्य अपने खारे काम कलको सोप आप बैठे बिठाये 
रोगी बन गया | कल और घोड़े उसकी गाड़ी खींचने लगे, वह 
खुर. हवागाडी ओर पैरगाड़ोपर चळने लगा और मिहनतके 
कामोंसे जी JUAT उसने सभ्यता लमझी | नागरिकका अस्वा- 
भाविक जीवन और स्वाभाविक व्यवसाय शारोरिक परिश्रमसे 
बहुत कम सम्बन्ध रखता है जिसका फळ यह होता है कि 
शहरके रहनेवाले TAS, कमज़ोर और रोगी दिखाई पड़ते हैं और 
गांवोंके रहनेवाले जो Gaga शारीरिक परिश्रम करते है और 
भरपेट भोजन पाते है, हृष्टपुष्ट दिखाई देते E) 

डाकटर Fala लिखा है कि व्यायाम करना व्यर्थ ओर निर- 


Sim है परन्तु साथ ही वह वाग या खेतमै मेहनत करना जोवनके 


लिये आवश्यक समझते हैं। खेतों और बागोंमें गोड़ने, निराने, 
सींचने आदि कामोमें हाथ पैरको जितना चाहिये उतना व्यायाम 
मिल जाता है। घरकी सफाई करने ओर दौड्नेसे भी ऐसा ही 
राभ होता है। मनुष्यके शरोरमें जोडोपर हृड्ियोंका जैसा बन्दो- - 
बस्त है, मांसपेशियां जिस तरह अंग प्रत्यंगमें बरो हुई हैं, जिस 
तरहके बन्धन अंगोंको जोड़ते हैं aad विशेष प्रकारकी गतियोंफे 
लिये प्रबन्ध है | जिन अंगोंको किसी विशेष गतिका अवसर कम 
मिळता है या नहीं मिलता बह अंग उस गतिके सम्बन्धमें याः 
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oS 


तो दुबळ हो जाते हैं या एकदम असमर्थ हो जाते E जो 
मनुष्य बहुत कालतक हाथ उठाये फिरता है बह ऊ्ध्ववाहु as 
ही कहळावे परन्तु उसकी वांहमें रक्तका संचार बन्द हो जाता है 
ओर ate लकड़ीकी तरह प्रायः निर्जीव हो जाती है | इसलिये 
जिले खुळे मेंदाद वारा या खेतमें काम करनेका अवसर न मिळे 
उसके लिये भिन्न भिन्न अंगोंका व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है | 
इस तरह व्यायामसे न केवळ अंग प्रत्यंग qu रहेगा बल्कि रक्त- 
संचार भी नियमसे होगा ओर शरीरकी सव क्रियाएँ प्रमित 
होंगी | 

साथ ही यह भी याइ रखना चाहिये कि व्यायाम केवळ इस- 
लिये है किकोई अंग alas न रह जाय। जो मनुष्य जिस तरह- 
का काम किया व्रता हे उसके अनुकूल अंगोंको काममें लाता 
है | उसे ऐसे व्यायामकी आवश्यकता हे जिससे कोतल अंग 
परिश्रम करने ail) जो मनुष्य पत्रसम्पादनका काम करता 
है ओर कार्य्पालयमें पहुंचनेके लिये उसे नित्य दो कोस चलना 
भी पड़ता है उसके मस्तिष्कको और टांगोंको काफी परिश्रम 
पड़ जाता है | अब उसे उहळनेवाला व्यायाम न चाहिये | उसके 
शेष अंगोंका ही व्यायाम उसके लिये आवश्यक है । जो आदमी 
Gaii कुदाल चलाता, है उसे हाथ पैर वक्षःस्थल और कमरतक- 
का व्यायाम दो जाता हे। उलके लिये केवल उन गतियोंके 
व्यायामको आवश्यकता हे जिनका मोका उसे खेतके काममें 
नहीं मिलता | पहलवानीके व्यायाम जेसे नाळ उठाना, RIZ- 
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खम्भपरकी कसरत, कुश्तीके दांचपेच, पटा बनेठी, लकड़ी और 
लाठीके खेल सभी अच्छे हैं ओर सभी किसी न किसी आवश्य- 
कताकी पूत्ति करते हैं। स्वास्थ्य और दीघे जीवनकी रक्षाकी 
सीमाके भीतर ही भीतर कला, कौतुक और कुतूहलके विचारसे 
किसी शरीरविज्ञानके पंडित आचार्य्यकी शिक्षामें यह सभी 
अच्छे व्यायाम हैं और इनकी समुचित उपयोगिता अखंडनीय 8 | 
जहांतक शरीरके लिये इनमेंसे एक भी व्यायाम अनावश्यक है 
वहांतक अवशय ही व्यथ है। अंगोंके विक्रासके लिये कुश्ती 
लड़ना और साथ ही चुद्धिके विकासके लिये gata सीखना 
हितकर है। mes qud मांसपेशियोंका जैसा अच्छा पारस्प- 
रिक मदेन हो जाता है, ओर विधियोंसे वैसा नहीं होता परन्तु 
बहुत भारी नाळ उठाना या बहुत भारी भारी जोड़ियां भांजना, 
मोटर रोकना, छातीपर पत्थर तोड़वाना या गाड़ी चलवाना या 
हाथी खड़ा करना स्वास्थ्यके लिये न तो हितकर है और न 
जीबनको बढ़ानेवाला है। जिन व्यायामोंमें अत्यन्त शारीरिक 
परिश्रम पड़ता है उनसे न तो प्रमित विकास होता है और न 
मनुष्य दीधायु होता है बढ्कि sez बहुत दिनोंतक इन आत्य- 
न्तिक परिश्रमॉसे शरीरकी विशेष मांसपेशियां आवश्यकतासे 
अधिक fag और उत्तेजित हो जाती हे और मस्तिष्क, 
नाड़ीमंडल ओर जीवनके लिये आवश्यक उत्तम अंग उनके बदळे 
gis पड़ जाते हैं। अतिव्यायामसे मांसपेशियोंमे - रक्त अधिक: ` 
एकत्र होता है ओर मस्तिष्क और नाड़ीमंडल रक्तको तरसने ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यायाम और माँसायामसै लाम ३५३ 


लगते हे. । देखनेमें मनुष्य बहुत अच्छा तगड़ा लगता है पर 


वस्तुतः उसकी मेघा zuo होती है और जीवनशक्ति az! 


जाती हे | 

एक बात ओर याद रखनेकी है कि बिना वायुके या बिना 
प्राणायामके व्यायामर्मे यथेष्ट उपयोगिता नहीं होती और यदि 
शुद्ध खुली eat यह व्यायाम न किये जाय तो इनसे लामके 


aa हानि होती है, शरीरके मल और विष अनुचित स्थानोमे 


एकत्र होकर रोग पैदा करते हैं, यकृत, आमाशय, पक्काशय , 
फुप्फुस ओर हृदयतकके काम अप्रमित हो जाते है | इसीलिये 
शुद्ध खुली eat उचित ओर आवश्यक अंगोंका प्राणायाम- 
संयुक्त नित्य हलके व्यायामसे खास्थ्य सुधरता है, रोगका 
शमन होता है और आयु सत्त्व बल आरोग्य सभी बढ़ते हैं | 
व्यायाम ओर मांलायामसे लाभ 

शरीरपर ब्यायामका उसी तरहका प्रभाव पड़ता है जैसा 
जळ-चिकित्खा, मदेन और वायु-चिकित्साका पड़ता Bg 
व्यायामसे शरीरके संचित मल और विष उभर उठते हैं, धम- 
faat और शिराओंमें रक्तसंचारको उत्तेजना मिलती है, फेफड़े 
पूरा पूरा फेलते हैं, ओषजन पूणरूपसे खिंचता è और त्वचा, 
gal, अंतड़ियों और श्वासमार्गोंसे विजातीय द्रव्य बाहर निक- 
लते हैं। अकड़ी सुकड़ी मांसपेशियां ढीली और मुलायम हो 


जाती है, बन्धनोंमें लचक आ जाती है और कमजोर data 


S ~ 
बळ आ जाता है। मदेनसे भी ठीक यही लाम होते हैं, dq 
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इतना ही है कि ध्यायाप्रमें cad व्यायाम करनेवाले की RET- 
शक्ति काम करती है। मर्दूनमें जिसके शरीरका aga होता है 
उसकी संकदप-शक्ति काम नहीं-करती। परापी संकदप-शक्ति 
उसकी मर्दनक्रियामें अवश्य काम करती है । परन्तु मदत शरीरमें 
शरीरधारी अपनी संकल्प-शक्तिके प्रयोगके लामसे वंचित रहता 
है। यदि व्यायामकी तरह मर्देनमें भी प्राणायाम करता रहे 
और अपना ध्यान मर्दनके लामोंपर qz रखे तो मदेनमै भी 
प्रायः व्यायामके सभी लाभ मिलते È ls 

प्राणायाम-संयुक्त मांखायाममें बाहरसे प्रचुर प्राणशक्ति 
पिंगळा नाड़ीमण्डलसे भूतमात्रमें प्रवेश करती है। जड़ 
खनिजोमें यह वैद्युत चुम्बक शक्ति बन जाती है, वनस्पति और 
उद्विज्ञोंमें यह जैवरासायनिक शक्ति बन जाती है, पशुपक्षी कीट- 
पतंगादि तिय्येक योनिमें यह मानसिक शक्ति बन जाती है और 
मञुष्ययोनिमें यही जीवनशक्ति हो जाती है-- 


अपरेयमिस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि भ पराम्‌ 
जीव भूतां महाबाहो ययेदं धाव्यते जगत्‌ 
इसलिये दोनों प्रकारके मांसायामोंमें भक्तिपूर्वक प्राणायाम 


` आवश्यक है और दोनोंको यथार्थ रीतिसे उपयोगी और सफळ 
ओर हानिरहित बनाता है | 


% मदनमें एक लाभ ओर है जो व्यायाममें नहीं दै । मदन करनेवाला 
त्यचा और मांसपर रगड़ और मदनद्वारा अपनी une विदयुत थारा 
मौ ware दै | 
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व्यायाम RAR लिये चित्तकी gear deg और सामर्थ्य 
चाहिये । रोगी साधारणतः अश्रीर, दुर्बछ और अशक्त होता है, 
व्यायाम नहीं कर लक्कता। रोगीके लिये व्यायामकी जगह 
मदन हो उका सबसे अच्छा स्थानापन्न È | 


व्यायामसे हानि 1 

जिन अंगोंको हम और कामोसे थका चुक्रे हैं उनका 
व्यायाम RAA उनके मांसकणोंका क्षय हो जाता है। जिन 
अंगोंमें सूजन है, किसी प्रकारका क्षत है, उन अंगोके लिये 
व्यायाम हातिकर होगा थके हुए मनुष्यको व्यायाम न 
करना चाहिये | भोजनके कुछ पहले ओर diac बादतक 
व्यायाम या परिश्रमका काम नहीं करना चाहिये । गर्भवतीको 
ऐका व्यायाप्र न करना चाहिये जिससे गर्भाशयको धक्का 
पहुँचे । ज्वरोंमें और प्रदाहोंगें व्यायाम वर्जित है । क्षयरोगमें 
साधारण टहळनेके लिवा और व्यायाम हानिकर हे । gain 
में चांचल्यवाले या एकदम धका पहुँचानेवाले व्यायामोंका 
परिणाम भयंकर होता है। हृदयके रोगोंमें मर्दनमें भी सावधानी 
चाहिये | सूजन हो और कठिन पीड़ा हो तो उत्त स्थानक्का 
मर्दन वर्जित है। ज्वरमें aga करनेसे तापक्रम बढ़ जाता है, 
ज्वर अधिक हो जाता है। वृक या फुफ्फुसके क्षयरोगमें 
मदले रक्त्रावका भय है और sac तो बढ़ जाता ही 
है। pers या गर्भको अवस्थामै पेटका aga नितांत 
वर्जित 21 रोगोंमें अथवा aad, हड्डी उंखड़ने या दूरनेमें, 


A 


the 
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व nc c पट << 
साधारण मर्दन तो असंभव Qa अधिक मदेनसै हृद्गोगियोंको 


हानिकी संभावना 8 । 

शरीर-व्यवच्छेद न जानकर अटकलपच्चू व्यायाम और 
मर्देनमै बड़ी जोखिम है । 

यह एक साधारण श्रम फैला हुआ है कि व्यायाम चाहे 
जिस प्रकारका जो चाहे करे, जो चाहे सो इस सम्बन्धमें 
सलाह दे। nga भी प्रायः ऐसे ही लोग करते हैं जिन्होंने विधिवत्‌ 
सीखा नहीं है, शरीर-व्यवच्डेदसे नितान्त अनभिज्ञ हे और 
बहुधा उलटा ही इलाज कंर डालते BO स्वीडनके लिङ स्कूलमें 
पांच चरखतक डाक्टरी व्यायाम और sida शिक्षा दी 
जाती है। इससे समझना चाहिये कि इस सम्बन्धमें कितने 
दिस्तारसे शिक्षा हो सकती है। अनाड़ीकी खळाहसे व्यायाम 
और मर्दन दोनों ही भयंकर हैं। साथ ही यह भी याद रहे 
कि अत्यन्त dum se age लोग अपने गुरुसे ठोक विधि 
सीख लेते हैं ओर उन्हीं विशेष विधियॉंको काममै सफळता- 
पूर्वक छा सकते हे । अत्यन्त Tare हड्डी वैठानेवाले, Ma- 
पर मालिश करनेवाले, नारा वेडानेवाले इन पक्तियोंके लेखकके 
अनुभवमें आधे हैं जिनका तत्सम्बन्धो विशेष शान आश्चर्य्यकर 
पाया गया Bp मदेनका काम fear अच्छा करती हैं, परन्तु 
खिर्योको पुरुषॉकी ओर पुरुषोंको खिर्योकी मालिश करना 
अत्यन्त अनुचित है । अन्धे बहुत अच्छे मदेक होते हैं । जापानमें 
यह काम अधिकांश मंघोंले छेते है। कें ag विद्या विधिपूंेक 
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सिखायी जाती है| पंद्रह वरस पहले जब कि ARETA 
आबादी लगभग पांच लाखके थी, लगभग एक हजार स्त्रीपुरुष 
मर्दिका ओर मर्देकका पेशा करते थे जिनमेंसे नव खौके लगभग 
अन्धे थे। इनमेंसे चार सोके लगभग पंचायतकी ओरसै काम 
करते थे और छः सौके लगभग अपना स्वतंत्र कारबार चलाते 
थें। जापानमें यंत्रोंके द्वारा भी मदन करते कराते हे, परन्तु 
मर्देन-शास्त्रकी विशेषज्ञता मुख्य बात है, चाहे यद क्रिया 
हाथसे हो चाहे यंत्रसे । अनशभिज्ञोंके लिये अपने शरीरको 
अभ्यासकी पटिया बनाना अनुचित स्वार्थत्याग है | 


स्वव्यायामके साधारण नियम 
( १) दुत्रले और कमजोर लोग या जिन्हें बदगो एत, क्षय, 
हृद्रोग, दमा, मिर्गो, आंत उतरनेका रोग हो या हड्डी ख़सकी 
हुई हो वह कोई परिश्रमवाळा व्यायाम न करे | वह अपने लिये 
उचित व्यायाम योग्य चिकित्कसे पूछ ळे | 
( २) ब्यायाम करनेवाला नित्य कमसे कम दो बार प्राणा- 
याम अवश्य Bl] व्यायामके साथ गहरी aia लेना और 
प्राणायामकी विधिपर ध्यान रखना आवश्यक B | 
(a) व्यायामको हलकी ओर साधारण गतियोंके साथ 
आरंभ करे, फिर धीरे धीरे अधिक परिश्रम ओर बळवाळे 
ब्यायाम करे। व्यायामकी समातिपर पुनः इळकी ओर कम 
परिभ्रमवाली गतियोंसे समाप्त करे। 
(४) घ्यायामको घोरे धीरे agra | «RN at 
आना... 11 
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श्रम व्पायामक्रे किलो अंगमें न करे क्रि श% जाय sd 
वयायामसे मांसपेशियां दुखने लगती हैं | उनमें पीड़ाके साथ एक 
प्रकारका तनाव या अकड़ाव आ जाता È | इसकी परवा न करके 
नियत समयपर व्यायाम अवश्य करना चाहिये। यह व्यायामसे 
ही हुआ है व्यायामसे ही जायगा | 
(4) थकान उ्योंही जरासा भी मालूम हो व्यायाम तुरन्त 
रोक दो । व्यायाम करके ताजगी, चुस्ती और आराम माळूम 
होना चाहिये | थकान ओर क॑पकंपी अच्छे लक्षण नहीं है। 
(६ ) भोजनफे डेढ़ घटे agan किसी तरहका उग्र 
व्यायाम न करे | भोजन करनेके पहले आध APR भीतर भी 
हँफानेचाला ब्यायाम न करे । चोफेपर बैठनेसे पहले पाव घंटे के 
- लगभग अच्छी तरह आराम कर लेना ओर शरीरको पूरी तोरसे 
ढोला कर लेना चाहिये । $ 
(७) व्यायाम भरसक खुळे मेदानमें करे। ऐसा संभव न 
हो तो खिड्कीके सामने करे या जहां शुद्ध agat धारा 
आती हो i 
(८) व्यायाम नंगे होकर करे | लंगोट अत्यन्त कसा न हो 
जिसमें cant प्रवाह ओर मांसपेशियोंकी गतिमें तनिक भी 
बाधा न पढ़े | 
(६) व्यायापके पहले शरीर और मनको बहुत आराम 
ओर शान्तिमें रखे, बदन बिलकुल ढीला रहे | 
(१०) ब्यायाममें SAS, नाल, मुगदर आदिको आवश्यकता 


* 
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न पड्नी चाहिये। बिना किसी aah ही व्यायाम करनेमें 
अधिक लाम है । किली daw काप्रमें भी art तो वह हलका 
होना चाहिये । लोग भारी भारी जोड़ी हिलाते हैं। स्वास्थ्यक्री 
दृष्टिसे इस भारका कोई उपयोग नहीं हे। 
(११) एक एक सप्ताहके लिये चुनकर दो चारया छः 
प्रकारके व्यायाम नियुक्त कर S| वरावर महीनों ओर बरसों 
„ एक ही तरहके व्यायाम करते रहनेमें मन उकता जाता है ओर 
ब्यायाम्र छुट जाता है । चतुर व्यायामी समक समझकर नये 
नये व्यायाम Gare सकता है | 
(१२) area थोड़ा ही व्यायाम चुने फिर धीरे चौरे 
घढ़ावे | इस विधिसे व्यायामे aa न FAT | 
संशोधक व्यायाम 
हमारे देशमें साधारणतया dz dz जो रीतियां प्रच- 
लित हैं उनमें इतने भेद प्रमेद हे कि आलानीसे अदल-वदलकर 
एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य व्यायामका साप्ताहिक कम बता सकता 
है। दंड बैठकमें प्रायः समस्त अंगोंको पूरा परिश्रित पड़ जाता 
है। जो लोग बेठे बैठे दूकानपर सौदा बेचा करते हैं या 
कुरतियोंपर दिनभर sz कागज काला किया करते हैं, या 
कपड़े सीते रहते हैं, या कपड़े छापते रहते हैं, या आरामसे 
बैठे चारपाइयोंके बान तोड़। करते हे, उन्हें तो सारे शरीरका 
पूरा व्यायाम चाहिये ओर dz वैठक उनके लिये सबसे E 
उपयुक्त ह, यदि ag साधारणतया gege वा ane हों। 
Ec 
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ena 


सिर प्रायः ऊंचे रहे तो अच्छा है। दंड बेठकर्में किसी य॑त्रकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती, परिश्रम पूरा पड़ता है, व्यायामी थोड़ी 
दैरमें थक जाता है यह भी याद्‌ रहे कि नीचेसे ऊपरकी ओर 
उठते समय सांस भरे ओर लौटती बेर सांस छोड़े। वैठकमें 


भी उठती बेर सांस भरै और बैठती वेर छोड़े। . यह कसरत . 


साधारणतः लोग भटकेके साथ जल्दी जददी करते हैं। यदि 
श्वासकी गतिके साथ धीरे घीरे कर तो अधिक लाभकी 
संभावना है। यह व्यायाम तगड़े छोगोंके लिये, खास्थ्यकी 
रक्षा ओर, शुधारके लिये है, शरीरको खस्थ रखनेके लिये ठीक 


8) अत्यधिक न हो, थकारेवाला न हो तो नीरोग मज्ुष्यके 


लिये ठोक है। परन्तु रोगीके लिये यह व्यायाम नहीं है। 

भिन्न भिन्न  अंगोंके खंशोधनके लिये नीचे लिखे भिन्न 
प्रकारके व्यायाम उन छोगोंके लिये दिये जाते हैं जो दंड बैठक- 
को अधिक श्रमसाध्य समझते È | 

(—WHISUTUR बीचकी और पीठकी ओर 


. रहनेवाली पेटकी सांसपेशियोंका संशोधन और 


व्यायामके लिये यों व्यायाम करो। सीधे खड़े हो और धीरे 


? धीरे सांस खींचते हुए, हाथोंको सीधे आगे बढ़ाओ ओर सिरकै 
ऊपर ले जाओ और भरसक पीछे क्री ओर पसार हुए हाथ सिर 


और पीठको झुकाओ और गहरी सांस लिये जाओ 1. फिर 


_ धीरे घोर गदरी सांस निकाळते हुए खिर हाथ और घड़को 
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सीधाईमें आगेकी ओर झुकाओ, यहांतक कि हाथकी अंगुलियां 


पेरके अंगूठोंको छू लें। हां, दो बातें याद रहें जो बहुत जरूरी 
Qt खड़े होनेमें पड़ियां छू जायँ पर अंगूठोंके बीच खात 
अंगुछका अन्तर रहे | आगे झकनेमें अंगुलियोंके छू लेनेपर भी 


आदिसे अन्ततक get सीधे रहें, झुकने कदापि 


न पाव | 

२--सीधे खड़े हो । दोनों बाँहोंको सीधे पीछे 9 जाओ 
कि हथेलियां छू जावे था मिल जायं। हर बार दोहरानेमें 
कोशिश रहे कि दोनों हाथ ऐसी दशामें ऊंचे होते जायं। हाथ 
पीछे ले जाती घेर पांचकी अँगुलियों ओर अंगूठोंके बल उठते 


और सांस खींचते जाओ। बिना set तुरन्त दोनों हाथोंको 
_ वक्ष/स्थलपर भटकेके साथ ऐसे लाओ कि दनी हथेली aT 


पक्छेपर मारे ओर बायीं दहने पक्खेपर । इसी गतिको बारंबार 
दोहरानेमें एक बार दृहना हाथ ऊपर पड़े ओर दूसरी बार बायाँ 
हाथ ऊपर पड़े। इस समय अंगूठे और aiat अंगुलियां नीची 
होती जायें, 'बरतीसे पैर पूरा लग जाय और सांस छोड़ता 
जाय । यह व्यायाम quu लेकर बीस «uam करे। 


इससे फेफड़ोंकी अच्छी मालिश हो जाती है। इसे 


जल्दी जल्दी और बलपूबक करो | 
` ३-गहरे वक्षःस्थल और दुबली गदेनको ATTA 
लिये व्यायाम इस तरह करो । सीधे खड़े हो। ठोढी 
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न ऊ'ची हो न नीची। गरदन झुकने नपावे। सीधी रहे! 
लिरको भरसक आगे बढाओ । फिर सीधा कर at) फिर 
उसी तरह सीधे पीछे बढ़ाओ और फिर सीधा कर at) [ हर 
बार कोशिश करो कि अधिकाधिक पीछे जाय । गरदन झुकने 
न पावे । ] फिर दहनी ओर सिरको झुकाओ। फिर सीधा 


कर लो । फिर वावीं ओर झुझाओ | फिर सीधा कर छो । यह 


क्रिया बारी बारोसे quu लेकर बीस बारतक करो। फिर 


aaa आगेको सिर झुकाओ | फिर भरसक पीछेको झुकाओ | 


यह क्रिया दससे बीस बारतक करो । 


४-चक्तषःस्थलका लचीला करने ओर पाचन- 


यज्रांको शोधनेके लिये यह व्याथास करा। सोधे 
खड़े हो जाओ | गहरी सांस धीरे धीरे खींचो और दोनों हाथों- 
को बगलसे सटा हुआ लटकाये रहो। जब सांस निकालने 


लगो धीरे धीरे बायीं बगलकी ओर झुकते और दहना हाथ - 
_डठाते जाओ । सांस पूरी निकलते निकलते दहना हाथ और 


बाहु सीधा ऊध्वे हो जाय ओर जितना झुक सको बायें भरपूर 


gar, बायाँ हाथ शरीरसे लगा अधिकाधिक नीचा . 
होता जाय | अब धीरे धीरे सांस खींच्छे हुए ज्योंके त्यों हो _ 


जाओ । फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए दहनी बगळको wat 
और बायीं बाहु और हाथ ऊध्वं हो जाय- पहले किये हुए 


व्यायामका ठीक उढटा | इस प्रकार दोनों मिलाकर एक बार 
` हुआ। इसी तरह आवश्यकतानुसार कई बार करो p HAT, 


Di 
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| अजीण, आदिमें यह व्यायाम लाभदायक है । प्राणायामके साथ 
इस व्यायामसे दमा भौर क्षयरोगसे रक्षा होती है | 
५--वक्षःस्थलकी और बाहुओंकी मांसपोशियोंको 
सुधारने ओर बल देनेको यह व्यायाम करो। सीधे खड़े 
हो, कुहनियां ama हों, दोनों हाथ छातीपर ऐसा रखो क्रि अंगूठ 
* भीतरकी ओर रहें | तेजीसे बाहोंकों सीधे सामने फैलाओ, फिर 
. बगलमें फेळाओ | दोनों दशाओंमें बाहे aga समकोण बनाती 
रहें। अब सीधे ऊपर छे जाओ कि तुम्हारे शरीरके सीधमें zu 
रहें । फिर नीचे वगळमें बदनसे छूते हुए सीधे लटकाओ, फिर | 
पीछे ले जाकर हथेळियोंको मिलाओ, फिर लोटाकर आरंसकी 
` ७ तरह छातीपर रखो | इतनी एक क्रिया हुई | यही बारबार करो। 
* cdi सुट्टी dq करने ओर खोलने, केवल mud! उठाकर 
मुठ्ठी कंथोंपर रखने ओर gad बिना हटाये हाथको बगळके 
सीधमें quu बांयें खोलने ओर झटकेसे बन्द करने आदिसे इस 
घ्यायाममें कुछ विभेद कर सकते हैं। इससे व्यायामीका जी 
लगेगा। आवान्तर Az अद्ला-बदली करनेमें जी नहीं Haat | 
| ६--यकृतकी क्रिया प्रामेत न हो तो उसे ठीक 
:७/- काममें उत्तेजित करनेके लिये यह व्यायाम करो। 
` सोप्रेखडे हो । दोनों हाथ कमरपर रखो। टांगें ठीक सीधी 
रखो | कमरपर घड़को इस प्रकार घुमाओ। पहले आगे झुझो 
फिर दहने, फिर पीछे, फिर बाँयें। फिर इसका उलटा ad) 
यह एक क्रिया हुई। इसी प्रकार वारंदार करो । 
z "e * 
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_स्त्रीरोगांकी चिकित्साके लिये नीचे 
बताये दो व्यायाम बहुत अच्छे हें । वस्तिगहरके 
समस्त अर्गोको ओर पेड़ ओर पेटकी मांस- 
पेशियांको बल मिलता हे आर इनका सशोधन 


होता है | 
(क) सिरके नीचे दोनों हाथ रखकर चटाईपर चित लेटो। 


टांगे सीधी पसरी हों। अब दहनी टांग अत्यन्त धीरे धीरे 


जितनी Hat हो सके उठाओ। ध्यान रहे कि घुटने बिल्कुल 


सीधे रहें । aga दहनो जंघा समकोण बनाबे। फिर बहुत 
धीरे घोरे ज्योंका त्यों करो फिर बायीं टांगसे यही क्रिया 
करो | यह एक क्रिया हुई। ऐसा बारंबार करना चाहिये | 


(ख) हाथ छातीपर बांधे चटाईपर चित Bat । mtb सीधी c 


^ 


>» 


पसरी हौं । पैर किसी अलमारीके नीचे या मेज या किसी 


ऐसी रुकावटके नीचे टिके हों कि उठ न सकें। घुटने, पीठ 
आर गदेन बिल्कुल सीधी रहे । «uu सहारे धीरे 
धीरे उठो ओर लगभग AA होकर फिर धीरे धीरे पहलेकी 
तरह चित लेटे हो जाओ | यह एक क्रिया हुई। इस प्रकार 
वारंवार करो | 

हमने इस gee यह खात व्यायाम दिये है कि फुप्फुस, 
हृदय, AHA, आमाशय, TRIA, वस्तिगह रके अंग, इनके सम्बन्ध - 
को मांसपेशियां, हाथों ale बाहोंकी मांसपेशियां कामें 


__ आयें, लचकदार रहें और बलवती हों । इनके सिवा और अंगोंकी 
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पुष्टिके लिये भो व्यायाम बताये जा सकते हैं । सत्योपचार- 
i वाले इस अध्यायमें हम स्वाभाविक चिकित्साके भिन्न faa 
उपचारोंका दिग्द्शनमात्र करते हैं। प्रत्येक अंग वा प्रत्येक 
रोगकी चिकित्साके प्रकरणोंमें हम तत्तद्विघय्क faa भिन्न 
स्वाभाविक उपचारोंकी चर्चा करेंगे। इसीलिये यहां केवल 
यही खात व्यायाम Gata समकते हैं | 
बाजारमे स्कूळके लड़कों. और लड़कियोंके लिये अनेक 
देशी कसरतकी पुस्तकों चलती हैं जिनमें अच्छे अच्छे वैध sat- 
याम दिये हुए हैं। उनके लिवा व्यायामक्रे प्रसिद्ध आचार्यं 
रामपूत्ति, सेंडाउ ओर quc आदिके भी विविध व्यायाम देशमें 
४ ` - प्रचलित हैं । इनसे भी विशेष लाभ होता है | सँडाउ तो व्यायाम- 
; चिकित्सासे बड़ा लाभ उठा रहा हे। धन कमा रहा है। 
इन आचा्यो'की रीतियां जो तगड़े मनुष्योंके लिये हैं देशमै 
प्रचलित हैं, उनपर कोई विस्तार यहां अनावश्यक ài d$ 
बैठकका दूजा उनकी विधियोंसे प्रायः ऊंचा है | 
मोटापेको घटाने ओर पेटको अपनी मर्य्यादाके भीतर लानेके 
लिये कुछ विशेष व्यायाम हम विशेष चिकित्सा-प्रकरणमें ही 
2 देंगे, क्योंकि मर्य्यादासे बाहर मोटाई ओर तोंद्का फूलना भी 
रोग है, जिसके लिये व्यायाम ही अकेला उपाय नहीं है। 
जो रोगी दुबल हैं, व्यायाममें अलमथ हे, परन्तु प्राणायाम कर 
* सकते हैं, वे cae ओर प्राणायाप्र करें अथवा टहळ न aR तो 
प्राणायाम करें ओर झूलनेवाली आराम कुरलीपर जरा हिळे ओर | 
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हवामें बैठकर गहरी aia छेनेका अस्यास करें, खवारीपर हवा 


ain निकला करें | 
किसी एक ही उपचारसे स्वभावको रोगशाप्रनमें पूरी सहा 


e aa नहीं मिल सकती, साथ ही ओर भी उपचार करने पड़ते 8i 


> अकेले व्यायामसे किसी रोगका सर्वेथा शमन नहीं हो सकता। 
उसके साथ ही और भी उपचार आवश्यक हैं | 


“मानसिक व्यायास या मनसोयास 

हम कह आये हैं कि विना मानसिक शक्ति लगाये ओर 

बिना प्राणायामके व्यायामसे यथेष्ट लाभ नहीं होता । शारीरिक 

व्यायाम लाख करो, वेपरवाईसे बिना ध्यान दिये बेमनकी RA- 

रतसे सिवा मांसपेशियोंके कुछ विकासके ओर कोई लाभ नहीं 

होता। यदि चाहते हो कि व्यायाम रोगशामक हो, देहिक 

'क्रियाओंका संशोधक हो, तो मन ओर संकदपशक्तिको gaa 
व्यांयाममें लगाना ही होगा | 


हमारी सारी क्रियाओंपर संकल्पशक्तिका बड़ा भारी प्रभांव, 


पड़ता है। यों तो हमारे शारीरके भीतरकी अविज्ञात क्रियाए' 


जीवोंके जीवन परमात्माकी पराशक्तिकी प्रेरणासे चिना हमारी ' 


संकल्पशक्तिके होती रहती हैं, हमारी जाग्रत चेतनासे कोई 
मतलव नहीं रहता, तो भी हम चाहे तो अपनी जाग्रत चेतना- 
की संकल्पशक्तिसे, अपनी बुद्धिसे ओर मनोबलसे जीवनकी 
क्रियाओंको अधिक कोमल ओर परिस्थितिके अनुकूल बनावे, 
उन्हें उत्तेजित करें ओर उन्हें शक्ति पहुँचावे। योगी अपने 
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अविज्ञात कममॉपर भी अम्याससे aga कुछ प्रभाव डाळ सकता 
है। व्यायाम, प्राणायाम, मनखायाम और विविध उपचारॉसे 
भी तो अविज्ञात कम्माँपर अमिट प्रभाव डाले जाते हैं। 
मनसायामसे जो प्रभाव पड़ता है उसका सम्बन्ध जगद्धात्री 
पराप्रकृतिसे घनिष्ट है। हमारी संकव्पशक्ति बाहरी ओर भीतरी 
दोनों क्रियाओंपर प्रभुत्व रखती È | 

उदाहरणके लिये व्यायामके qu शिक्षार्थियांकी एक श्रेणीसे 
कहिये कि बोझ उठानेकी क्रियाकी विधिपूर्वक जांच करें । 
देखें कि कोन कोन केवल शारीरिक शाक्तिसे कितनी 
Sub कितना बोफतक कितने ऊंचे उठा सकते हैं। इसके 
अनन्तर इस श्रेणीको अच्छी तरह समभाइये कि मनका 
इ'द्रियोंपर कितना प्रभाव हे, इ द्रियां स्वयं कितना बल लगा 
सकती हैं ओर आश्वासन ओर सदुव्यवहारके साथ उन्हीं 
SRNA मच कितना अधिक काम ले सकता हे | संकल्प- 
शक्तिके सहारे उन्हीं अवस्थाओंमें कितना अधिक बोझ कितने 
अधिक ऊंचे वही लड़के ले जा सकते हैं, इस वातकी जांच 
करके देखिये तो पता लगता हे कि Sada अधिक काम वही 
लड़के सहजमें अब कर लेते हैं | 

मनुष्यमें अपरिमित शक्ति निहित होते हुए भी संकव्पशक्ति- 
की go प्रेरणाके अभावमें उससे काम नहीं लिया जाता । इसी 
निहित शक्तिपर अपना प्रभाव जमाकर कोई दूसरी व्यक्ति अद्‌- 
भुत काम कर दिखाती है । मैंने एक नवयुवकको देखा जो खयं 
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अपनी संकव्पशक्तिसे काम लेकर साधारणतया वदनको कड़ा 
करके कमरके बल उठतेवाला व्यायाम भी ठीक रीतिसे नहीं 
कर सकता था, एक खुळानेवाळे साधकके प्रभावमें आकर एक 
कुरसीपर सिर ओर दूसरीपर एड़ी टेककर सीधा निराधार 
लकड़ीकी तरह अकड़ा पड़ा रहा। एक सोलह वर्षीया कन्याने 
दूसरी व्यक्तिकी संकदपशक्तिछे प्रभावान्वित होकर अपने 
दातोंसे एक बीस सेरका भरा घड़ा उठा लिया और खडी हो 
गयी। वही अपने संकटपसे हाथोंके सहारे शायद कंधेतक 
बीस सेरका बोझ न उठा सकती । दूसरी व्यक्तिकी संकटप- 
शक्तिसे वही छड़की इतनी भारी हो गयी कि दो तगड़े ओर 
बलवान पुरुष उसे अपनी जगहसे हिला न सके । इन प्रत्यक्ष 
देखी क्रियाओंसे मुझे यह निश्चय हो गया है कि प्रत्येक व्यक्तिमें 
अपरिमित शक्ति निहित है जिखसे काम लेनेको aga बलवती 
संकदपशक्ति चाहिये। पराये drew उस निहित शक्तिक्रा 
व्यवहार कर सकना ASAT एवं दासभाव है। आज अपरिमित्त 
शक्तिशाली भारत देश पराये संकटपक्रे अधीन इसी जडता और 
दासत्वसे पिस रहा है। प्रत्येक व्यक्तिका यह कत्तव्य है कि 
अपने शरीरके लिये अपनी संकल्पशक्तिक्ता उचित विकास करे 
ओर अयनी देहमें निहित अपरिप्रित शाक्तियोंका 'उचित व्यवहार 
करे। प | E 
fag योगी अपने शरीरको पूर्णतया वशमें करके अविज्ञात 


PN ~ 


क्रियाओपर भी अपना प्रभाव डालता है। केबल अपनी 
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इ'द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता । वास्तविक पूणे सिद्ध योगी 
तो अपने शरीरके अणु अणुपर अधिकार रखता है, जो चाहता 
है काम लेता है। ऐेखीदशामें रोग उसके पास फटकता 
नहीं । gegat साहस नहीं होता कि उसके पास आवे | योग- 
साधनका विषय इस aah प्रयोजनके बाहर है अतः उसपर 
| विशेष कुछ कहना व्यर्थ है। 

जगद्धात्री पराप्रत्ति वैज्ञानिक परिभाषामें धनात्मिका 2 

ओर जगज्ञनयित्री अपराध्रकृति ऋणात्मिका है | अपरापर पराका 
अधिकार होना आवश्यक है | जीवनशक्ति, प्राणशक्ति ओर संकल्प- 

` शक्तिक्रा मन ओर इ'द्रियों ओर समस्त शरीरपर पूरा अधिकार 
चाहिये। परन्तु ऐलो अनेक व्यक्तियां हैं जिनकी उलटी दशा है, 
जिनका शरीर स्वामी है, जीव दाल है । शरीरमें थोड़ी भी क्षति हुई 
कि जीव विकल हो गया | संक्रदपशक्तिका जहां प्राय: अभाव है 
अथवा दोवल्य है. वहाँ शरीरकी रक्षा होनेमें अनेक ओर अधिक 
ad उपस्थित होती हैं। थोड़ी सी बाधासे भी चित्त भय 
और चिन्तासे व्याकुल हो जाता है। यह मानसिक रोगोंका मूल 
कारण है। इसलिये संकटपशक्तिको बलवती करना उसके 
लिये मनसायाम करना सबसे उत्तम उपचार È | संकल्पशक्तिका 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरोंपर qui खराज्य स्थापित होना 
चाहिये । ,इस खराज्यक्री स्थापनाके लिये प्राणायाम और 
मनसायामका अस्पास व्यायामके साथ ही साथ नियमित रूपसे 

» होना चाहिये | 
l RS 


v 
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संकदपशक्तिको बलवती बनानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी 
कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। अपने जीवनको धीरे घोरे 
संयमशील बनाना चाहिये। विद्यार्थी अपने पढ़नेका समयक्रम 
ओर विषयक्रम बनाकर जब उसके अनुसार चलनेका प्रयत्न 
करता है तब वस्तुतः मनसायाम वा मनोनिग्रहका अभ्यास 
करता है। पढनेमें मन लगानेमें भी मनोनिश्रहसे काम Bar 
पड़ता है। प्रातः ब्राह्ममुहतत्तमें निश्चित समयपर उठना संकटप- 
शक्तिका छोटा सा अभ्यास है। नींद आनेके समय cay qe 
संकल्प करो कि “मैं इतना बजकर इतने मिनिटपर उठं गा” | 
यह बारंबार मनमें धारण करते हुए सोनेसे ठीक समयपर 
जाग उठना अनिवाय्ये है। . यदि शरीर इस snum पालनमें 
तनिक भी गड़बड़ करे at फिर सोती बेला वारंवार हृढ़ता- 
पूवेक आज्ञा दो “इतने बजकर इतने म्निनिटपर तुकको 
अवश्य उठना होगा” यदि इतनेपर तनिक सा भी गडबड 
हो तो अपने अन्तरात्मासे या जगद्धात्री शक्तिसे या परमात्मासे, 
चाहे जिस भावसे तुम उस पराशक्तिको मानते हो, प्रार्थना 
करो कि तुम्हें निश्चित समयपर जगा दे । इस बार तुम्हे असफ- 
लता होनी असंभव है। पहली क्रिया “खनिश्चय” है। दूसरी 
“आज्ञा” है। तीसरी “प्रार्थना” है। शरीर अपना सेवक है 
उसको आज्ञा देना अपना अधिकार है । यदि वह अपने कावूमें 
नहीं है तो उसका अर्थ है कि अपनेमें उसे वशमें रखनेकी शक्ति 
नहीं है। अब इस शक्तिके qaa जगद्धात्रीसे, परमात्मासे, 
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प्राथना की जाती है । सारी शक्तियां वहींसे आती हैं, सब कुछ 


उसीके वश हे | 

प्रातः उठकर शरीरको शोचकी दान डालनी चाहिये | आव- 
शयकता प्रतीत न होनेपर भी जाना चाहिये ओर प्रवृत्ति ओर 
इच्छा ओर मनोबल और zz संकटपशक्तिसे यहां भी काम aT । 


- कुछ दिनों असफलता होनेपर भो यह क्रिया जारी रखो। 


a सफल हुए विना कभी न छोड़ो । सफलता 
अनिवाय्य है। gas graan सबल anak लिये 
यह दूसरा मनसायाम È | 

Man अनन्तर द्न्तः्रावन, फिर हलका व्यायाम, फिर 
ala, फिर शरीरमर्दन और फिर किसी न किसी प्रकारकी 
सन्ध्या उपासना भजन अपने अपने वर्णाश्रम सम्प्रदाय मत पंथ 
मजहबके अनुसार थोड़ी देरतक करना आवश्यक EQ यह क्रम 
शारीरके लिये स्वाभाविक और स्वास्थ्यदायक है ओर संकटप- 
शक्तिके लिये तीसरा आयाम है । सन्ध्या उपासना भजन नमाज 
प्रार्थना चाहे जगतूमें कोई आस्तिक मनुष्य करे उसके पहले पूरा 
शौच और खच्छता सभी देश और काल और विधिमें अनिवाय्ये 
है। बाहरी शोच जैसे दंतधावन खान आदिसे होता है, भीतरी 
शौच मलमूत्रःबिसर्जन आदिसे ओर प्राणायामसे होता R | 
हठयोगी भीतरी शौचके लिये नेती, धौती, न्योली, गजकम्मे, 
चस्तिकर्मा करता है जिसमें संकव्पशक्तिकी पूरी कसरत होती 
है, परन्तु यह विधियां कठिन हैं और विना व्यावहारिक शिक्षाके 
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नहीं आतीं । खास्थ्यरक्षाक्रे लिये इतने कठिन विधियोंकी न तो 
आवश्यकता है और न सर्वेसाधारणक्रे लिये हो यह विधियां 
8| प्राणायामकी जो विधि हम पिछले प्रकरणमें बता आये 
हैं उससे पूरे रक्तसंस्थान और श्‍वाससंस्थानकी सफाई हो 
जाती है। पाचनसंस्थानकी सफाई प्रकतिपर ही सर्व साधा- 
रणको छोड़ देना चाहिये। अतएव संध्या, उपालना भजन या 
नमाजके पहले प्राणायाम कर लेना भीतरी शोच है। वेदिक 
संध्याका तो यह एक अनिवार्य अंग है ओर रीति विशुद्ध 
वैज्ञानिक है । 

प्रत्येक मनुष्यका यह कत्तेव्य है कि अपनी परिस्थितिके 
अनुसार अपने नित्यके जीवनमै अपनी दैनिक चर्यो बना छे 
और भरसक उसीके अनुकूल बरते। शिक्षालयोंमें तो दैनिक 
चर्य्या विना कोई काम नहीं होता ओर प्रत्येक शिक्षाथों अपनी 
चर्य्या लिखकर अपने HA रखता भी है | परन्तु हर आदमीको 
ऐसी चर्य्या बनानेकी आवश्यकता है, ओर उस निश्चित चर्य्याका 
पालन संकट्पशक्तिके लिये चोथा और सबसे अधिक महत्वका 
आयाम È | 

चर्य्याके अन्तर्गत चौबीस AFH कमसे कम दो बार प्राणा- 
याप्र अवश्य ही रखना चाहिये। प्राणायाम केवल प्राणोंका 
संयम नहीं है। इसमें मनसायाम पूर्ण रीतिसे सन्निविष्ट है। 
विना मनसायामके प्राणायाम असंभव है । इसीलिये प्राणा- 
यामको ER पांचवा मनसायाम कहेंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* | 
P 


| 


Fr.” re cor 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानसिक व्यायाम या मनसायाम 303 


यह पाँच मनसायाप्र at संयमसे रहनेवाळे साधारणतया 
| करते हैं ओर अपना कर्त्तव्य समभते हैं। यहां हम कुछ थोड़े 
| ओर मनसायाम देते हैं जो प्रत्येक स्त्री पुरुष इसलिये करे कि 
& अवशर पड़नेपर मानसिक चिकित्सामें उससे सहायता मिले। 
व्यायाममात्रके लिये मनलायामकी आवश्यकता स्पष्ट है, साथ 
हो व्यायामको सार्थक करनेके लिये उसमें जी लगानेके लिये 
जिन यंत्रोंका लोग प्रयोग करते हैं वह मनसायामसै निरर्थक 
हो जातै हैं। हम जो आयाम नीचे देते हे उनमें संकदपशक्ति 
पूरी लगाईये परन्तु अतिश्रम न कौजिये। अतिश्रम अत्यन्त ' 
हानिकारक है | 

F छुठा मनसाथास--शरीरके मलशोधन और प्राणशक्तिको 
श्रर्तीकी शक्ति पहुँचानेके लिये gg विचार करके नंगे सिर नंगे 
पैर घास और आद्र मिट्टोपर चलने-फिरनेवाला काम बाग या 
खेतमै करना चाहिये। इसके लिये सूय्योंदयके पहलेकी बेला 
सबसे अच्छी है। तात्यय्य यह कि ata पैरोंमें लगे और 
धरतीका तलबोंसे पूरा स्पशे हो। साथ ही पसीनेसे रातमरका 
रक्तमें संचित मल निकल जाय | आद्र ताके साथ साथ पृथ्वीकी 
चुम्बक शक्ति [ वा Jà, धारण, सहन, क्षमा, जो नाम दीजिये ] 
तळवोंकी नाडियोंसे सीधे मस्तिष्क ओर मेरुदंडके भीतर प्रवेश 
| करती है। पंजेके नीचे ऊपर और अंशुलियोंसे मस्तिष्कसे 
| | आनेवाली नाड़ियोंका सीधाःसम्बन्ध है । शिरोवेदना, चक्कर, 
| ` gw आदि इस विधिसे दूर दो जाते हैं। इस भ्रकारके परिश्रमसे 
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जो पसीना निकलता है उससे जितने मल ओर विष वाहर 
निकल जाते हैं उतने बफारेसे या वाष्प या धूपस्नानसे होनेवाले 
पसीनेसे दूर नहीं होते । इस वातकी विधिवत्‌ अनेक चार 
वेज्ञानिक परीक्षाए' हो चुकी हैं। नंगे पैर टहलने या काम 
करनेमें ठंढसे डरना न चाहिये । इसमें लाभ है, हानि नहीं i 
यदि खेत या वागमें इस प्रकार कोई परिश्रम करनेका अवसर 
किसी कारणसे न मिळता हो तो उससे उतरता हुआ सर्वोत्तम 
उपाय यही है कि मनमें धरतीकी शक्तिको शारीरमें धारण करने 
` और fact और मलोके निकाल बाहर करनेका ge संकल्प किये 
हुए केबल नंगे पैर नंगे सिर टहलूता रहे और मुठ्ठी ऐसी दृढ़तासे 
बांधे zee कि कळाईकी uj चढ़ी दीखें। टहलना भी अच्छे 
वेगसे हो कि पसीना आवे। इतना अधिक न हो कि थक 
जाय, वहिक इतना कि इस मनसायामके बाद अपनेको ताजा 
ओर हलका अनुभव करे और काम m स्फूत्तिं हो। यही 
ठीक आयामकी कसोटी है | यदि आयामके पीछे सुस्ती आयी 
तो समझो कि यह आयाम आवश्यकतासे अधिक देरतक हुआ | 
आयाम कितना ही थोड़ा करे पर उसके साथ दृढ संकल्प हो, 
पक्की धारणा ED अन्यथा वह मनसायाम नहीं, कोरी 
बेगार है। 
- रहलनेके बदले नंगे पैर नंगे सिर ure खेल-कूद भी जो 
थकानेवाला न हो प्रायः उतना ही लाभ पहुँचाता है। परन्तु 
चाहे टहलना हो चाहे खेळ-कूद्‌ हो, चाहे खेत या वागमें काम 
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हो, जब कभी खड़ा होना या खडा रहना या चलते रहना हो 
तो कमरपर धड़ ओर गर्दन ओर सिर बिलकुल सीधे uii 
लम्ब डालते हुए हों। इस वातके अभ्यासक्री बड़ी आवश्यकता 
है। दीवारसे अपने शरीरको सटाकर सीधा नाप at ओर 
उली सीधमें चलने UD खड़े रहनेकी आदत डालो । इससे 
“चाल” Gar जायगी। शरीरका गठन अधिक सुन्दर 
लगेगा | 

रहलकर या परिश्रम करके आये ओर यदि वदनपर कपड़े 
हों तो उतारकर तुरन्त ही शरीरके गरम रहते ही नहा डाले 
और अंगोछे छे शरीरको खूब रगड़ रगड़कर मळ मलकर घोये | 
पीठ मलनेके लिये MS अंगोछेके दोनों घिरे हाथोंमें थामकर 
faa भिन्न दिशाओंसे रगड़े और बराबर मनमें यह विचार रखे 
कि में मलको रोमरंभ्रोके सुखसे रगड़ रगड़कर निकाल रहा 
हँ । इस रगड्नेके बाद भी पानीसे खूब नहाकर बदन dis 
ले और कुछ देर आराम करे | 

सातवां मनसायाम--विधिवत्‌ सीधे खड़े हो, वक्षः- 
स्थलपर दोनों हाथ रखो। gA कसकर बांधो कि रगें 
तन जाये | कंघोंसे सीधे आगेकी ओर भटकेके साथ हाथ 
GA, सीधा रखो ओर फेंकते रहो कि सभी मांसपेशियां 
तन जाय | यह बिना तुम्हारी संकल्पशक्तिके हो नहीं सकता 
एक सेकंडमें एक बार यह क्रिया करनी चाहिये । फिर उसी 
प्रकार सीनेपर हाथ रखकर नीचे सीधे बगलमें हाथ इस 
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तरह झटकेसे डालो कि हाथ शरीरसै लगा सीधा लटके 
पर मांसपेशियां तनी रहें। फिर छातीपर छे जाकर बिना 
फुके पीछेकी ओर जितना बने कटकेके साथ ले जाओ फिर 
वापस लाओ। यह तीनों मिलाकर एक क्रिया gil इस 
आयाममें संकदपशक्तिका प्रयोग ही व्यायामत्व है, अन्यथा 
कोरा हाथ फटकारना श्रममांत्र 8I 

जो लोग अपनी संकटपशक्ति इतनी gas पाते है किजो 
व्यायाम हम बता आये हैं उनमें भी उसका यथावत्‌ प्रयोग नहीं 
कर सकते, उनके लिये यह सात मनसायाम संकल्पशक्तिको 
राहपर छानेको काफी है । उन्हे चाहिये कि इन खात आयामोंसे 
ही आरंभ करें और जव उनको अपनी शक्तिके प्रयोगका अभ्यास 
हो जाय तब वह जो व्यायाम चाहे मनपर पूरा जोर देकर किया 
करें। 

रोगीकी दशापर पूरा विचार करके चिक्रित्लकको उचित है 
कि उचित प्रकारका, उचित मात्रामें प्राणायाम, मांसायाम और 
मतसायाम बतावे । व्यायाप्र-चिकित्सामें देशकाल पात्रका 
विचार आवश्यक P) रोगीका स्वभाव केसा है? शरीरका 
गठन कैसा है? बलका क्या हाल है? रक्तकी क्या दशा है? 
मांसपेशियां कैसी है? उनके लचक और स्थानके ओचित्यकी 
कया दशा है? किस अंगका विकास किस प्रकारका है ? उस 
अंगकी आवश्यकताए' क्या हैं? किस अंगपर अधिक श्रम 
पड़नेसे किस अंगकी हानिकी संभावना है १ क्या किसी विशेष 
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मांखायाप्रसे नाड़ोम डल या वातसंस्थानक्रा काम अस्तव्यस्त 
तो नहीं हो जायगा ? इस प्रकारकी अनेक बातोंपर विचार 
करके विशेष प्रकारका प्राणायाम, मांसायाम या मनसायाम 
नियुक्त करना चाहिये | यह याद रहे कि व्यायाम-चिकित्सा 
खतंत्र चिक्रित्सा नहीं है। यह और चिकित्साओंका सहायक 
है। किस प्रकारके आयामके साथ क्या पथ्य चाहिये, किस 
पकारका रहन सहन चाहिये ओर क्या क्या उपचार आवश्यक 
है देशकाल पात्रके अनुसार विचारणीय है | 
व्यायाम-चिकित्सा किसी कसरती पहलवानका काम नहीं. 
है। प्रोफेसर राममूत्तिं, से डाउ, मूलर आदि चिकित्सक नहीं 
हैं। यह भारी व्यायामी E. चिकित्सक तो रोगी शरीरको 
नीरोग करनेकी द्रृष्टिसे चिकित्सा करता @ alc परिस्थिति 
और अन्त:स्थितिपर पूरा विचार करके उचित उपचार बत- 
लाता है। प्रत्येक चिकित्सक भी इस विषयका विशेषज्ञ नहीं 
होता | जिस चिकित्सकने और प्रकारके उपचारोंका ही विशेष 
परिशीलन किया है, वह ब्यायामके वारेमें कुछ भले ही जानता 
हो, पर आयामोपचार बतानेकी योग्यता नहीं रखता | व्यायाम- 
चिकित्सक वही विशेषज्ञ कहा सकता है जिसने sme fura 
और देह-व्यवच्छेद शास्त्रका पूरा अध्ययन किया है, जिसने 
विशेष रूपसे नाड़ी-विज्ञानका परिशीलन किया है और हठयोग 
और राजयोगकी क्रियाए' सीखी हैं और कुछ साधन भी ठीक 


आचार्य्यकी अध्यक्षतामें किया है। जिसे इन विषयोंका अच्छा 
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अनुभव न हो वह आयामोपचारद्वारा हानि भी पहुँचा सकता 
है, ओर लाभ भी | हम अन्यत्र चार चित्र देते हैं जिससे पता 
लगेगा कि नाड़ीमंडळसे किस किस अ'गकः केसा सस्बन्ध हे | 
संवन्ध पूरा न जानकर उपचारी लाभके बदळे ऐसी हानि कर 
सकता है जिसका प्रतिशोध अत्यन्त कठिन है। जो जो आयाम 
जिन जिन विधियोंसे गत quia fad गये हैं, ऐसे चुने गये हे कि 
साधारण स्वस्थ मनुष्य करे तो कभी उसे भूल या हानिके लिये 
पछताना न पड़ेगा । यह: व्यायाम संशोधक हें ओर वलकारक 
` हे | और व्यायाम रोगशामक भी हो सकते हैं ओर वही किसी 
रोगीके शरीरमें हानिकारक प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। 
भीतरी व्यथाका बाहरी ATA सम्बन्ध 
हम अन्यत्र HIN (चाळक) ओर ज्ञान (खांवेदनिक) नाड़ियों - 
की चर्चा कर चुके E. ज्ञाननाड़ियां सब ओरसे केन्द्रकाय्या- 
_ लयको ज्ञान या संवेदना पहुँचाती Bo कम्मनाड़ियां केन्द्र- 
measa आज्ञा लेकर बाहरकी ओर वल पइुँचाती हैं अथवा 
SH करती हें । ज्ञाननाड़ियां केन्द्रगामी और margai 
केन्द्रत्यागी होती हैं | कुछ नाड़ियां मिश्रित ‘होती gi दोनों 
काम किया करती हें। grat नाड़ी मस्तिपकसे आरम्भ 
होकर मेरुदंडके भीतर होकर रीढभरमें अपने रज्जु फैछाती है | 
पिंगला नाड़ी ग्रीवा चक्ष ओर उद्रमें पृष्ठवंशके सामने या इधर 
उधर दो डोरियोंके रूपमें रहती है जिनमें मालाकी गुरियोंकी 
तरह थोड़ी थोड़ी दूरपर गांठे' या उभार होते हे | इन उभारोंको 
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गंड कहते हैं | प्रत्येक मालासे निकली हुई जो नाड़ियां अन्न- 
मागे या तत्सम्बन्धी थांठोंमें जाती हैं, इडा नाडियाँ कह- 
छाती gi mgt गंड (Ganglia) सेलों तथा नाड़ीसूत्रों- 
| का समूद होता है | सुघुम्ताकी नाडियोंसे नाड़ीके सम्बन्धक 
|... सूत्रोंद्वारा इन गंडॉसे सम्बन्ध होता है। सम्बन्धक धूसर और 

| श्वेत दोनों प्रकारके तार होते हैं । यह सव तार परस्पर सस्वन्ध- 
| के साथ शरीरके भिन्न भिन्न अंयोंमें पहुँचते S. इन तारों 
और गंडोंसे जाल बन जाते हैं जिनसे निकली हुई नाड़ियां वक्षः- 
| ` स्थ ओर उद्रस्थ अंगोंको जाती हैं । शरीरमें तीन बड़े पिंगला 
| नाड़ीज्ञाल हैं वक्षःस्थलीय, नामिप्रदेशीय और वस्तिदेशीय । 
| ” प्रधान सोपुम्न नाड़ीजाळ पांच है | ग्रीवाके ऊपर, ग्रीवाके नीचे, 
। र? aui, कटिमें ओर चोथा और पांचवां वस्तिगहरमें त्रिकास्थिके 
सामने | इन्हें क्रमशः ग्रेव जाळ, मुजाजाछ, करिजाल, Rams 
ओर सक्थिजाल कहते हैं x1 


x उपय्युक्त आठ चक्र शरीर-व्यवच्छेद-शाल्ियोंके अनुसार हें | 
भारतीय योगशाखियोके अनुसार Wm o मुख्य हैं। पहला आधारचक्र 
| जिसका स्थान गुदा हे। दूसरा स्वाधिष्ठानचक्र जिसका स्थान लिंग वा 
| अ योनिका ऊपरी भाग है । इन्हीं चक्राका धर्षण ओर शीतकरण कूनेका 
| मेहन-स्नान E | तीसरा माणिपूरक चक्र नाभिके पास हे | चौथा अनाहत 
| चक्र है जिसका स्थान हृदय है| पांचवां विशुद्ध चक्र है । इसका स्थान 
| ` कंठ है। छठा आज्ञाचक्र है जिसका स्थान दोनों भौहोंके वाचमें वृतीय 
| नेत्रके स्थानमै हे । सातवां चक्र भी हे । इते सहस्रदल कमल कहते हें। 
यह सुषुम्नाका शीर्ष है जो मास्तिष्कके ठाक मध्यमें है । 


Kangri Collection, Haridwar F 
m UU a o L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८० स्वास्थ्य-साधन 


WAAR AL ARAL जज जज जज जज 21 


AA IA 


शरीरके शासनका केन्द्रकायर्यालय मस्तिष्क है। उससे 
ही सारे शरीरमें यह शालनके सूत्र फैले हुए हैं। SEWING 
पिंगलाके नाड़ीजालोंके स्थानीय कार्य्यालय जगह जगह खुले 
हुए हैं। इन्हें ही चक्र कहते हैं। शरीरकी अवस्था प्रमित रखनेके 
लिये उपचारीको इन चक्रोंको स्थिति जाननी चाहिये । व्यायामी 
और मर्दैन करनेयालेके लिये तो इनकी अभिज्ञता अनि- 
वाय्ये है । स्वस्थ शारीरके भीतर छोटीसे बड़ी सभी az- 
नाओंपर वातसंस्थानका पूरा अधिकार रहता है। पीठपर 
मच्छर बैठा । उसकी ae धसते ही त्वगीय ज्ञाननाड़ियोंने 
केन्द्रमै सूचना भेजी, यही केन्द्रगामी हैं। तुरन्त aie nia- 
पेशियोंमें काम करनेवाली करम्मवाड़ियोंको प्रेरणा हुई । हाथ 
झट पहुंचा । मच्छर दूर हुआ । फिर संवेदना हुई कि मच्छरने 
कुछ खोदखाद मचायो हे। मरम्मत चाहिये। खुजली हुई । 


अंगुलियोंने मदेन किया। मरम्मत हो गयी। इतना वर्णन : 


करनेमें तो अमित काल लगा । यह सारै काम बिजलीके 
तारोंसे भी अधिक तात्कालिक हैं । ज्ञान ओर कस्मेकी विधि 
जैसे ऊपर बतायी गयी है फिर भी अत्यन्त सरल जान पड़ती 
है | तो भी वस्तुतः इतनी सरल नहीं है । ठीक स्थिति जाननेके 
लिये विस्तार अनिवाय्य है । 


वात-संस्थान ओर नाड़ो-चक्र 


हम कह चुके हैं कि कम्मंनाड़ियोंके तार मस्तिष्क ओर 
सुघुम्नासे निकलकर ओर अंगोंको जाते हैं और .जाननाड़ियोंके- 
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तार भिन्न भिन्न अंगोंसे निकलकर मस्तिष्क और सुपुम्नाको 
जाते हैँ । कुछ नाड़ियोंमें एक ही तरहके तार होते हैं। कुमे 
दोनों तरहके मिळे हाते हैं । dier नाड़ियोंमें दोनों तरहके 
तारोंका मेळ होता है। मास्तिष्कमेंसे mH केवल केन्द्रगामी 
तार होते हैं, जैसे घाण और द्ृश्टिकी नाड़ियां । moi केवल 
केन्द्रत्यागी तार होते हैं | How दोनों प्रकारके तार मिळे रहते 
हैं असे मोखिकी नाड़ी | 

HAR तार या तो सीश्रे या पिंगलाके delia होकर अपने 
अपने इष्टप्रदेश मांस और ग्रन्थियोंमें agaa हे | ऐच्छिक मांसमें 
(पेशियामें) वे सोधे पहुँच जाते हैं। अनेच्छिक ma (धम 
नियों, हृद्य तथा अन्नमागकी दीवारोंमें) ओर ग्रन्थियोंमें ( wu 
ग्रन्थि, लाला ग्रन्थि, aza scared) पिंगला नाड़ीमंडळमेंसे 
होकर जाते हैं | मांसमें पहुँचते ही तार अलग अलग हो जाते 


/ हैं। प्रत्येक मांससेलको एक सूक्ष्म तार जाता है। जब हम 
हाथ उठाना चाहते हें तो हमारा मस्तिष्क नाडियोंद्वारा हाथकी 


विशेष पेशियोको खुकड़ने और फेलनेकी आज्ञा देता है। तारों 
की सूक्ष्म शाखाओंसे यह आज्ञा प्रत्येक सेलको पहुँचती है। 
सेलें आज्ञाका पालन करती हैं | इससे मनचाही गति होती हे । 
अनैच्छिक मांसकी गतिका न तो हमको कोई पता रहता 
है न हम अपनी इच्छासे उनको हिला डुळा सकते हैं । मस्तिष्क- 
से यथेष्ट आज्ञा आती रहती है, alt यह अपना काम ठीक 
ठीक किया करता है । हृदयका धड़कना, धमनीका फड़कना, 
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आतोंका रंगना ओर सांपको तरह डोलना, रोमहर्षण आदि 
अनेच्छिक गतियां हैं । ग्रन्थियां भी अपना काम इस are 
अपने आप किया करती हैं | 

सौषम्न कस्मंनाड़ीके तार सुघुम्नाकी Gala निकलते हैं। 
मास्तिष्क कम्मेनाडियोंके तार या तो सुप॒म्नाशीपंककी si 
निकलते हैं या उन सेलसमूहोंसे जो मध्य मस्तिष्क ओर Gg 
रहते हैं जिल स्थान या सेलसमूहले यह तार निकलते हैं बह 
उस नाडीका उत्पात्तिस्थान या उत्पातिकेन्द्र कहलाता है। 

ज्ञानके तारोंसे शरीरके विविध भागोंसे मस्तिष्कतक ga- 
नाणं पहुँचती हे । जेसे बिजलीके तार खराव हो जार्य या कट 
जायें तो समाचार एक स्थानसे दूसरे स्थानतक नहीं पहुँचा 
सकते उसी तरह जब किसी अंगके ज्ञानके तार बिगड़ जाते हैं, 
Te फिरंग रोग और एक तरहके कोढ़में, तव उल अंगसे मस्ति- 
ष्कतक सूचना नहीं पहुँच सक्रती। सिरके अगछे भाग और 

हरे ओर दांतोंमें केन्द्रगामी तार मस्तिष्कको तिशाखा नाड़ियों- 

द्वारा आते है । दृष्टिके लिये मस्तिष्ककी दूसरी नाड़ी है, घ्राणे 
लिये पहली नाड़ियां, रख या स्वादके लिये सातवीं और atat 
नाड़ियां और शब्दके ज्ञानके लिये आठवीं नाड़ियां हैं | शेष सारे 
शरीरकी त्वचामें सौघुम्न नाड़ियोंके तार फैले हुए है। 

खुषुम्नाकी पीछेवाली मूलसम्बन्धी गंडोंमें बहुतसी एक- 
भव सेले होती है जिनमें प्रत्येकसे एक छोटा तार निकलता 
हे जो शीघ्र ही दो तारोमें az जाता है। इनमेंसे एक जाकर 
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खुषुम्नाक भीतर घुस जाता है। दूसरा तार नाड़ी द्वारांत्वचा- 

को जाता है | त्वचामें त्वगीय ज्ञानकण होते हैं | इनमें उष्णता 
शीत, द्वाव इत्यादिसे परिवर्तन होता रहता है। इसकी सूचना 

कू शानताराद्वारा सुपुम्नामेसे होकर मस्तिष्कको जाती 

, जहा यह तार उसमें घुसे saa उपर यदि सुषुम्ना कट जाय 
तो यह सूवना न जा सकेगी। पाश्चात्य मूलकी गंडे agra 
नाड़ियोंके ज्ञानतारॉके उत्पत्तिस्थान हैं जो खुषुस्नाके बाहर हं; 
मास्तिष्क नाड़ियोंके ज्ञानके तारोंका आरंभ भी मस्तिष्कसे 

बाहर हो होता है। जिन सेंलोंसे ये तार निकलते हैं, या तो 

इन नाड़ियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली गंडोंमें रहती हैं या उन 
स्थानोंमें रहती हैं जहांसे इनका आरंभ होता है | gies तार 
आंखके अंतरीय पटछकी सेलोंसे निकलते हे । श्रावणी नाडीकै 

, a अंतस्थ कण की छोटी छोटी गंडोंकी सेलॉले निकलते 8I 

* सस्तिष्ककी सेलाका सुघुम्नाकी सर्लोसे संबंध 
खोपड़ीके भीतर बृहत्‌ मस्तिष्कके ऊपरी uc अंशके 

विविध भागोंके जुदा ज्ञुदा काम हैं | पीड़ा उष्णता शीतका ज्ञान, 
मननशक्ति, दृष्टि, स्वाद, घ्राण आदि सबके वैसे तो पृथक पृथक्‌ 
भाग हैं, परन्तु इन सवका आपसमें तारोंद्रारा सम्बंध रहता है | 
से दृश्सिम्बंधी ama कुछ तार गति या स्पर्शसंवंधी सागको 

जाते हैं और गति या स्पर्शसंबंधी भागोके कुछ तार gfe 

.» संबंधी भागोंमें आते हे | 

मस्तिष्कका जो भाग एक विशेष कामके लिये नियत है 
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उस कामका केन्द्र कहलाता है। जैसे दृष्टि केन्द्र, श्रवण 
केन्द्र, घाण केन्द्र, स्वाद केन्द्र, श्वासोच्छ्वास केन्द्र, 
हृदय कन्द्र इत्यादि । बड़े या विस्तृत केन्द्रको क्षेत्र कहते हैं 
जैसे गति क्षेत्र, संवेदना क्षेत्र | 

बृहत्‌ मस्तिष्कका श्वेत भाग तारोंसे बनता है जो अधिक- 
तर धूसर भागकी Gata निकलते हैं। ये तार एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको जाते हैं i 

सुषुम्ना, सुषुम्ताशीषेक, सेतु इत्यादिसे तार लघुमस्तिष्क 
और बृहत्‌ मस्तिष्कको जाया करते Ba 

जब तार किसी सेलके पास पहुँचता है तब उसकी कई 
बारीक शाखाएं हाँ जाती हैं जिनसे एक झाइ सा बन जाता 
है जिसके तार सेलके छोटे छोटे तारोंसे परस्पर उसी तरह 
मिले रहते हैं जेसे पास पास उगी हुई भाड़ियोंकी डालियां। 
अभिप्राय यह है कि जो सूचना या आज्ञा तारसे आवे aan 
gea fae जाय | यदि आवश्यकता हो तो यह आज्ञा तारद्वारा 
आगे बढ़ायी जा सकती है | 

मस्तिष्कके केन्द्र--जिस प्रकार नाड़ियां दाहिनी बायीं 
जोड़ा जोड़ा होती हैं उसी प्रकार बृहत्‌ मस्तिष्कके केन्द्र भी 
दाहिनी और बायीं दोनों ओर होते हैं। वृहत्‌ मस्तिष्कका 
दाहिना भाग शारीरके बायें भागपर ओर वायां साग शरीर- 
के दाहिने भागपर राज्य करता है । ये केन्द्र अपने अपने कामों के 
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लिये जिम्मेदार हैं पर आवश्यकतानुसार एक gata मिळ- 
कर भी काम करते हैं | 
& वृहत्‌ मस्तिष्कके बाहरी पृष्टपर माध्यमिक (मध्यम) सीताके सामने 
जो चक्रांग है वह गतिक्षेत्र दै, इसका शरीरकी गतियोंसे सम्बन्ध है। 
माध्यमिक सौताके पीछे जो चक्रांग है वह संवेद्न-क्षेत्र कहलाता हे, 
इसका स्पर्श, शीत, उप्णताके ज्ञानसे सम्बन्ध है। गतित्तेत्रके सामने जो 
भाग है उसका वुद्धि, ज्ञान, ओर मननशक्तिसे सम्बन्ध माना जाता है, यष्ट 
मानस-क्षेत्र है । संवेदन-क्षेत्रके पीछे ऊपंरके किनारेके पास रूप और 
आकारके केन्द्र हैं। शंखखंडमें पार्श्विक सीताके नीचे श्रावण केन्द्र 
है। गति क्षेत्रके नीचेके भागके पास ओर पाशिविक सीताके ऊपर वाणी 
केन्द्र है । वाशी केन्द्र एक ही होता हं। जो लोग दाहिने हाथसे 'अधिक 
काम करते हैं उनमें वाणीकेन्द्र बायीं ud होता है । जो लोग wed होते हैं 
उनमें यह केन्द्र दाहिनी ओर होता है । पाश्चात्य ded द्रृष्टि केन्द्र 
होता हे। आकार केन्द्रके नीचे पाशविक खंडमें पढ़नेका केन्द्र है, यह 
पाठ केन्द्र है। घाण और सवाद्‌ केन्द्रके स्थान शंखधुवके मुड़े हुए भागमें 
(जो मध्य gen दिखाई देता है ) समके जाते हैं, उभीतेके लिये चित्रमें ये 
स्थान बाह्य gum दिखा दिये गये हैं ।” 
= aat और केन्द्रॉमेसे कुछके थोड़े थोड़े भाग मध्य WER भी 
रहते हैं। 
बृहत्‌ मस्तिष्कके कोष्ठोंकी तलीमें धूसर पदार्थसे निर्मित तीन बड़े पिंड 
होते हैं। इनमेंसे एकको केत्वाकार पिंड कहते हैं क्योंकि यह कुछ पुच्छल 
तारे dar होता हे । दूसरा पिंड अंडाकार होता दै आर केत्वाकार पिंडके 
पीछे रहता है, इसको Gana कहते हैं । तीसरा पिंड ताळूपम पिंड 
कहलाता है। ये पिंड अधिकतर सेलोसे बनते al इनमें मस्तिष्कके कई 
भागोंसे तार आते हैं और यहांसे नये तार निकलकर ओर जगह भो जाते 


% हमारे मित्र डाकटर त्रिलोकीनाथ वर्म्माने “हमारे शरीरकी रचना 
साग २ में [१० २१४-२३७ तक द्वितीयाद्मत्ति ] इस प्रकरस॒को बड़ी 
उत्तमतासे वर्णन किया हे | उसे ही इम यहां कम्य wads साथ उद्धृत 
करते हे | - लेखक, 


२५ 
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हैं। कुछ वेज्ञानिकोंका-विचार हे fè इन पिंडोंका चित्ततृत्तियोंसे और ताप- 
क्रम स्थिर रखनेते सम्बन्ध है । 

गतिक्षेत्रके केन्द्र | गतिक्षेत्रके ऊपरके भागमें अधौशाखाके विविध 
भागोंकी गतिसे सम्बन्ध रखनेवाले केन्द्र हैं। सबसे ऊपर पादांगुली केन्द्र है, 
उसके नीचे गुल्फ, जानु, नितंब केन्द्र हैं। अधोशाखाके केन्द्रोके नीचे उदर 
ate उदरके नीचे वक्षको गतियोंके केन्द्र हैं, फिर ऊर्ध्व ma, जेसे aa 
(स्कन्ध) कूपर, कलाई, हस्तांगुली । ऊर्ध्व शाखाके सामने शिर ओर 
aah केन्द्र हैं। ऊर्ध्व शाखाके नीचे चेहरा, जिइवा इत्यादि हैं। 


वृहत्‌ मस्तिष्कके केन्द्र 


GA EA 


गतिकेन्द्रोंका उत्पत्ति-स्थानों से सम्बन्ध | गतिकेन्द्रोंकी सेलोसे. 
जो तार निकलते हैं चालक नाड्ियोंके उत्यत्ति-स्थानोंतक जहां कहीं भी 
हॉ, जाते हैं । 3 

दाहिने गतिज्ञेवका शरीरके aui भागकी गतिसे और aat 
दाहिने भागको गतिसे सम्बन्ध हे। इसलिये जो तार दाहिने ahaa: 
निकलते हैं वे मध्यरेखाको पार करके बायीं ओरके उत्पत्ति-स्थानोंमें पहुंचते 
ra बायें गतित्तेत्रके तारोंको दाहिनी ओर जाना पड़ता है। उपम्नाशीषकके 
अगले भागमें दो सूच्याकार पिंड होते हैं। ये गति ज्ञेत्रके उन तारोंके- 


\ 
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Rae काय 
समूह हैं जो छपुम्नाको जानेवाले हैं। इनमेंसे वहुतसे तार एक ओरसे 
दूसरी ओर हो जाते हैं ओर फिर ठपुम्ताके पार्श्विक भागमें रहते हैं, इन 
ताराका एक ग्रसे दूसरी ओर जाना नंगी आंखोंसे भी दिखाई देता है। 
ज्या ज्यों ये तार नीचेको जाते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है क्योंकि 
जगड जगह SY तारोंका अंत होता रहता है। : 
"mia mA हुए .तारों मसे कुछ तार ठपम्नागोर्षकरमे मध्यरेखाको 
पार नहीं करते | fha ओरसे wae उसो ओर वह सषम्नामे सीधे 
जाते हैं। इनमेंसे बहुतसे तार तो खुपुम्ताके भीतर मध्यरेखाको काटकर 
एक ARG pO ओर हो जाते हैं । कुद्न ऐते दै कि मध्यरेखाको कभो भी 
उसी ओर उनका अन्त होता है। 


हों कारते, जिस ्रोरसे आये हैं 
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IgA मस्तिष्कका धूसर भाग इवरइवेत भाग 
yeu तार गातिक्षेत्रसे मास्तिष्क नाडियोंके उत्पक्ति-स्थानोंतक (स) 
जाते हैं जा मध्यमालेप्क, सेतु ओर सुषुम्माशीषकर्मे रहते Eq यहांकी 
सलॉंके नय तारासे चालक नाडियां बनती हैं (र) | | 
२ ओर IÀ तार सुपुम्नाशीपेकमें मध्यरेखाकों पारा करके एक T T 
` ओरसे दूसरी ओर हे! जाते हैं । सुपुम्नामें जगह जह सेलेके पास इनका 
अंत हो जाता है । पूर्व Ma नये तार निकलते हैं । इन्हींसे चालक 
ae बनती हैं (ग) जो मांसपेशियों (म) को ज्ञाती i 
gad तार जो सुपुस्नाशीपेकर्म मध्यरेखाको पार नहीं करते परन्तु 
सुपुम्नामे जाकर जगह जगह मध्यरेखाको पार करके एक ओरसे 
~x 
दूसरी भोर हो जाते है । 
५-वे तार जो कभी भी मध्यरखाको पार नहीं करते । जिस आरसे 
आये हे उसो ओरके धूसर भागमें उनका अंत होता है | 
मध्यमस्तिष्क, सेतु, उपुम्नाशीर्षक वा aged अब नये तार निक- 
उयोंके E ata ~ 
लते हैं। यही नाड़ियोंके. केन्द्रत्यागी तार हैं। सोपुम्न नाड्ियोंकी चालक 
मूले इन्हीं केन्त्रत्यागी तारोंसे बनती हैं। 
अब हम SAME इन तारोंके कार्य बतलाते हैं । 
१. मानों आप अपना मुह खोलना चाहते हैं, तारोंका मुँह खोलनेसे 
> v, में yu ON x A NO IS 
क्या सम्त्रन्ब है? He खोलनेमें दोनों ओरकी पेशियां ( जो equi लगी 
हैं) काममें orate) जिन पेशियोंके संकोच ote प्रसारत मुँह खुलता हे 
उनको मस्तिष्कको कई नाड़ियोंकी शाखाएं जाती हैं। इन नाड्ियोंके 
उत्पत्ति-स्थान उपम्नाशीर्षक आर सेतुमे हैं। 
० म z Sys ANN UNS 
जब Ge खोलनेकी इच्छा होती ह तो मानस क्षेत्रकी eb दोनों ओरके 
गतिक्षेत्रोंके ( ऊर्ध्व शाखासम्बन्धो केन्द्रांक नीचे रहनेवाले ) सुख केन्त्रो, , 
कीं सेलॉको अपने तारोंद्वारा आज्ञा देती हे कि संह खोलो । इन केन्द्रांकी 
aa इस आज्ञाको एकदम विशेष नाड़ियोंके उत्पत्ति-ल्थानकी iz 
+ > 3 ` ` MON 
पहुँचाती हैं। आज्ञा ले जानेवाले तार मध्यरेखाकों काटकर एक ओरसे 
- at at ac त्ति- zA NCM aT तरन्त 
दूसरी ओर हो जाते ई। उत्पत्तिस्थानको सेलं इस आज्ञाका तु 
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गतिपथ ३८६ 
पालन करती हैं ओर अपने तारोंद्वारा पेशियोंको संकोच और प्रसार करनेकी 
आज्ञा देती हैं । पेशियां गति करती हैं और मुँह खल जाता हे । 

२, आप अपने दाहिने परके श्र xD मोड़ना चाहते हैं। मानस न्नत्रसे 
बायीं आरके गतित्नेत्रके पादांगुष्ट केन्द्रकी सेलॉकों ages मोइनेकी आज्ञा 
मिलती है। ये सेलं अपने तारोंद्वारा इस आज्ञाकों सपम्नाके उस भागमें 
पहु'चाती सि ग्रणुप्ठको जानेवाले तार निकलते है । छप॒म्ताशीषकर्मे 
मस्तिप्ककी सेलॉके तार बायीं आरसे दाहिनी an आ जात हैं, ये तार 
छपुम्नाके पाश्विक भागमें नीचे उतरते हैं ओर उसके नीचेके भागम जह 
त्रिक या सकथिजालकी नाडियाँ निकलतो हैं उनका अन्त हो जाता EN 
अत्र छपुम्नाके धूसर भागके पूव श॑ गोसे AA तार निकलते हैं। इन तारोंद्वारा 

पादांगुट प्रसारणो ओर पादांगु संकोचिनी पेशियोंको संकोच करनेकी आज्ञा 
मिलती है आर अंगुष्ट हिलने लगता हे । 

Taga | गति केन्द्रसे लेकर मांससेलोंतक जो गतिसम्बन्धी 
ग्राज्ञांके जानेका मार्ग हे उसको गतिपथ कहते हैं जो कुछ पीछे लिखा 
जा चुका है उससे स्पष्ट है कि शरोरके उस भागके लिये जहां गति सोपम्न 
afan होती है इस गतिपथका कुछ भाग मस्तिप्कमे रहता है और 
कुछ BEAT ओर diues नाड़ियोंमें । जहां केवल मास्तिप्क् नाड़ियां जाती 

वहां गतिपथ मश्तिष्क ओर मास्तिप्क नाड़ियोंसे ही वनता है, agral- 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। 

इष्ट गतिके लिये यह चीज़ों आवश्यक हैं -- 
मानस wast सेलें। 
विशिष्ट गति केन्द्रकी d 
गति केन्द्रकी सेलोंके तार । 
art या नाड़ियोंके उत्पत्ति-प्थानकी सेल । 
उत्पत्ति-प्थानको सेलोंके तार जिनसे नाड़ी बनती हे । 
मांससेल | 

इन छः AN प्री मगोन बनती हे; यदि इस मशीनका कोई 
पुर्जा भो खराब हो जावे तो गतियां ठीक ठीक या बिलकुल न होंगी । 

हिस्टीरिया इत्यादि रोगोंमं मानस क्षेत्रोके ठीक ठीक काम न करनेसे 
गतियोंमें फर्के ग्रा जाता है । कभी कभी रोगी बोल नहीं सक्ता या चल 
नहीं सकता । गतित्षेत्रको धमनीमें रक्तके जम जानेके कारण या रक्तका बहाव 


DK ०८ Ww (9 o 


1 omen tentent ton In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 2०००-३३... ७ 


| 
| 


€ 


RTT TU CTI aa VETERES Ce S iei t बिदि छिरे 


€ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० - स्वास्थ्य-साधन 


रुक जानेते या धमतीके फट जानेसे इस स्थानको सेलें ठीक ठीक काम नहीं 
aari या बिलकुल बेकार हो जाती हैं। इपसे दूसरी ओरका चेहरा 
हाथ या पेर शिथिल हो जाते ह । मस्तिष्कके भीतर धमनी कभी कभी फट 
जाती हे | इस रक्तके दबावसे नीचेको जानेवाले तार ट्ट जाते हैं । तारोंके टूट 
जानेसे शरीरका आधा भाग शिथिल हो जाता दे | इसोको पक्षाघात (या 
फालिज ) कहते हैं | यदि रक्तत्तरण दाहिनी ओर हो तो पक्षाघात बायीं ओर 
होगा अर्थात्‌ चेहरेके बायें आगमे गति न हो सकेगी, बायां हाथ आर 
बायाँ पर न उठेगा। कभी कभी UE म[स्तप्कमें ऐसे स्थ्रानपर ( जसे 
सेतुमें ) होता है कि जहाँ चेहरेके तार तो मध्यरेखाकों पार कर चके हैं 
परन्तु शाखाओंके तार उसी ओरे हैं। ऐसे रक्तत्तरणसे एक ओरके चेहरे ओर 
दूसरी ओरके हाथ पावोपर असर पड़ता है । जोरसे बोलने या अधिक 
क्रोध करने या अधिक शारीरिक या मानसिर परिश्रम करनेसे कुछ लोग 
( विशेष कर वृद्ध ) गकस्मात्‌ बेहोश हो जाते हैं ओर उनका आधा शरीर 
निश्चेष्ट हो जाता है । इसका कारण बहुधा मस्तिप्क्रकी घमनीका फटना 
या AAA रक्तका जमना या रक्तके बहावका रुक जाना होता है। 

छपम्नाके प्रदाहसे या रक्तक्षरणसे या उसके कट जानेसे भो पक्षाघात 
हो जाता है। यह पक्षाघात अपूर्ण होता है । इसमें चेहरा बच जाता है। 
जिस ओर अपकार होता है या चोट लगतो है उसो ओर aara भी 
होता है। एक हाथ, या दोनों हाथ, एक पेर या दोनों पेर, दोनों हाथ 

ओर दोनों पेर या केवल दोनों ५२ पक्षाघातग्रस्त हो सकते है । 

नाड्ियोंके रोगों के कारण या चोरके कारण उनके कट जानेसे भी 
निश्चेष्टा उत्पन्न हो सकती है जेसे मोखिक्री नाड़ीके aana होनेसे 
चेहरेको एक रकी बहुत सी पेशियां fase हो जाती हैं। इसोको लकवा 
मारना कहते हैं । 

पेशियां अपने रोगोंके कारण भी निश्चेष्ट हो जाती हैं। 
मास्तिष्क वा सोषुम्न नाड़ियोंके केन्द्रगामी तारोंका मस्तिष्कके 

संवेदना क्षेत्र ओर विशेष ज्ञानकेन्द्रोसे ara 
हमारी मुख्य$ ज्ञानेन्द्रियां ये हैं-त्वचा, चन्न, कणं, नासिका atk 


g पेरियां ओर सधियां भी ज्ञानेम्द्रियोंका काम करती हैं p पेशियोंमें 
दोना प्रकारके तार होते हें -केन्द्रगामी और कन्द्रत्यागी | पहले तारोंद्वारा 
यह सूचना कि पेशी संकोच कर रही है मस्तिष्कको पहुँचा करतो हे | 
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ज्ञानकेन्द्रोंका केन्द्रगामीतारोसैसम्बन्ध ३६१ 


जिहवा। केन्द्रगामी तार इन इंद्रियोंसे आरंभ होकर मास्तिप्क या 
सांपुम्न नाड़ियोंद्वारा मस्तिष्कर्मे पहुँचते हैं। aq, कर्ण, नासिका शर 
जिहवाके केन्द्रगामी तार विशेष नाड़ियोंद्रारा aga मसि३प्कके विशेष 

, ज्ञानकेन्द्रामै जाते हैं। इन ज्ञानकेन्द्रॉमें पहुँचनेसे पहले वे मध्यरेखाको 

काटकर एक ओरसे दूसरी ओर हो जाते हैं । 

त्वचाके सांवेदनिकर तार तीन प्रकारकी सूचनाए' मल्तिष्कको ले जाते 
X स्पर्शक्री, २, शीत था उष्णताकी, ३, पीड़ा की। पेशियोंके सांवेद- 
निक तारोंद्वारा उनके संकोच करनेकी सूचना मस्तिष्कको पहुँ चती है। 
संधियों शोर 'ग्रस्थियोंके सविदुनिक तारोंद्वारा पीड़ा इत्यादिकी सूचना 
आर इस बातको सूचना कि गति हो रही है मस्तिष्कको मिलती है । 

त्वचा, मांस, संधियों तथा अस्थियोंसे आरंभ होकर ये सावेदनिक तार 
सोपुम्न नाड़ियोंकी पाश्चात्य मूलोंद्वारा उपुम्तामें घुसते हैं ( शिरके अधिक 
भागको त्वचा, ओर पेशियों इत्यादिके तार aasi सीथे घुस 
जाते हैं )। छपुम्नामें पहुँचकर तापक्रम ओर पीड्ासम्बन्धी तार और 

र a स्पर्णसम्बन्धी तारोंमेंसे अधिक तार मध्यरेखाको पार करके एक ओरसे 
& दूसरी ओर हो जाते हैं ओर फिर छपुम्ताथीर्षक, सेतु ओर मस्तिष्क स्तंभ- 

Ga होकर भैलेमस नामक धूसर पिंडमें gad हैं; यहां बहुतसे quier 

शयत हो जाता दै आर नपे तार आरंभ होकर माध्यमिक सीताके पीछे 

रहनेवाले संवेदना चेत्रमें पहुँ चते हैं। 
शेष सांवेदनिक तार ( पेशी, अस्थि तथा सन्धिसम्बन्धी ओर मध्य 
रेखाको पार करनेवाले स्पर्शसम्बन्धी ) उपुम्नामें चढ़कर छपुम्नाशीषकके 
पिछले भागमें रहनेवाले सेलसमूहोम पहु चते हैं। यहां उनका त हो 
जाता है और सेलाँसे नये तार निकलते हैं जो शीघ्र ही एक आरसे दूसरी 
EN ^ t थैलेमसरमें EDU PEN ES 
ओर चले जाते हैं और फिर ऊपर चढ़कर २ पहुँचते हैं। यहांसे नये 
तार निकलकर संवेदना क्षेत्रमें पहुंचत है । 

p सुपुस्ताक पाश्चात्य T गोंको कुछ सेलॉके तार ऊपर चढ़कर लघ,_मस्ति- 
ceil जाया करते हैं । इन तारोका साम्यस्थितिसे सम्बन्ध हे जसा कि 
हम आगे चलकर समकावेंगे। ये तार जिस ओर आरंभ होते हैं wa- 
मह्तिष्कक उसी ओरके भागमें उनका अत होता है। 

विशेष ज्ञानेन्द्रियोंके सम्बन्धमें हम इतना हो कहना काफी समकते हैं कि 
sak तार मस्तिष्कमें पहुँ चकर दूसरी ओरके विशेष ज्ञानवन्द्रोमे पहुँ चते हैं। 
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ज्ञानकेन्द्रोंका केन्द्रगामी तारोंसे सम्बन्ध ३६३ 


संवेदना ज्ञेत्रका गतिक्षेत्रसे ओर विशेष ज्ञानकेन्द्रों (दृष्टि, श्राणादि ) 
का आपसमें एक दूसरेसे ओर संत्रेदना चेत्रसे ओर इनमेंसे प्रत्येकका गति- 
AAG तारोंद्वारा संबंध रहता है। इन सत्रका मानस क्षेत्रसे भी सम्त्रन्ध 
रहता है। अब हम केन्द्रगामो ताराँका कार्य समभाते 


e eA व्याख्या--इन AAA ऊध्व शार्खाका खगोया नाड़ियां दिखायी गयी = | 


सामनेका भाग--1,२<पाश्चात्य और मध्य उपाक्तिका त्वगीया नाडियाँ | 
2SHUA नाडीको त्वगाया शाखा | 

d, ४५ €, १० = प्रकाष्ठका अतःत्वगोया | 

9, ६=्प्रगेडकी अतःत्वगोया | 

७न्प्रगडकी वाह्य तगीया | 

८=प्रकोष्ठको वाह्य त्वगीया | 

११,१२=दस्ततलकी त्वगीया नाड़ियां | 

१३,१४-्ग्रगुष्ठ तथा अगुलियांकी त्वगीया नाड़ियां | 


fi A 


पिछला भाग -- ETAR उपाक्षिका त्वगीया i 
=E नाड़ोकी तवगोया शाखा | 
दूसरी पञुकांतारका नाइकी प्रगंडको जानिवाली त्वगोया शाखा। 
=्प्रगडका पअत:त्वगार्या । 
५>प्रकोष्ठकी पाश्चात्य त्वगीया | 
६,७-प्रकोष्ठकी अतःत्वगोयाकों शाखाएं | 
८सप्रकोष्ठका बाह्य खगीया | 
९=करभ तथा अगुलियोकी ATATIA | 
१०-करभ तथा अंगुलियांकी बाह्य त्वगीया | 
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| ज्ञानकेन्द्रोंका qamh तारोंसे सम्बन्ध ३६५ 


व्याख्या--इन चित्रोंमे अधोशाखाकी त्वगीया नाड़ियां दिखायी गयी हैं | 
सामनेका भाग -वरवंचषणकी त्वगीया | 

Web बाह्य त्वगीया | 

म=ऊरूकी मध्य त्वगीया | 

f 3081 अं-ऊरूकी अंतःत्वगाया | 

sg | 

पिरजंघाकी अंतःत्वगीया | 

१,२,३--जंघापुरोगा नाडीकी त्वगीया शाखाएं | 


पिछला भाग--१२ वी वाक्षसी नाडीकी त्वगीया दाखा | 
'न-पहली कटी नाडीकी नितंचमें रहनवाली त्वगीया । 
ss नाडियोकी व्वगीया शाखाएं | 

A बऱरऊरूकी बाह्य CATAL नाडाकी AWAIT | 

s प=ऊरूकी पाश्चात्य त्वगीया नाडीकी शाखाएं | 
अं=ऊरूकी अंतःत्वगीया नाडीकी शाखा | 

| पिं--जंघाकी अंतःत्वगीया । 

| सस्जेघाकी संयुक्ता त्वगीया नाडा | 


| à मानो आपके दाहिने हाथपर गरम जल गिर पड़ा; इस गरम जलको 
| गरमीसे हाथकी त्वचाके सांवेदनिक कणोंपर एक विशेष प्रकारका प्रभाव पड़ा 
या परिवर्तन हुआ । इस परिवत्त नकी सूचना त्वगीया तारोंद्वारा छषुम्नाको 
तुरंत जाती है । ऊध्वं शाखाको नाडियाँ उपुम्नाके ऊपरके भागसे निकलती 
। Ya ये तार पाश्चात्य मूलोंद्वार sara घुसते हैं। छषुम्नामे इन तारोंकी 
छोटी छोटी शाखाए at सेलोंके पास रह जाती हैं परन्तु वे स्वयं शीघ्र ही 
सपुम्नाके बायें भागमें पहुँचकर उपुम्ताशीर्षक ओर ATA होते हुए edad 
पहुँचते हैं। स्तंभद्वारा जायें थलेमसमें पहुँचते हैं ओर यहीं रह जाते हैं। 
यहांसे फिर नये तार निकलते हैं जो ऊपर चढकर बाये संवेदना aad पहुँ- 
चते | ga dant सेलोंका गतिक्षेत्रकी सेलॉले ओर मानस qp सम्बन्ध 
Yi यदि हम गरम जलको पसन्द नहीं करते तो मानस क्षेत्र गतिक्षेत्रको 
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३६६ स्वास्थ्य-साधन 
| a है कि हाथ उस स्थानसे हट जावे ओर हाथ वहांसे हट 
जाता है। 


ज्ञानपथ | त्वचा, चन्नु इत्यादि ज्ञानेन्द्रियोंते मस्तिप्कके संवेदना 
वा विशेष ज्ञानकेन्द्रों तथा मानस ज्षेत्रतक ज्ञान या संवेदनाके जानेका जो 
रास्ता है उसको ज्ञानपथ कहतेहैँ। किलो विशेष ज्ञानके fua इन इन = 


चीजोंकी आवश्यकता है-- i 
१, ज्ञानेन्द्रिय- त्वचा; नासिका इत्यादि। 
२, सांवेदनिक या ज्ञानवाही ( केन्द्रगामी ) तार जो नाडियाँद्वारा 
agem या मस्तिष्कमें पहुँ चते हैं । 
३, ज्ञानकेन्द्र। 
४, मानस क्षेत्र । 
ज्ञानेन्द्रिय न हो या रोगोंके कारण खुराब हो जावे तो हमको वह विशेष | 
ज्ञान न होगा। ap न होनेसे प्रकाशका ज्ञान नहीं होता । जब त्वगीया 
नाड्टियां रोगोंके कारण खराब हो जातो हैं तब स्पर्श, तापक्रम इत्यादिकी A 5 
सूचना मस्तिष्कतक नहीं पहुँच पाती | एक प्रकारके mud त्वगीया नाड़ियां ड. |. 4 


खराब हो जाती हैं, आप त्वचामें gi चुभा दें aa भी रोगीको कुछ भी पीड़ा 
न होगी | छपुम्नाके कट जानेसे ( जसे जब रीढ़ टूट जाती है ) या मस्तिष्कके 
उस भागमें जिसमेंसे होकर सांवेदनिक तार ऊपर चढते हैं रक्तक्तरण EDU 
शरीरका आधा भाग छन्न हो जाता है। ज्ञानेन्द्रिय ओर नाड़ियों ओर 
झपुम्ना ओर मस्तिप्कमेंसे जानेवाले तारोंके ठीक रहते हुए भी ऐसा हो 
सकता है कि हमको प्रकाश, शब्द इत्यादिका ज्ञान न हो । यदि चोट लगनेसे 
दृश्किन्द्र बिगड़ जाय तो मनुष्य अन्धा या काना हो सकता है आंख चाहे 
ज्याकी त्यों दिखाई दे । जब मानस चेत्रके बिगड़नेके कारश मनुष्य पागल 
हो जाता है तब भो उसको चीजोंका ज्ञान भली प्रकार नहीं रहता । a 
छघुमस्तिष्कका कार्य | जब हमारे शरीरमें कोई गति होती है तो 

कुछ पेशियोंका संकोच होता है और mr प्रसार। प्रत्येक गतिके लिये इन 
४ बातोंका होना आवश्यक है। जब हम कनी सोडते हैं तो प्रगंडके 
,सामनेकी पशियाँ ( द्विशिरस्का तथा कूपर सकोचनो ) सिकुड़ती हैं परन्तु 
: प्रगंडक्ी पिछली M ( त्रिशिरस्का वा ace प्रसारणी ) ढीली पड़ जाती 
. है; यदि संकोचनी पेशियां संकोच करें ओर प्रसारणो पेशियां ढीली न पड़े 
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लघुमस्तिष्का काय्यं ३६७ 


| सो कुइनीका ASAT 'ग्रसम्भव हो। यही बात चलना, बेठना, खड़ा होना 
| इत्यादि गतियोंके विषयमें भी समकनी चाहिये। 


जहां एक ओर मस्तिष्क कुछ पेशियोंको चालक नाड़ियोद्रारा संकोच 
'करनेकी श्राज्ञा देता है वहां दूसरी ओर विरोधिनी पेशियोंकों संकोच बंद 
" 'करनेकी भी snm देता है। जब थे दोनों प्रकारकी 'आज्ञाएं टीक टीक 
| मिलती हैं. तब गतियां अच्छी तरहसे होती हें । लघुमस्तिष्क इस बातके 
| लिये जिम्मेदार है कि गतियां ठोक ठीक होवें। लघुमस्तिष्ककी सेलोंके कुछ 
तार बृहत्‌ मस्तिप्कके गतित्नेत्रमें पहुं चते है । इन तारांद्वारा लघु मस्तिष्कका 
उपदेश गतित्ने बरकी सेलोंको मिलता रहता है | लघमस्तिप्कका दाहिना भारा 
बहत्‌ मस्तिप्क्रके UP भागका ओर बायाँ भाग दाहिने भागका सहकारी 
हे । इस तरहसे शरीरके बायें भागको गतियोंका लघ॒मस्तिप्कके जायें भागसे 
ओर दाहिने भागकी गतियोंका लघुमस्तिप्कके दाहिने भागते सम्बन्ध है । 


कुछ रोगोंमें लघुमस्तिप्क खराब हो जाता है। कभी कभी उसमें फोड़ा 


4 


F बन जाता रै। wan बिगड़ जानेपर गतियां ठीक ठीक नहीं हो पातों। 
रोगीकी ऐसी ~ E à लेकी A 
की चाल ऐसी हो जाती है जेसी कि मद्यपान करनेवालेकी | उसके पेर 

|i. 2 जमीनपर ठीक ठीक नहों टिकते और वह घूमता हुआ ओर Giu 

चलता है | 


गतियोंके ठीक ठीक होनेसे शरीरमें साम्यस्थिति teal है। लघुमस्तिष्क- 
का कार्य शरीरमें सास्यस्थिति रखनेका हे । 
त्वचासे, संधियोंसे, पे शियोसे, aad ak कणंकी थर्धचक्राकार नालियों- 


से जो सांवेदनिक तार मस्तिष्कको जाते हैं sada कुछ लघमस्तिष्कमें भो 


पह चते हैं । इन ज्ञानेन्द्रियोंसे उसको समग्र समयपर समाचार पहु चते 


"nm. Yi उन्हीं समाचारोंके अनुसार वह गतित्नेत्रको उपदेश देता है। साम्य- 
स्थितिके लिये कर्णकी अधेचक्राकार नालियां शेष छ्लानेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा अधिक आवश्यक & | जब हम चलते फिरते हैं या करवट बदलते 

हैँ तो इन नालियोंके भीतर रहनेवाला तरल हिलता है जिससे इन 
नालियोंकी नाडियोंपर विशेष प्रझारका प्रभाव पड़ता है । इस प्रभावकी सूचना 
लघमस्तिष्कक्रो मिलती हे fuum अनुसार पेशियोंको ( गतित्ञेत्रद्वारा )७ 
संकोच ओर प्रसार करनेकी आज्ञा मिलती हे। जब शत्र न्ट्रियके रोगोके | 
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२६८ स्वास्थय-स्ताधन 


हा eee EE 


कारण यह नालियां बिगड़ जाती हैं तो कभी कभी घुमेर या चक्कर आने 
लगते हैं। हिन्डोलेमें घूमनेसे या रेलमें या जहाजमें पहली बार चलनेसे 
बहुतसे मनुष्योंको घुमनी ग्रा जाती हं। बहते हुए जलको ओर देरतक 
टकटकी बांधकर देखनेसे भी चक्कर आ जाया करते हैं। ये सब बातें साम्य- 
स्थिति बिगढ़ जानेके उदाहरण 2 । 
प्रत्य/वत्तन | जब हम अँधेरेसे उजालेमें जाते हैं तब हमारी पुतली 
तुरंत ही सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। अन्यतः जब हम उजालेसे भं घेरेमें 
जाते हैं तब पुतली फेलकर चोंडी हो जाती हे । दोनों दशाओंमें हमको 
मालूम भी नहीं होता कि पुतलीके आकारमें कोई परिवत्त न हुआ हे या 
नहीं । 
जब कोई मनुष्य हमारी आंखकी ओर गुली लाता हे या जब कोई 
चीज अकस्मात्‌ आंखमें लगनेवाली होती हे तब पलक एकदम कपक 
जाते हें या हमारा हाथ आंखके सासने आ जाता है। इस क्रियामें हमारी . 
इच्छाका कोई दखल नहीं हे। यह काम इतनी फुरतीसे होता है कि हमको 
सोचने विचारने और इच्छा करमेका अवकाश ही नहीं मिलता । 
यदि कोई मनुष्य विना आपसे कहे आपके परके तलवेको अ'गुलीसे या 
लकड़ीसे खुजाबे तो आपका अ गूठा ऊपरको झुट्टेगा और अ गुलियां नीचेको 
gaat, या पर उस स्थानसे इट जावेगा । आप चाहें तो अर गुलियों ओर 
अंगूठेको न सुड़ने दें या पेरको वहांसे न हटने दे परन्तु जबतक आपकी 


लो इच्छा काम नहीं करती उस समयतक ये गतियां अवश्य होंगी | 

| स्वादिष्ट रोचक ओर प्रिय भोजनको देखकर सु हमें लाला और आमा-' 
| Wan आसाशयिक रस बनने लगते हे | 

i वह क्रिया जो किसी दूसरी क्रियाके उत्तरम बिना हमारी इच्छाके या 


बिना हमारे जाने होती है परावत्तित क्रिया कहलाती हे। अब हम 
| बतलाते हैं कि इस प्रकारको क्रियाएं केसे हो पाती हैं। 

| जब परका AMAT खुजाया जाता E तब त्वचाक सांविटनिक ( केन्द्रगामी ) 
तारोद्वारा यह सूचना SETH पहुँचती हे aià मस्तिष्कको जाती 
है। छपुम्नामें घुसकर केन्द्रगामी तारक कई भाग हो जाते हैं। एक छोटे 
भागका उपुस्नामें ही अंत हो जाता हे बड़ा भाग ऊपर चढ़ता हुआ मस्तिष्क- 
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प्रत्यावत्तेन ३६६ 
को जाता g (चित्र ५१ में ७)। जो तार उपम्नामें रह जाता हे उसका 
Wa श गकी सेलसे संबंध होता है ( चित्र ८१ में ७,५ ) मस्तिष्कृतक सचना 
ag चनेमें कुळ दर लगती हं । इस बीचमें सपम्नाकी सेले अपने आप काम 
करती हैं आर बरे केन्द्रत्यागी तारों ( चित्र ८१ में ६ ) द्वारा पेशियोंको संकोच 
करनेकी आज्ञा देती हैं और पेर उस eam हट जाता है या safer 
सुइ़तो हैं। इतनेमें सूचना मस्ति८कको पहुँ चती है ओर वह निश्चय कर लेता 

कि कया करना चादिये। इस परावत्तित क्रिय्रामें मुपुम्नाकी सेले' उसी 

प्रकार काम करती है faa प्रकार कि आवश्यक्ता पड़नेपर छोटा अफसर बड़े 
अफसरको श्रनुपस्थितिमें या उसके दूर होनेके कारण किसी बातकी भ्राज्ञा 
दे देता हे। छोट अफसरको जितना अधिकार है वह उसके अनुसार उस 
aaah लिग्रे जो कुछ वह सबसे उत्तम समझता है उसकी आज्ञा देता है 
ओर साथ ही साथ बड़े अफसरको भी सचना पहँचाता E! बड़ा अफसर 
विचार करता हं और यदि वह छोटे अफसरकी आज्ञासे सहमत है तो वह 
आज्ञाको बहाल रखता हे। यदि उसको अनुचित समझता है तो उसको 
बदलकर नयी आज्ञा देता 

जब परक्रा तलवा अचानक खजाया गया तो यह सचना पाकर BIFAT- 
की सेलें परको बहांसे हटाये जामेको ग्राज्ञा दे देतो हैं क्योंकि शायद शरीरको 
हानि पहुँचानेत्राली चीज निकट हो। सुषुम्नाकी aa निकट हैं ओर 
मस्तिप्ककी दूर। इतनेमें मस्तिष्कको विचार करनेका समय मिल जाता है 
(am, कण इत्यादि ज्ञानेन्द्रियोंसे मस्तिष्कको funda करनेमें सहायता 
मिलती है ) । यदि परका हटना अच्छा है तो वह हटा रहता है नहीं तो फिर 
अपनी जगह आ जाता ह । 

हमारे शरीरमें बहुत सी परावर्तित क्रियाए' होती हैं | इनका सख्य gat 
जन बहुधा शरोरकी रक्षा करनेका होता है। 
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परावतित क्रिया ४०१ 


चित्रकी व्याख्या k 
इस चित्रम uz समझाया गया है कि परावर्तित क्रिया ( प्रत्या- 
वर्तन ) किस प्रकार होती हे | à 

१=त्वगीया नाड़ीका तार | 
fh. र=यह तार सूचनाको सुपुम्नाम ले जाता हे । सुपुन्नामें इसके 
कहें भाग हा जाते E एक तार (३) पाश्चाय <गकी सेल (v) के पास 
रह जाता है । यह सेल सूचनाको पूर्व श्रंगकी सेल ( ५ ) तक पहुँचाती 
है जा अपने तार (६ ) द्वारा durer संकोच करनेकी आज्ञा देती है | 

३--केन्द्रगामी तारका FTAA ही रह जानेवाला भाग | 1 

४=सेल | ee 

wq श्रेगकी सेल | 

६=मांसमें अंत होनेवाला तार | 

७-मस्तिष्कको जानेवाला केन्द्रगामी तार | 

सं-सांवेदानिक क्षेत्र जिसकी As अपने तारोंद्रारा गतिक्षेत्रकी 
Weg संबन्ध रखती हैं | 

ग=गतिक्षेत्र । 

मस्मानस क्षेत्र जिसकी खेलॉका गतिचेत्रकी सेलॉसे सम्बन्ध है । 

स=इस amg गति करनेकी आज्ञा सुपुन्नाकी सेलोंको 
पहुंचती है । 

(१ ) ऐच्छिक क्रियाः--जब हम कोई गति अपनी इच्छाले करते 
हेतो मानस क्षेत्रकी सोको आज्ञा पाकर गतिक्षेत्रकी As qur 
( यदि गतिका सम्बन्ध मास्तिष्क्र नाडियोंसे है तो उन नादियोके 
उत्पत्ति-स्थान ) की सेलाको आज्ञा देती ह ओर गति हो जाती हे । 
आज्ञा म से आरम्भ होकर ग, 5, v, ५, Hü होती हुई ६ में 
पहुँचती हे | 
4 ( २ ) परावत्तित क्रिया:--इसका मागे यह है--त्वचा, १, २, ३, 
$ ४, ५, ६ मांस | | 
२६ 


ve 
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परावत्तन क्रिया ओर खगीय क्षेत्र 
जलबिकित्सामें, dat और गरम पट्टियोंके प्रयोगमें, wu, 
व्यायामे, मालिशोंमें, प्रकाश चिकित्सामें, छेपोंमें-निदान 
अधिकांश खाभाविक उपचारोंमें पूरे घातसंस्थानकी क्रियाओं की । 
| अच्छी जानकारी अनिवार्य्ये है। इसीलिये हमने यहां चात- | 
d संस्थानपर एक लंबा अवतरण देना आवश्यक समझा | शरीरपर | 
सरदी, गरमो, मदेन ओर व्यायामका afar परिणाप्र तीन 
बातोंपर अवलम्वित है ( १ ) शरीरका साधारण तापक्रम और 
तापक्रममें उपचारजनित स्थानीय परिवर्तन, (3) ses: ही 


प्रभावसे उत्पन्न दूरगामो परावर्तित रूप, ( ३ ) स्थानीय त्वक- 
क्षेत्रीय सम्बन्ध | ^ 


AL eo 


c E 
— MDE 


चातसंल्यान शरीरका शासनयंत्र है। उसके तार भीतर 7 
वाहर समस्त TH फैले हुए PI हम देख चुके है क्रि परा- | 
वर्तेनकी किया केले हुआ करती है। प्रत्येक भीतरी अंगके छिये | 
त्वचामें छोटा बड़ा क्षेत्र अवश्य नियुक्त होता है जहां परावर्तित | 
क्रियाएं प्रकट होती हे । डिम्बग्रंथियां फूल आयी और पीडा | 
हो रही है तो कछाईपरका exeun दुखते लगा, कभी कमी 
एक स्थानविशेष फूल भी आता है और बड़ी व्यथा होती है । 
इस व्यथाको गोण व्यथा कह सकते हैं, क्‍योंकि मुल्य Go 
| तो डिम्बग्रंथियोंमें हे । भीतरी अंगोंके वातरज्ज ओके सम्बन्धका 
विचार करके चतुर चिकित्सक बाहरी ब्यथासै: भीतरी वेद्नाका 
पता सहजमें लगा सकता है और गौण व्यधाओंकी बाहरी 


Ulf AMA 06681 2m 
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चिकित्सामें व्यर्थ न लगकर वास्तविक रोगकी ओर ध्यान देता 
है। साथ ही विशेष त्वकृक्षेत्रके मर्दनादिके द्वारा परावर्चनकी 
विधिसे ही वास्तविक व्यथित अंगतक उपचारोंका कमसे कम 
शामक प्रभाव तो अवश्य पहुँचा सकता है | किसी विशेष अंत- 
रंगमें जब रोग होता है तब वहांकी ganrd शानना ड़ियां केंद्रकी 
ओर सूचना भेजती हैं, साथ ही तुरन्त ही उस अंगके विशिष्ट 
त्वक्‌क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाळे वातसूचोंके द्वारा ऊपरी त्वचाके 
उस क्षेत्रमै उत्तेजना उत्पन्न करती हैं। यही उत्तेजना “गौण 
व्यथा” है | सांबेदनिक अन्तरंगी ओर त्वगीय वातरज्जु पाश्चात्य 
qeu ise घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं और इसी मूल देशमें या 
सौषस्विक धूसर पदार्थमें परावत्तंनीय उत्तेजना आरंभ होती 
है | यही वात है कि अंतरंगीय रोगमें उसके विशिष्ट त्वकुक्षेत्रपर 
प्रतीकारी उपचार करनेखे अवश्य प्रभाव पड़ता है । मदन, लेप, 
शीत या उष्ण पहुँचाना, उस क्षेत्रपर प्रकाश या बिदुयुत॒का 
प्रभाव डालना SUD AWA सम्बन्धी अन्तरंगपर परावरर्य प्रभाव 
डालता है। मस्तिष्कसे, मध्यकर्णले, नाकसे और नेत्रगुहासे 


'तो त्वक॒क्षेत्रोंसे विशेष रूपसे सुक्त और वित्तीर्ण सम्बन्ध है । 


पीठकै ऊपरी भाग, वाहुओं और वक्षःस्थलके त्वकक्षेत्रोसे 
फुप्फुलोके वाहिनियोंझा समानान्तर सम्बन्ध है | वक्षःस्थले 
भीतरी भागके फुप्फुलावरण और हृदयाशयका अन्तःपशुंका 
धमनियोंके द्वारा ऊपरी त्वचासे सम्वन्ध है | अंतःपशु का वाहि- 
नियोंका पीछेवाछे भित्तीय और अंतरंगी फुप्फुखावरणोंसे भी 
समानान्तर सम्बन्ध है। इसके सिवा निचली लु लिका ओर 
श्वासप्रणालीकी धमनियोके द्वारा एवं फुट अंतःपाशुकीय और 
श्वासप्रणालीय शिराओंके द्वारा तो सीधा सम्बन्ध है । वृक्वोंका 


% समानान्तर--९००।1७।६:०४)] 
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सम्बन्ध कटिकी धमनियोंकी बृक्कीय शाखाओंद्वारा कमरकी ऊपरी 


त्वचासे है। पेट, aga, छीहा, आंत और क्लोममें पारस्परिक . 


मस्तिष्क ..... ............ 
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सम्बन्ध शिराओं और धमनियोंद्वारा है। महीन केशिकाओंदारा 
` पूरे रक्तसंचार एवं रक्तसंस्थानका पूरा सम्बन्ध तो विदित ही है| 


न है 


` ` मस्तिष्क 


फेफड़े 
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शरारका ऊपरो भाग निचे भागते, घड़के ऊपरी aud 
अथात्‌ सिर, शाखाए', वक्षःस्थल आमाशय आदिका नामिक्रे 
नीचेके cinta सम्बन्ध है ही | वस्तिगहरके अंतरंगोंका zinta 
भी समानान्तर सम्बन्ध है | 

उपय्युक्त सस्बन्धोका स्पष्ट रीतिसे परिशीलन कर BAR 
वाद्‌ यह बात सहज हो लमकमें आ सकती है कि किसी अ'त- 
रंगमें यदि war आयतन बहुत बढ़ गया हो तो, चाहे 


| सानस रोग 
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अन्तरंग ऊपरी त्वकृक्षेत्रसे कितनी ही दूर क्यों न हो, वाष्प- 
स्यान, शूपस्यान, वा जलल्वानोंसे, वा विशिष्ट त्वक्क्षेत्रोंपर लेपन, 
मालिश आदि उपायोंसे, वा ताप, प्रकाश faga आदिके उप- 
चारांसे, वा किसी विशिष्ट आयामसे, sa आयतनको घटाना 
असंभव नहीं है x 
e के 
मदनके प्रकार 


जोड़ ओर पेशियों और रगोंकी मालिश ही मांसायामके 
अन्तर्गत है। नरम और कड़े द्वाव या रगड़ या धक्केकै द्वारा 
अंग था अंगोंको इस विधिले उत्तेजना दी जातो है। इससे 
शरीरपर जो प्रभाव पड़ता है चिकित्सामें अमूल्य है और 
व्यायामसे अधिक महत्वका है | 

{thar संबार मर्दित स्थानका और सारे शरीरका 
तीब्र हो जाता है। शिराओंमें रक्तका और ग्रन्थियॉमें रसोंका 


प्रवाह बढ़ जाता है। हृदयमें धमनियोंके लिये इस विधिसे 


अधिक रक्त मिल जाता है। अतः गरमी बढ़ती है, सेलॉमें 
आत्मीकरणकी क्रिया उत्तेजित होती है, पोषण अधिक होता 
है । बरमवाली समस्त घक्रियाओमें अधिक रक्तसे सहायता 
मिळती है और रक्त और रसोके अधिक dara सूजन और 
प्रदाहजनित मल और विष सहज ही निकल जाते हैं। 


ऋ विटरानट्स, फास्टर आदिने त्वकक्षेत्रोके अंतरंग सम्बन्धपर्‌ ओर 
SAN वाझ उपचारोंद्वारा प्रभावपर बहुत खोज किये है | उपय्युक्त बा 
इनके ही आधारपर दी गयी हें | 
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२--मांसकणोंको उत्तेजना मिलती है | मर्दंनसे शरीरमें ऐसे 
आणविक परिवत्तन होने लगते हैं, जिनसे मांखकणोंमें राखा- 
यनिक परिवत्तंन होते हैं ओर सेलोंका जीवन ओर संतति बढ़ती 
है। इससे भी रक्तसंचार सुधरता और मर्दित अंगका स्वास्थ्य 
ठीक हो जाता है। 

३--नाड़ीमंडलोंकी व्यथाओंमें मदेनसे एक प्रकारकी प्रति- 
व्यथा होती है जिससे रगड़के कारण ga मिळता 21 पेशियों के 
वातरोगमें विशेष रूपसे लाभ होता है । 

प्रयोगको ga मेनके मुख्य दो प्रकार हैं, एक तो स्थानीय 
और दूसरा सवांग, अथवा एक एकदेशीय और दूसरा व्यापक | 
क्रियाकी दृष्टिसे मदेनके अनेक प्रकार हे । 

(१) “दाब” | अंगुलियोंके facta, उलटी अंशुलियोंकी पर्वा- 
स्थियोंसे, या भरपूर हथेलीसे। यदि केवल ऊपरी अंशों या 
cama नाड़ियोंपर ही प्रभाव डालना है तो बहुत हलका दाब 


^ æra होगा । यदि भीतरी मांसकणों, रगों, शिराओंपर प्रभाव 
डालना है और एलेष्पिक मलों और विषोंको हृद्यकी ae aa 


करना है तो दाब गहरा होना चाहिये | ऐसी दशामें दाबकी गति 
हृद्यकी ओर होनी चाहिये | जब जब दोहराना हो तब तंब किर 
उसी स्थानसे आरंभ करके हृदयकी ओर ही ले जाना चाहिये | 
हृदयकी ओरसे उस अंगकी ओरकी गति उलरा प्रभाव डाठेगी 
और हानिकर होगी । और सभी मर्दनकी विधियोंमें भी बलके 
प्रयोग ओर मर्दनगतिकी दिशाके लिये यही नियम लगते a 
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हल का चा mms er 9) 
(२) चुटकी | इसमें मर्दक चुटकोसे त्वचा या गहरे भाग: 
को पकडता है मौर: कुछ खींचकर या खींचे विना ही छोड़ देता 
है । ऐसा ही बारम्बार करता है । 


——— 


(३) सुक्षी” या थपकी” । बहुत जल्दी जल्दी परन्तु अत्यंत 
ESR सुक्की या थपकीसे लेकर भारी GR या थप्पडतक अंग- 
विशेपर्मे मारते है । TERR अंग और प्रयोगविधिके daa इसके 
अनेक प्रकार है । dur SZhn! कनिष्ठिकावाळे fata, मुट्टीकी 

- पर्वास्थियोंसे, किसी अंगुळीकी पर्वास्थिसे, अधखुळी Hte 

कनिष्ठिकावाळे लिरेकी पर्वास्थिसे, कलाईके fata, मुकी या 
थपकी मारनेकी रोतियां हैं । अंगुलियों या पर्वास्थियोंके द्वारा 
गोदनेकी विधि भी इसीके अन्त है। अंजछिके रुपमै अंगुलियों- 
की थपकी भी एक विधि है इन अंगुलियोंके लिरोंबाछो थपक्षी 
पुटपुरी या गोदनेकी क्रिया एक अंगले हृदयकी दिशातक जल्दी 
जल्दी AS हाथों की जाती हे जिससे एक प्रकारका बड़ा ही 
सुखद स्फुरण होता है | 


(७) सूँधना” | इस क्रियामें अंगुलियो और अगुठेके बीच 
मांसपेशीको पकड़कर लपेटनेकी तरह द्वानेवाळी गति देते हैं 
. जिसमें शिराओंसे शयाम रुधिर हृदयको ओर बढ़े । एक क्रियाके 
बांद एक सेकंड रुककर दूसरी की जाती है, कि आगे बढ़ी gi 
रुधिरकी धाराका स्थान पीछेसे आनेवाली ले ले। यह ळपेट- 
थाली क्रिया भी धीरे धीरे हृद्यकी ओर जानेवाली होती 21. 


Pastis, 
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मर्दूकको पेशीका रूप ओर उसमेंसे चलनेवाली विशेष शिराओंका 
ज्ञान अवश्य होना चाहिये | चोटसे या धक्केसे किसी रगके या 
बंधनके खसकने आदिमें इस प्रकारका मदेन तभी लाभकर हो 
सकता है जब मर्दकको उनके ठीक ठोक स्थानका यथार्थ ज्ञान 
हो । नहीं तो मदेकके अज्ञान वा मोहले बेचारे रोगीकी saat हो 
जाती है । गृँघनेकी क्रिया मदेक ओर रोगीके THAR अनुसार 
पूरे पंजेसे या चुटक्कीसे भो की जाती है। गू धनेकी क्रिया हलके 
हाथोंसे और सब agiqe बराबर दवाव और लपेटसे होनी 
चाहिये । 

गूँधनेकी क्रिया अंगको दोनों हाथोंके बीच रखकर लपेटने- 
को या घुमानेकी तरह यों भी करते हैं कि हाथ विरुद्ध दिशामें, 
या यंत्रविज्ञानके अदलते बदलते परस्पर विरोधी युग्मकी गतिक्न्से a 
चलते हों | | 

(५) “रगड़ना? | अंगुलियॉसे aga आहिस्ते आहिस्ते | 
रगड़नेकी क्रिया विशेषतः वातव्यथामें हितकर होती है | कभी | 
कभी किसी तेलके साथ waa दोहरा लाभ होता हे । परन्तु 
साधारणतया उत्तम प्रकारका मदन विना ओषधिका et 
होता है। 

(६) “यांत्रिक ओर TAART ” जापानके बने मर्दैन- 
के लिये स्फुरण उत्पन्न करनेवाले यंत्र भी मिलते हैं जिनसे किसी 
अंगपर लगाकर स्फुरणका अनुभव किया जा सकता है। यह 
. + विरोधी gaat vfi Motion in a couple. 


a 
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केवल यांत्रिक स्फुरण दोता है। विद्युच्चुम्बक यंत्रके# दोनों 
भुवोंसे cag रहते जत्र यंत्र चलाया जाता है तब aga da 
धक्कोकी एक धारा चलती है जो शरीरके अणु अणुका asa कर 
डालती है। यह कोई साधारण यांत्रिक धक्का नहीं है। विद्यु- 
च्चुम्बकको धाराका प्रवेश है। जितने क्षेत्रमै उपचारीको इस 
धाराका प्रवेश अभीष्ट होता है, उलके एक किनारेपर एक और 
दूसरेपर दूसरा a qui स्पर्शकी अवस्थामें लगाकर घर्षण यंत्र 
चलाता है । पहले 'बोरे धीरे, फिर क्रमशः वेगले, फिर धीरे 
चोरे, फिर एकदम रोक देता है | धाराकी कितना मात्रा केसे 
रोगीपर देनो चाहिये इसका उचित विचार उपचारी कर ळे | 

जहां किलो आमयका निवारण अभीष्ट नहीं है बहिक शरीर- 
का आयाम ही अभोष्ट है, वहां मदेनके समय मर्दकके विरुद्ध 
गति ओर चेष्टा एक प्रकारका अच्छा आयाम है और लाभकर 
भी है | 


मदनके साधारण नियम 


जिस अंगका मर्दन अभीष्ट है उसको पूरे विश्रामकी द्शामें 
रखो जिसमें पेशियां ढीलो रहें । छुकड़ो या तनी हुई पेशियोंका 
ठीक मर्दन असंभव हे | 

सारा शरीर या तो भरसक समथळ होना चाहिये या zaa- 


~ से दूरबाले अंग ऊंचे हों और जितने पासवाले अंग हों अपेक्षा- 


* चिद्युच्चम्त्रक JASE lectro magnetic Machine. 
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कृत कुछ नीचे हों । तात्पय्ये यह क्रि शिराओओ efron 
स्वाभाविक बहाव staat ओर रहे और निस्नतम स्थळ 
EChet हो । मर्दन भी हत्फेन्द्रकी ओर ही चलनेबाला हो | 
उसकी दिशा विपरीत ga टाभके बदले हानि होगी | 
सवंग weak लिये रो 

सराग मदनके लिये रोगी या तो अच्छे तने मजबत पळंग- 
पर, तखतपर हो या समथळ धरतीपर हो। लगभग = हाथ 
ऊंचे तखतपर यह क्रिया मर्दकके लिये बड़े सुभीतेसे होगी | 

रोगी कपड़े पहने हो तव भी Aaa सर्वथा aama नहीं 
है, पर कपड़ा उतारकर ही HddH सब तरहका amar है । 
सरदाका डर हो तो मदेनीय अंगको छोड़ शेष सभो अंग कम्बल- 
से ढका जा सकता है | 

बातरोगोंमें वैद्य नारायण तैल या और औषध-तैळ मळ ; 
aa है। बहां अभीष्ट रहता है तैलक्का प्रवेश स्वाभावि 1 
मदन तो बिना किसी ते छ 
Er à तछ या चिकनाईके ही मर्दन है। यदि 
E अपने काममे कुशल नहीं है, या रोगीको त्वचा बहुत 

मल है ओर रगड़से हानिका भय है तो तिलका तै 

ERN 1 तेल emu 


लोग 
1 आवश्यकतासे अधिक समय लगाते है । एक अंगके लिये 


द्स-पन्द्र्ह मिनिट बहुत है Se 
एक घंटा | । WHITE लिये आधेसे लेकर : 
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मदन चाहे तेळके साथ हो चाहे बिना dak परन्तु मदेकको 
बराबर यह ध्यान रखता चाहिये कि अंगके दबाने या मर्दनमें 
रोएं न टूट जायें। मर्दकोंकी इस असावधानीसे भयानक बाल- 
तोड़ ओर फुंसियां हो जाती है fea रोगीके कष्ट घटनेके बदले 
बढ़ जाते हे | 


प्रत्येक मदेनके पीछे रोगीको ओढ्कर कमसे कम आधे 
घंटेतक विश्राम करना चाहिये | मर्देनके पीछे आलस्य और 
ऊंघ खी लगती है, नींद भी आ जाती है। नित्यके मर्दनसे धीरे 
धीरे भूख खुळ जाती है, नोंद अच्छी आने लगती है। त्वचा 
कोमळ Salat और चमकीळी हो जाती है, रंग खुल जाता है। 
शिराएं स्पष्ट दीखने लगती हैं । त्वचाकी क्रिया यद्यपि आरंभमें 
मन्द्‌ सी दीखतो है, पर अन्तमें अधिक तीव्र हो जाती है | ग्रंथियों- 
का चोषण बहुत तीव्र हो जाता है। डाकटर फत्र-मोजेंगेल# 
ने परीक्षाके लिये एक खरहेकी जोड़ोंमें रंगके घोळका पिचकारीसे 
प्रवैश कराया | एक ओर मालिश की, दूसरी ओर नहीं की। 
जिस ओर मालिश कर चुके उल ओरकी रलग्रंथियोंमें बही 
रंगका घोल पाया गया | दूसरी ओर नहीं | 

व्यायाम आदि परिश्रिमके अनन्तर थकनेपर केवल विश्रामसे 
पेशियॉमें ताकत उतनी जल्दी नहीं लौटती जितनी जल्दी 
मालिशसे। मदेनसे क्षीण मल पेशीसे निकल जाता अ शुद्ध 


# Dr, Von Mosengeil. 
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रक्त आ जाता है, नये fata पोषण होने लगता हे और aa- 
जनीय रासायनिक क्रियाके पुनरुद्धारसे उसका घटा हुआ वजन 
पूरा हो जाता है। हाथ पांव आदिके मर्दतके अतन्तर रक्तचाप 
बढ़ा हुआ पाया जाता है। पेटकी मालिशसे रक्तचाप घट जाता 
है। मदेनसे सांस गहरी ओर जल्दी जल्दी चलने लगती है। 
रक्तके लाल कण बढ़ जाते हैं। पेटके मदेनसे रस अच्छो तरह 
बनने लगता है, अंतड़ियोंकी रेंगनेवाली गति ag जाती है और 
THA उद्योगशील हो जाता हे | 

मदेनके बाद लगभग २”फा तक शरीरका तापक्रप्र चढ जाता 
है परन्तु प्रमितावस्थामें शीघ्र उतरकर प्रमित भी हो जाता है। 

यदि ARIA उपय्युक्त लाभ न हों तो समता चाहिये कि 
मर्देक अपने कामकी ठीक विधि नहीं जानता अथवा रोगी इ 
विधिक्रा उपयुक्त पात्र नहीं 8 | 


मदनोपचारका प्रयोग 


हमने मदेनकी जितनी क्रियाएं बतायी हैं, सभी व्यावहारिक 
हैं। उनकी शिक्षा पुस्तक पढ्नेमात्रसे नहीं हो सकती । quu 
सीखना अनिवाय्य है तब भी हम इस सम्बंधके कई चित्र यहां 
देते हैं | चित्रोंके नीचे उनका संक्षेपसे निर्देश है, जिससे अभ्यास 
करनेचालेको सहायता मिलेगी | 
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क 
f 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| E à i पेशियोंकि मद 

|. - दोनों आंगूठोंसे अग्रबाहुकी मालिश । बड़ी प्रसारिशी पेशियोंके मदनमें 
fy E जिनके चार चार सिरे होते हैं दोनों हाथ यों लगाने चाहियें। (ल्यूक ऐंड फास) 


> 
a pm 
दु खि ; 
भरपूर पंजेसे उहलाना, गींजना, ओर दबाना । रोगी करवट हो, उसकी E 
एड़ी मदेकके घटने या जंघेपर हो, गति नीचेसें ऊपरकी ओर हो। ( ल्यूक ] 
| एंड फाबंस ) . | 
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करपछत्रके पृष्ठदेशक्की थपकी | गहरी थपको हथे 
UT क हथेलीकी पीठ या कलाईसे 


eats सांसपेशियोंका aga और साथ ही स्फुरणकी गति भी देते 
mamik साथ ही साथ भीतरी झकभोर । ( ल्यूक ऐंड फार्षस ) 
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अग्रवाहुकी पेशियोंको दोनों हथेलियोंके बीच आगे और पीछेकी ओर 
बारी बारीसे जल्दी जल्दी बेलना और गींजना । ( ल्यूक ऐंड फार्बस ) 
BAY और बद्ध-कोंष्ठ उचित nia अच्छे हो 
जाते B. अजीर्णमें पहले तो रोगीको यह ध्यान रखना आव- 
श्यक है कि आत्मीकरणके सामथ्यसे अधिक न खाया जाय | 
मर्दन ऐसी ही दशामें लाभकारी हो सकता है। आरंभपें बहुत 
थोड़ी देरतक होना चाहिये, फिर धीरे धीरे aera, यदि भूख 
न बढ़े और पाचन-शक्ति न सुधरे तो समझना चाहिये कि | 
मदेनकी विधिमें yo? | ma पूरे पेटका होना चाहिये । 4 
अजीर्णके लिये साधारणतया भोजनके छः घंटे बाद या चार : | 
घंटे पहले सुभीतेसे हो सकता हे । पेटमें ददे होनेकी दशामें 
२७ : 


NAM N o.. «७ 
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i 


| 

E तो तुरन्त ही हलका मदेन आरम्भ करना चाहिये । यदि feat | 

श्यानको दबानेसे वहांको पीड़ा बढ़े तो समझना चाहिये fm | 

| उस स्थानपर सूजन और प्रदाह है, चारों ओरसे रक्तसंचय हो | 
रहा है । ऐसे स्थानपर मदेन कष्टको बढ़ावेगा परन्तु ऐसे स्थलको | ५ 

( छोड़कर ओर भागोंनें होशियारीसे मालिश करनेसे रक्त बंच | 

| घटता है और रोगी कप्टसे मुक्त होने लगता है। यदि दबानेसे | 

SOA वदले सुख प्रतीत हो तो समझना चाहिये कि पीड़ाका | 

| कारण रुकी हुई वायु है । जिस दिशायें अंतड़ियाँ स्वभावतः | 

| 


| रंगती हें ओर मलविसजंनळी प्रवृत्ति लाती हें उसी दिशामें 

मदेन करना उचित होगा | यहां हृदयामिमु ब मदेनकी आवश्य - | 
कता नहीं हे । x | # 
i d X ] a 4 : 
३ Xi, Er ww / i 

( UN jd | 

1 en | 

| 9 3 


—-— मालिश 
__ घटने मोड़कर रोगी बदन ढोल्या करके चित लेटे । यदि इस तरह ढीला न 
हो तां करवट हो जाय ओर मर्दक पोछेसे मालिश के । ( ल्यूक ऐंड फाबेस ) 
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पेड़की मालिश (१) 


पहले पाखाना पशाब रोगी कर ले, कि पेड़ का प्रदेश खाली रहे। सिर 

ओर कंपे ऊंचे रहे । घटने मुठे रहें । रोगी प्राणायाम करता रहे। या 
रोगीको साधारण गहरी सांस लिवाते बातोंमें बझाये रहे। दोनों हाथ दोनों 
ES पीठके नीचे डाले फिर कमर दबाते अपनी तरफ ले जाय, पेटको 
उउ;ता लागे कि पेंइके बीचमें हाथ मिल जायें। ( ल्यूक ऐंड फार्बस्‌ ) 


बद्धझोष्टमें बढ़े तड़के मालिश होनी चाहिये और वह इस 
तरह कि उद्रकी पेशियों और आँतकी भित्तियॉपर पूरा प्रभाव 
पड़े। अंधांत्र या डयान्त्रत्ते उठाकर पेडूके पूरे दाहिने भागकी 
मालिश करे इस तरहपर कि अनुप्रस्थ बृहदंत्रके साथ साथ चले 
ओर नामितलसे ठीक ana होते हुए पेडूकी बायीं ओर 
नीचेतक मालिश करे (देखो चित्र) | मदेनकी ऊपरी गतियां जब 
हो चुके तो दाब बढ़ाना चाहिये और हाथको इस तरहपर बराबर 
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पेड़की मालिश (२) बड़ी आतोंकी दिशामें 


उपांत्रके पाससे दोनों हाथोंसे खूब दबाते हुए ऊपरकी ओर बड़ी आंतकी 
दिशामें बढ़ते हुए, नाभिक्रे ऊपरसे होते बाया कमरतक मालिश करते १ 
जाओ। ged हलका हाथ, फिर धीरे धीरे गहरा, जितना रोगी सह सक t 
अन्त करते समय स्फ्रणवाली थपकी देनी चाहिये । ( ल्यूक ऐंड फार्बस ) 


घुमाते रहना चाहिये कि बड़ी आँतके साथ साथ चले । पेडूकी 
इस तरहको मालिश पन्द्रइ मिनिट रोज होनी चाहिये । महीने 
या डेढ़ महीनेतक इस प्रक्रारके मदेनसे स्थायी छाभ देखा गया 
B) रोगी स्वयं अपने हाथसै इस प्रकारके मर्देनका अभ्प्रास 
कर सकता है। 

निद्रा- भंग रोगके लिये पूरे शरीरके मदेनके साथ साथ 
पेटका मदेन भी होना चाहिये परन्तु प्रात:कालका मदन इसमें 
लाभदायक नहीं है, सायंकाल या AAR पहले हो fuir 
लिये मदेन लाभदायक होता है । 
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UNES 


AVIA दोष | मोत्र और quai मर्दूनसे तुरन्त ही 
लाभ होता है। एक कालतक काममें न आनेसे जोड़ कड़े पड़ 
गये हों और काम न देते हों और पेशियां अकड़ और खुकड 
गयी हों तो मर्देनसे नरमी आ जाती है और यह अंग काम देने 
लगते B गठिया, nat या सूज्ञाकसे gat हुए वातरोगमें 
मदेन जल्दी लाभ पहुंचाता है। ale उपचारोंके अतिरिक्त 
नित्य कमसे कम दो बार दस-पन्द्रह मिनिटका मदेन बराबर 
जारी रखना चाहिये | मर्दकका यह कत्तव्य है कि प्रदाह और 
सूजनकी उग्र दशामेंया तो मरदनमें हाथ हो न लगावे या 
आरम्भ करे तो अत्यंत खावधानीसे बहुत कोमल मदेन करे | 


वातरोग चाहे केसे हो हों, मांसपेशियॉमें पीड़ा हो, aa- 
विकारसे feat पेशी या रगका तनाव हो, या अंगमें विना 
किसी दृश्यविकारके पीड़ा होती हो तो मदनसे प्रायः लाभ ही 
होता है। यदि संधि-रोग अस्थि-क्षय हो जो किसी औषधो- 
पचारसे सुषुप्त हो गया हो तो मदेनसे जाग्रत हो जाता हे । 


>> 


देवा हुआ रोग उभर आता है। इस तरह प्राकृतोपचारमें 


मदेनकी क्रिया aga सहायक होती है | 


हड्डी टूट जानेपर जब शब्यक्रिया हो ळेती है और 

इड्डियां जुड़ जाती हैं तो अंगको चेष्टायोग्य करनेके लिये मदेन- 
की बड़ी आवश्यकता होती है i 

पाश्चात्य डाकटरी विधिसे टूटी afgatet मिलाकर किसी 
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। कड़ी वस्तुके सहारे बाँध रखते हे और जवतक हड़ियां जुट | 
| नहीं जातीं पटरीको अलग नहीं करते परन्तु tat emi | 
अकर्मण्य tad रहते पेशियोंका aT होने लगता है, जोड़ और 

_ नसें कड़ी पड़ जाती हैं ओर जुड़ जानेपर भी वह अंगगैस्थायी के; | ५ 
E] HARSH कारण पहळेकी तरह काम देनेमें समर्थ नहीं होता । । 
हमारे देशमें देहाती eg) वैठानेवाले मदेन और ओषधिका । 
| प्रयोग साथ ही साथ करते 2. हड्डो बेठानेका अर्थ है खसकी 
| हुई हड्डोको यथास्थान कर देना, परन्तु प्रायः जो हड्डी बैठाते हैं 
| बही जोड्नेवाला इलाज भी करते है । उनकी क्रियासे पीड़ा 
मु बहुत जल्द मिट जाती है और तमाशा यह है कि जहां पाश्चात्य 
i शब्य-चिकित्सक द्वानिके भयसे पटरोमें बांधकर अंगको feo 
टु नहीं देता वहां देशी चिकित्सक हिलानेकी ही विशेष क्रियासे 
| उसे अच्छा कर देता है। होशियार हड्डी जोड़नेवाले तुरन्त 
[E ही अपनी विधिसे चिकित्लाका आरम्भ कर देते हैं। उनका 
| पहला काम यही होता है कि टूरे हुए सिरोंको भरसक अपने 
| 


स्थानपर पहुँचा देते हैं, फिर एक आदमी बड़ी सावधानी- 
से टूटी हड्डीको थामे रहता है कि फिर जगह न छोड़ने पाये और 
चिकित्सक चुटेल अंगके पास ही थोरे धीरे इस तरहपर gz- 
लाता ओर गींजता है कि अशुद्धरक्त-बाहिनी शिराए और रस. 
वाहिनियां हृदयाभिमुख होकर रुधिर ओर रसोंको बहा दें और 
खाली हो जायें, फिर जहां सूजन होती है वहां और उसक्े चारों 
ओर भी कुछ दूरतक HIT करते करते अपने हाथोंको घुमाता 
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है | सहलानेसे पीड़ा न होनी चाहिये बल्कि घट जानी चाहिये, 
क्योंकि इससे पेशियोंकी सिकुइन मिट जाती है और साधारण 
पीड़ा लिङुड़नके कारण हो AA है। जिस अंगको हड्डी zat हो 
उसके जोड़ोंको धीरे धीरे दबाते हैं ओर रोगीसे भी कहा जा 
सकता है कि हो सके तो पेशियोंको लिकोड़े, पर जिस समय 
वह पेशियोंकों सिकोड़ता हो चिकित्सक बरावर ध्यान रखे क्रि 
हड्डियां अपने cama हटने न पार्वे। इस क्रियामें एक 
asia अधिक न छगनी चाहिये, पहली क्रियाक्री समाप्तिपर 
रोगी आरामसे लिटा दिया जाता है और ata अंगके 
नीचे आवश्यकतानुसार तक्रिया आदि रख देते हें। ऐसी 
दशामें पटरी भी बांध दे तो कोई हजे नहीं है । पर मर्दनकी 
क्रिया दोहरानेके लिये पटरीका नित्य खोलना आवश्यक 
होगा । मदेनकी क्रिया नित्य अधिकाधिक होती जायगी। 
धीरे धीरे नयी हड्डी दोनों जोड़ोंके बीच बनकर दोनोंको स्थायी 
रूपसे जोड़ देगी । रोगी भी इस अवधिमें uio अंगको हिलाने 
डुलानेका अभ्यास करता रहता 21 

जहां बच्चों या बड़ोंकी eat किली कारणसे टेढ़ी या 
कुरूप हो जातो हैं वहा यद्यपि हड्डियां बिलकुल ठोक नहीं की 
जा सकतों तथापि न्रदंनसे sa अंगको हिलाने डुलानेमें रोगीको 
कोई कष्ट नहीं रह जाता | बच्चोंकी हड्डी तो समयपर उपचार 


होनेसे अवश्‍य ही ठीक की जा सकती है । 
आंत उत्तरनेका रोग यदि अत्यन्त बढ़ न गया हो 
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| तो मर्दनसे deat दीवारें मजबूत की जा सकती हैं जिससे 
। आँत उतरनेका कष्ट नहीं होता और शब्यक्रियाकी कोई आव- 
| sumar नहीं होती | 
| सिरका दर्द अगर आँखकी खराबी या mie आदिके : 
कारण नहीं है तो खिर ओर गर्देनके भलोभांति मदनसे सिरकी 
| पीड़ा दूर हो जाती हे | इन अंगोंकी पेशियोंको अच्छी तरह 
| दबानेके लिवा खोपड़ी और माथेको नाड़ियोंको धीरे धीरे खुह- 
| लाना और फिर अच्छी तरह gaa हुए हृदयाभिसुख लाना 
मदेकका कत्तव्य है। 

पक्षाघात रोग में तुरन्त हो मर्देनका आरम्भ नहीं a 
करते | इसमें बहुधा जिन. पेशियोंपर आधात नहीं भी हुआ y 
रहता है वह पेशियां भी gag जाती हैं। उन्हे तो तुरन्त ही | 
मर्दैनद्वारा कर्मण्य ओर प्रसरणशील बनाते हैं। वातरोगोंमें 
लाभ पहुंचानेवाली अनेक जड़ो-८्टियॉसे बने हुए आयुर्वेदीय 
तेल इस tink मदेनद्वारा नाड़ीसूत्रोंतक पहुंबाये जाते 
नारायण तैल इस रोगमें aga लाभदायक पाया गया हे । 
इस रोगमें मदेनसे पेशियोंको चलानेवाळो केन्द्रत्यागी और +, 
संवेदनाको पहुंचानेवाली केन्द्रगामी नाड़ियां धीरे धीरे फिरसे 
suya होती जाती हैं ओर पक्षाघात मिटता जाता है। 


E सीसेके fava डुघेटनासे शवासयंत्रके रोगसे जो पक्षाघात 
हो जाया करता है उसमें मदेन aga उत्तम उपचार प्रमाणित 
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हुआ है, परन्तु शरीर-व्यवच्छेद-शास्त्रमें मक जितना ही कुशल 


होगा उतनी ही अच्छी तरह इस उपचारसे पक्षाघातमें लाभ 
पहुंचा सकेगा | 


"ewe 


वातजनित सभी व्यथाओंसें, गति या कर्म 
ताड़ियोंके किसी प्रकारके व्यतिक्रममें, कॅपकपी या झुनरूनीमें 
मालिश तो लाजवाब इलाज है। सहलाना, थपकी, मुकी 
मरोड़ या लपेट, अंगुलियां फोड्ना, हाथ पेर खींचना, उठाना 
इत्यादि मर्देनकी विधियां वड़े लाभसे बरती जाती हैं। इसके 
साथ जहां संभव हो रोगी ख-व्यायाम भी करे | 


रवास-कास आदि श्वासयंचके रोगामें रोगी 
गहरी सांस लेता रहे ओर वक्षःस्थल धीरे AR मला जाय तो 
शीघ्र आराम होता हे । बच्चोंका वक्षःस्थल दवा हो, तो उसे 
उभारनेके लिये यह किया नित्य करनी चाहिये | aT पट 
लिटा दीजिये । उसके सिरके दोनों बगल पैर रखकर उसके 
शरीरकी ओर सुं ह करके खड़े हो जाइये । अव कुहनीके quj 
अग्रबाहुको बाहर बाहरसे उठाकर सिरकी ओर पट दशामें 
लाइये, फिर सिरके ऊपरसे यों ळे जाइये कि पीठपर दोनों हाथ 
मिल जायें। दो चार क्षण इस तरह हाथ थामे रहिये। 
लोटाकर पूर्वावस्थामें ले जाइये ओर वक्षःस्थलके दोनों qo . 
दबाइये । यह एक क्रिया हुई । यह व्यायाम बच्चेको उचित 


` संख्यामें नित्य दो बार दीजिये । . 
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यकृतके विकारोसें, बवासीर में, सूत्राशयक 
Ta, योनिरागाम, रजाधम्मरजानत एवकारास 
पटकी मालिश विविध रीतियोंसे विविध स्थलोंमें आवश्यकता- 
नुलार करनेसे अवश्य लाभ होता है। एक रोगीको कई (ata 
पतले दस्त आ रहे थे। होमियोपैथ दवा देते देते हार गया। 
एक दिन एक साधारण खोंचेवालेने जिससे वह अपना नित्य का 
जलपान लिया करता था, और इन दिनों परहेज करने लगा था, 
उसकी व्यथा सुनी | बोला “बावूजी, जरा देख, नारा तो नहीं 
उखडा दै £ यज्ञोपवीतसे नापकर देखा तो सचमुच तामि अपने 
केन्द्रसे एक इ'च हटी हुई थी । इस मांसपेशीके हटनेसे पेट चल 
रहा था। उसने सीधा खडा कराके जेसे नापा था qub ही 
सीधा खड़ा करके, HEAT हाथ सोधा थामा, अंगुलियां फोड़ीं 
अग्रबाहुके भीतरी भागमें कुहनीके पास भूमी हुई प्रसारक मांस- 
पेशीको दबाकर अग्रबाहुको बाहुसे लगाया । यह क्रिया खालो 
पेटपर करते हैं। इसके ओर रूप भी हैं। बाहुओं ओर टांगोंकी 
प्रसारक पेशियोंपर तनाव पड़नेसे नाभिकी पेशी यथास्थान आ 
जाती है । रोगीको खड़ा करके टखनोंके ठीक ऊपर दोनों टांगों- 
की प्रसारक पेशियां भपपूर कसकर दवाये रहिये ओर सीधे 
खड़े हुए रोगीसे कहिये कि कमरके ऊपरके शरीरको बिना 
हिलाये या झुकाये घुटनोंके बल भर पूर बैठे ale उठे। फिर 
घुटनोंके बल बैठ जाय ओर फिर उठे । इस क्रियाको दो तीन 
बार कर लेना नारा बेठानेके लिये काफी है । 
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मदेनकी विधि प्रत्येक रोगीकी दशाके अनुसार विविध 
होती 8| परन्तु हमारे देशमें जो लोग मदेन करते हे, उनकी 
शिक्षा नगण्य होती हे | कोई नारा वैठानामात्र जानता है, तो 
सारे बदनकी मालिश atest बैठाना या मोचपर मर्दन नहीं 
सीखा | कोई मोचपर ही मालिश करता है, पर वह मर्दनके 
ओर प्रकारोंसे अनभिज्ञ है । कोई केवल पेडूकी मालिश जानता 


. हैं। कोई केवळ सिरके मलनेमें होशियार BI बात यह है कि 


इस क्रियाकी शिक्षा किसी शिक्षालयमै तो होती नहीं। विधि- 
पूर्वक शरीरविज्ञानकी पूरी शिक्षा देकर तब व्यायाम और 
मर्दनकी शिक्षा दी जाय तो हमारे यहां इस प्रकारके अच्छे 
चिकित्सक तैयार हो खकते हैं। हमने इस प्रकरणमें ca 
विषयका दिग्दशनमात्र किया 2) तीघरे भागमें जब हम प्रत्येक 
अंगको चिकित्साके विषयपर विस्तृत स्वाभाविक उपचार देंगे, 


वहां यथास्थान प्रसंगानुसार प्रत्येक उपचारका विस्तृत रूप 
aq | 
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४३-रामचरित मानसकी भूमिका 
लेखक. अध्यापक श्रीरामदास गोड़ एम० go 


यह पुस्तक क्या है, गुसाई तुलसीदासकृत रामचरित मानसकी कुंजी 


है। रामचारित मानसपर इतनी गवेषणापूर्ण पुस्तक अभीतक नहीं छपी 4 
है | इस पुस्तकके पांच खण्ड हैं | 
१ ले खणडमें “शिक्षा और व्याकरण” पर काफी तौरसे विचार 


किया गया है। तथा उदाहरणसहित शंका-समाधान किया गया Fan | 
२ रे खण्डमे “मानस शकावली” हे । रामचरित मानसके पाठकों 
वथा श्रोताओंको पढ़ते और सुनते समय अनेक कथाओंपर शंकाएं हुआ 
करतो हैं । जिनके समाधान इसमें प्रश्‍न और उत्तरके eui दिये गये हैं। 
इससे पढ़नेवाले सज्जनोंको कितनी पौराणिक कथाआओंका ज्ञान होगा तथा wt 
कितनी ऐसी बातोंका रहस्य खुलेगा जिनपर आजकलके कुछ अग्रेजी पढे- vd 
लिखे मह्दानुभार्वोकी, न जाननेके कारण, अश्रद्धा है । | 
३ रे खरडमें “मानस-कथा-कौमुदों” हे | रामचरित मानसमें अनिवाली ५ | 
SAINE समाधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया है । 
४ थे खण्डमें “सानस-शब्द-सरोवर” हैं । इसमें रामचरितमानसमें 
SAS शब्दोंका कोष दिया गया है l 
| | ५ वें खरडमें तुलसीदासजीकी जीवनी हे । तुलसीदासजीकी जीवनीके 
धम्बन्धमें अभी अनेक विद्वानोंका मतभेद है, इसलिये उसपर भी काफी 
अकाश डाला गया है | साथ ही गुसाईजीका चित्र और उनके हाथकी लिखी 
t रामायणका कोष भी दिया गया है, जिससे पुस्तककी उपयोगिता बहुत 
/ SETHE) पुस्तक बडी विदत्ता और खोजके साथ लिखी गयी है | 


E sum साहित्यप्रमी तथा मानसप्रेमों और भगवदूभक्तको पढ़नी चाहिये। 
ओ- We लगभग २॥० 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Stree Gag 


( &o श्रीवरेन्रनारायणलिह ) 
. Wek oles तत्वज्ञानी agent एविक्टेटसके उपदेशों छा. इसमें 
विशद संग्रह हे 1. भारतवदः दर्श न- TIS गुह दै और यनान हलका प्रथम 
D. और प्रसिद्ध शिप्य . भारतवासी स्वाभाविक ही fama होते हैं। जिनके 

` ` मनमें संसारको उत्पत्ति, अपने जी TIA. घम-कम आर कतेव्याक्रतेव्यके | 
TATAA चाना प्रकारकी रांडाए' उती हैं और जो रात-दिन va शंकाओंके X 

a < की खोजमें रहते 


पर 


Salata करनेचाह 
,पढूना चाहिये | 


उन्हे ता एक वार इसे अवश्य | 
gad faaie शान्ति और परम श्यानन्द लाभ : 
होता है। पढ़से पे पवित्र आवळा उदय होता है और देय सञ्च आनन्द्‌- 
Ai 17s भर जाता है! Zümu-equra विद्या्थियोंको अवश्य पढ़ना चाहिये और 
i बहुमूल्य Saas लाभ उठाना चाहिये। विद्यालयोंकी प्राठ्य-पुए्तकों में 
(887 योग्य पने cast एक ही पुर्वक है । « सक्त-जनोंको भी इससे लाभ. 
उठाना चाहिये । इन उपदेशों सो sae जीवनमै कार्यान्वित wae मनुष्य 
अपना जीवन आदर्श बना सकता हे । यो तो शिक्षाप्रद अनेक ग्रन्थरल 
| ` दिन्दी-संखारको छगोमित कर रहे “हें, परन्तु ऐसी पुस्तक अभीक 
“ah “आपने न देखो होगी। uedl आर उपयोगी होनेके कारण धडाधड fam 
b _रही हे ओर.इसकी मांग बराबर दनी रही है। inar कीजिए। इसके 
| RB वार पाठते भो आपका जीवन पवित्र हो जायगा। ल'लारमे आकर 
«जिसने ऐसी पुस्तकोंका अध्ययन कर आत्मोन्नति नहीं की उस्का जीवन 
बृथा ही है। सूल्य केवल ॥=) है । 


सव प्रकारको हिन्दी-पुस्तक मिळनेका पता -- - 
- हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
Ge faleeg, efter रोड, कलकत्ता 
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PF a कन्या-शिःच्ा 
(हे०-प५० चन्द्रशेखर शास्त्री) 


स्न्रो-शिन्ञा-सम्बन्धी पुष्तकोके सिद्धहस्त लेखक To चन्द्रशेखर शा- 
स्त्रोजी लिखित यह पुस्तक कन्याओं आर feaupm लिय्रे कितनी उप- 


— योगीहै, इसे दो चार सतरोंमें लिखना बड़ा कठिन हे। एक wast लेख- 
कने कहा है कि सन्तानकी शिक्षा उसके जन्मके e माल We हो AREA 


P होती है! इसी उक्तिके अनुसार गास्त्रोजीने gei बतलाया है 
पिताके घरसे सछराल AA सास, age, देवरामी, जेठानी प्य़ादिसे किए 
; . प्रकार व्यवहार करना चाहिए, गर्भावध्धाम किल सयमवे; साथ रहना 
। चाहिए और प्रसवको पीड़ांश्रोंझ निवारण किस प्रकार झासानीसे किया 
Le जा सकता है। सन्तान-पॉलनके सम्बन्धकी भी चर्चा की गयी है। इसमें 
arch और पोतीकी बातचीतके रूपमें नो बहुमूल्य उपदेश लिखे हैं जो बड़ 
ही जीवनोपयोगी हैं। दवाइयोंके कई ऐसे चुटकुले भी gud बताये सगे द 

जिनका जानना प्रत्येक स्त्रोके लिये परमावश्यक है। थे दवाइयां चक्तपर 
grata मिल सकती हैं, खरच इसमें नहीं पढ़ता और फोरन बीसारीके 
_ समय कारगर होती हैं। सृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करनेवाली. sere कन्याके 
g यह पुस्तक अवश्य रहनी चाहिए। कई कन्या-पाठणाला'ओंमें पाव्य- 

पुस्तकके रूपमें यह पुस्तक पढायी जाती है। अन्य 'कन्या-पाठशालाओं- 
को भी इसे अपनाना चाहिए | १०० gaat पुस्तकका मूल्य ॥) मान्न । यह 
m घुसत कई जगह कोसमें रखी गई है। कलकत्तेमें तथा बाहर भी इसकी 
, :- विक्री बहुत ज्यादा है। एक वार लड़की जब इसे पढ़ने लगती है तो छोड़नेका 
.' नी नहीं करता, यह अनुभवकी बात है। 


सब प्रकारकी हिन्दी-पुस्तंक मिळनेका gat—. 
हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
saat बिल्डङ्ग, हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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D zr D (शर vt St Te "E r 
'थार्थ आदू जीवन 
[ छे०--बाजपेयी guf शर्मा काव्यतीर्थ ] 


_ दिशा शापनक लाय ही विदेशी सभ्यताका प्रचार भी आरतवर्दमें qa 
(हा गया ह! जिस प्रकार शुद्ध घी किसी अपवित्र वह्तुके सम्पिश्रणसे 
ba o9 Dg P d M 


D tos at > e ` ` i 
अपनी gaa और पोष्टिकदांकों खो देतो है उसो प्रकार प्राचीन २। तीय उच्च 
घोर छ गदा सूट सो बाह्याडम्ब ; id 
| और आदश सभ्यता सो neea Tm पाश्चात्य सम्थताके ofaa 


Ge) जिसपर व्याज यरोप ad दर्ता है edt 
A ४7701 So 


G 


a os alenzuppm furia जीवनका cga az हौ- 
sg West लेखकने Qu क्रिया है। ag fum का fam 1 fz 
AN निके वलपर Fera यरोपीय सभ्यता सच्ची सभ्यता नहीं है झर 
निस्लार हे ।. .इस खभ्यताने संसारको 'यरणाति-पागरभें "रू दया tah 


तळ सी? ला, ft 5 

po दीनता-हीगताळा भा AR एक मुख्य कारण है। इसके बाद quat- 

त्य आतिक्यरादके Co at. हुई सम्परवाके साथ प्राचीन भारतीय सभ्य- 
वाडी तुलना बही खुबोके साध की गयी है। पुस्जकका यह माग वढा d 

कोतूहल-जनक है | sta भारतीय सभप्रताका farza दमयन्ती. En 
ETE सती feat तथा रामक्ृष्णके onan’ चरित्रसे कराया तबा f 
५ फिर यथार्थ अबुकरणीत जीवनका aad वतल्लाया गया है और उस- 

TET पर चल्लनेका अनुरोध निता गया हे । जीवनको am और उप 
योगी बनानेके अभिलाषी प्रत ; व्यक्तिको इसे झवश्य पढ़ना चाहिए और 
. अपने जोवनको आदर्श बना ५ चाहिए । पुस्तक बड़ी महत गाँ है। मूल्य 

१) मात्र > RDUM 


` सव प्रकारकी हिन्दी- पुरते मिलनेका पता is 
; हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
ara बिल्डिङ्ग, हरिसन रोड, कलकता | 
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ates 
(8o उपन्यास-सप्राट्‌ cao ate चंकिमचन्द्र चटर्जी) 
maaa 'हाध्यरप्तावतर' do जगन्नाथं प्रसादजी चतुवेंदी |) 
उपन्याख-सम्राट बाबू बंक्रिमचन्द्र चट्जीकी लेखनीमें केसा यद्ध त चम- 
त्कोर था, इसे प्रायः हि'दी-भापा-भाषी भी अंब जान गये हैं। क्योंकि 
उनकी पुष्तकोंके हिन्दी अनुवाद निकल चुके हैं और विज्ञ पाठकोंने उसे 
पढ़ लिया है। “आनन्दमड' के आनन्दको कोई केसे भूल सकता ह! 'आज 
सारतव्षमे' जो जागृति देख पढ़ती है उसके उत्पन्न करनेवालोंमें इसका eats 
सर्वोच्च ki फिर मी श्रीमद्घागवत्‌, महाभारत ओर सूरसागर जैसे प्रसिद्ध 
पुराण आर महाकाव्य जिन महापुरुषोंके चरित्र से उशो भित हैं उनका चरित्र 
बंकिम बाबू द्वारा लिखा हुआ कितना उदर होगा यह बताने छी जरूरत 
नहीं । ` menu ईश्वरावतार थे, इसको qued अच्छी तरह समझा दिया 


है। ` कृष्णा भगवान ates Gar पूर्ण थे--बोगेश्वर थे, योद्धा थे, राजनी 


faa थे, सारथी थे, महारथी थे, मह A- -'यादि बातोंका बहुत अच्छी तरह 


` वर्णान है। ` आजकल कृष्णकी नीतिकी आलोचना कितने आदमी नाना 


TAWA करते e— कितने नासमक आदमी तो उनके ऊपर कितने nafa 


5 n sut E i . a RELATA OS 
OAT करते हैं, उन सब MA अर श काओंका समाधान न केवल 
' थुक्ति और तकसे बल्कि विवेकले, बड़े रोचक ढङ्गसे किया गया ia 


हिन्ढीके उप्रसिद्ध विद्वाग प० sama प्रसादजो चतु वेदी द्वारा आन दित 


पुछतककी भाषाक सम्प्र धर्म विशेष न लिखकर इतना ही कह देना काफी है 


कि भाषा सरल ओर सरस है। इसके पढ्नेसे विद्या बृद्धि बढ़ती है। पुस्तक 
अति रोचक है, छ दर सजिल्द ५००) पृष्ठको पुस्तकका मूल्य केवल २॥) 
सब प्रकारको हिन्दी: पुस्तक मिळनेका पता-- 
` ` हिन्दी-पुस्तक-भ वन, 
aoe era बिल्डिडू, हरिसन रोड, कलकत्ता | 


UR 
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(FETAI FEF 

(Go—sito que पश्रि) ^. 
भारतवर्ष ,कमी व्यापार-वाशिज्य,शिर उ-कारीगरी प्यौर कल्ला-कोशल्लका 
SAM केन्द्र था। दे वयोगसे आज व्यापार और शिल्पते हीन होकर अपना 
धन-बेभव ओर राज्य-पाट खो बेटा है। ATABA एवराज्य-प्रासिकी प्र बलं 
चेष्टाये हो रही हैं, परन्तु उस प्राचीन व्यापार और शिल्पकी उन्नति 
| ‘ किये बिना हम स्त्रराज्य प्राप्त नहीं कर सके |: हिन्दोमे शिल्य-सम्वन्धी 
पुस्तकोंका अभी बढ़ा ही भाव है, पेसे, समयमे इस पुस्तककी उपयोगिता 
feat आजते कुछ वर्ष पूर्व कहीं भारत मे हड़तालका नाम भी नहीं 
सुनायी देता था, परन्तु अब देशकी कितनी fugüi बराबर  हड़तालें हो 
रहो है। at हड़ताल भी बरावर जारी. है। इसप्ते देशमें- एक 


Or परहस -्रशान्तिहो मची रहती हे, कितनी मिलें नष्ट हो जाती. 


हैं आर देशको बड़ी भारी ज्ञति उठानो पड़ती है। इसमें - बतलाया गया 

Ck कि शिल्पकी उन्नतिके लिये-मिल्न-मालिकों और मजदूरोंमें केला 

` व्यवहार रहना चाहिए, मजदूरोंते कितने घटा काम लेना चाहिए, उनकी 
स्वाह्थ्यरज्ञाके fat किन किन उपायोको काममें लाना चाहिए ।. gea 
` श्रमज वी-स घकी' आवश्यकता बतलाते. हुए यह भी बतलाया है क्रि 2 
मजदूरोंको किस अवस्थामें अपने स्ततोंकी रक्ताके लिये हड़ताल. करनेके 
लिये बाध्य होना पड़ता है । मिल्लमालिकों att 'मंजदू रोंको भी यह geat 
o ` अवश्य अपने पास रखनी चाहिए। साथ ही उप्रायारियोके बड़े कामकरी 
de. ` चीज हे | व्यापारके अनुभवकी और कितनी उपथोगी:-बातोंका भो इसमें - 
r उल्लेख किया गया हे | दाम भी meat केवल ॥) रखा गया ir 


सब प्रकारकी हिन्दी-पुस्तक मिलनेका पता - | 
> हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
_ कुक्ल Rieg, हरिलेन रोड, कलकत्ता । 
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ee कर्मयोग 


( छे० कर्म्मयोगी श्रीअश्विनीकुमार दत्त ) 
बंगाइके सच्चे कर्म्मयोगी बाबू अश्विनीकुमार quet लेखनीका चम- 
त्हार किसी भो साहित्य-प्रेमीसे नहीं छिपा हे। भारत-भूमि घम्म-प्रधान 
भुमि है। घमेके अनेक साथनोंमेंसे एफ योग साधन भी है। भारतका उद्धार 
समय समयपर सच्चे योगियों द्वारा ही हुआ दै। राजषि जनक झर अजात- 
शत्र आदि प्रसिद्ध कर्मयोगो थे। भ्राज सञ्च कम्मयोगियोंक अभावले ही 
भारतवष दरिद्र हो रहा Ea तिलक भगवानने अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
:' गौीतारहस्यमें जिस कमयोगका प्रतिपादन किया हे, श्री कृष्ण भगवानने 
 जअर्जुनकीकायरतो alt मोह दूर. करनेके . लिए कुछक्षेत्रमें जिस कर्मग्रोगकी 
शिक्षा अर्जुनको दी थी, जिस सागेके अत्रलम्षनसे ही जोवन Tae जाता 
है, जिससे सचे त्यागो भी अलग नहीं हो सकते zdi कम्मेयोगका 
प्रतिपादन शाखीय ढ गसे दत्तजीने ' अपने प्रभावोत्यादक शब्दोंमें किया 
Xa बीच घीचमें श्लोकोंक अवतरणसे बडी रोचकता un गयी हे. । इस 
dead आपने आदर्श कम-भमि, मोक्षसेती, Brakes, निष्काम-कमं, 
लोक-संप्रह, कमं-योगका लक्षण प्रभ्टरति भक्तिम्राग-विपयक गहन तत्त्वोपर 
पूण प्रकाश डाला है | किंकत व्य-विमूढ़ भारतवालियोंके fud यह geat 
संजीवनी शक्तिका काम देगी, इसमें संदेह नहीं। वंग भाषा-भ्यापियोंने 
इसका स्वागत बढे प्र मंसे किया हे, हि दो-प्रेमियांको भो इसे अपनाना _ 
—— चाहिये। इस कलिकालमें कर्म ही प्रधान है। मनुष्यमा/त्ररी सुक्तिका यदि 
इस कालमे कोई उपाय है तो वहः. कमयोग द्वारा ही हो सकता है। 
करीब १५० पृष्ठकी पुश्तकका मल्य कवल M) 5 
' , सब प्रकारको हिन्दी-पुस्तक मिलनेका qar— 


हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
ara बिल्डिङ्ग, हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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। ,खीकृष्ण-ङपदेश 


( लेखक--पं० जगदीशनारायण तिवारी ) 
यह श्रोमद्धगवद्पीताका हिन्दी पद्यानुवाद हे। गीता जेसी धार्मिक 
. पुस्तकसे धमे-प्रमी हिन्दू wary परिचित हैं, इसके विषयके सम्बन्धमें कुछ 
कहना मानो सूर्यको दीपक दिखाना दै । “भारतमित्र' ने इसके सम्बन्धर्मे 
लिखा है कि 'अभीवक गीताके जितने पद्या नुवाद teat आणे हैं यह उन 
` सबसे अच्छा gak पद्य 'भारतभारती' के पद्योंके समान हैं। आपा 
बढ़ी ही ओजस्विनी और पद्य बड़े ही ललित ई । बालकोंके कण्ठाग्र कराने 
योग्य हैं। प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'सरल्दती? ने इसके सम्बन्धमें fut 
है--“गीता जेसी महत्वपूर्ण पुल्तकक्का सरस wait अनुवाद करनेमें लेखक 
ane हुए हैं। जो संस्कृत नहीं जानते ate a गीताका आनन्द लेना 
चाहते हैं डन्हें इस पुस्तकका : अवश्लोकन करना चाहिए।” सरकारी एवं 
राष्ट्रीय aa 'विद्याज्नयोंकी पाव्य पुल्तकॉर्म स्थान देकर गीताके पठन-पाठ- 
नका प्रचार इपसे सहज दी हो सकता ii नमृनेके तोरपर एक पद्य नीचे 

दिया जांता है . 

“दुष्कीर्तिकारी 'मोहसे उन्नति न होती है कहीं । 

दवे पार्थ ! tar भीरुपन देता तुझे शोभा नहीं ॥ 

तज uz gaaat egaat gafea aan हों। 

टेंडर परंतप ! उठ खड़े हो, युद्ध-पागर पार EDU 


१२५ gib छन्द-बद्ध पुल्तकझा मूल्य केवल ॥) है। इसकी इतनी 


fast} fe इसका दूसरा संस्करण जल्दी ही करना होगा । लेनेवाष्लांको 
जरा जल्दी mAN आवश्यकता है। alee 
सब प्रकारकी हिन्दी-पुस्तक मिलनेका पता-- 
हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
gua बिल्डिंडु; हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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qag `. 
( छे०-उाकुर कल्याणसिंहजी Raa ale ए० ) 
atasa पुछतकोंके qr उपन्यासको qu है, परन्तु सञ्च आनन्द 
ग्रौर मनोरज्चनकी सामग्री रखनेवाले उपन्यासोका हिन्दी-संसारमें प्रभाव 
ही है। “सत्यानन्द? पुक सामाजिक उपन्यास है योर उपन्यास होते gu पक 3 
भी इसकी घटना सत्य हे ate वाश्तवमें यह “यथा नाम तथा गुण'वाली 
कहावतको चरितार्थ करता है। : सामाजिक .कुरीतियोंके कारण समाजकी 
केसी दुर्गति होती है, समाजका दिवाल्ला किस तरह निकल रहा है, धर्मा- 
डम्बर, पाखण्ड, जालसाजी, हान्याय झादि कुरीतियां समाजको किस तरह 
कुतरकर छिन्न-भिन्न कर डालती हैं. आदिका बड़ा हो करुणोत्पादक दृश्य 
इसमें लेखकने दर्शाया है। ईसाई धर्मप्रचारकोंके - हथकण्ड केसी quim ; 
साथ चख रहे हैं, उनकी गुप्त चालो ale माया-जालमें भोलेभाले सत्या- d 
नन्दकी तरह कितने हिन्दू बालझ ओर खो-पुरुष अपने प्राणप्रिय धर्मको PT si 
खो aad हैं, यही इस पुस्तका प्रधान विषय है। आज हिन्दूम हासभाके * 
प्रत्येक प्लेटफामेसे यह आवाज उठती उनी जाती है कि age, स्थानमें 
इतने आदमी इसाई. हो गये उन्हें बचाना चाहिये। यदि इस पुश्तकको 
ध्यानपूर्वक कोई एक बार पढ्‌ ले तो निश्चय हो fears पादरियोंकी चालों- 
«को समझ जाथगा। बाल वृद्ध नर-नारी और विशेषतया विद्याथियोंको 


अवश्य एक चार. इस, पढ़ना. चाहिये। एक साधारण्से साधारण 

fads आदमी emu अवश्नम्बनसे उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता है, el OS 

यह सत्यानन्दके चरित्रकी विशेषता है ओर प्रत्येक उन्नतिशोल व्यक्तिकोइन क ˆ 
Banta विभूषित होनेको चेष्टा करनी चाहिए। ` लगभग ३०० TERT 

' पुस्तकका मूल्य केवल fü) | 


सब प्रकारको हिन्दी-पुरुतकं मिलनेका.पता- ` 
` ` हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
_ esa विल्डिङ, हरिसन रोड, कलकत्ता । १ 


Y= | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 
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— साहाका आाय-पराच्हा 

(छ०--विद्याला पर राय काली प्रलन्न घोष बंदादर ) 
, उश्तिकका विषय तो पुस्तकके नामसे दी प्रकट है।. माता जानक्रीकी 
रावशक घर कई aaas रहनेके कारण ल का-विजयके बाद जो afra- 
परीक्षा हुई आज्ञ इम लोग उस घटनाको एक alaga मात्र समझते ट, 
इमारी संकुचित बुद्धि इसके रहशष्यको पूर्गातया समभनेमें आज समव नहीं 
है | ` कवि-गुरु वाल्मीकिके महाकाव्य 'रासायण' at इसी चिरख्मर्णोय 
घटनाका लेकर नाना देशोंके काव्य, इतिहास ओर विज्ञानके अनेक E- 


_न्ताद्वारा यह दिखलानेकी चेष्टा की गयी हे कि रामायण और महाभारतकी 


कोई भी घटना कल्पनासम्भूत और श्रतिरज्चित नहीं हे) यह घटना 
कवियोंके काव्यकी सुन्दर सामग्रो होते हए भी सची है। इसलिये भारतीय 
इतिहा सकी भी सच्ची सामग्री है, ak अग्निमें प्रवेशकर विना जले fat- 
लना असम्भव होते हुए भी वैज्ञानिक ढंगसे सम्भव हे इसलिये यह वैज्ञा- 
ऊ सत्य भी है-यही इस पुस्तकका आलोच्य विषय है। यूरोप अमे- 
रिका आदि देशोंकी ऐसी ही. कोतृहलजनक घटताओंके अनेक चमत्कारिक, 
उद्धरण दिये गये हैं जो ag ही भावपूर्ण हैं। यह पुस्तक कलकत्ता विश्‍व- 
विद्यालयके कालेज ated दै । मिडिल इंगलिश स्कूलोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें 


quU विद्याधियोंका बडा उपकार होगा। सती सीताके पवित्र चरित्रसे 


भरी हुई इस पुस्तकको कन्या-पाठणालाओंकी पाव्य yeasts अवश्य 


eat चाहिये। स्त्रियों ओर वालकोंक लिये बढी उपयोगी है। सवा सो 


Weal .पुश्तकका मूल्य कवल N=) | खरीदने में जल्दी करना हो अच्छा. है 
नहीं तो कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ गी । थोडी प्रतियां ही रह गयो हैं। 


संब प्रकारकी हिन्दी-पुस्तक मिलनेका पता -- | 
हिन्दी-पुस्तक भवन, . 
: -कुक्स akeg, हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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लाजपत met 
( 8o इतिहासके विशेषज्ञ do नन्दकुमारदेव शर्मा ) 


पंजाब-केशरी लाग्ला लाजपतरायजीके नामसे भारतवासी और विदेशी 
सभी परिचित हैं। भारतीय राष्ट्रके निर्माण करनेवाल्लोंमे लालाजीका बहुत p 
उच्च स्थाम है । इनकी जीवनी भारतवासियोंके मनन करने योग्य है और 
उक्त पुस्तकमे लालाजीकी महिमा दिखलायी गयो है। gak दो साय हैं । 
पहले मारमें लालाजीके बाल्यकालसे लेकर 'यबतकके जीवन-हालमें घटित 
घटनाका उल्लेख किया गयां हे | इनके उदार चरितकी महत्ता, देश- 
भक्ति, wd त्य़ांग, अदम्य उत्साह, बुद्धिमत्ता, आदर्श राजनीतिज्ञता और 
घम्परायणता आदि quist बड़ी ओजस्विनी भाषामें उल्लेख किया गया 
. EA इनकी लेखनी और भाषणमे अपूव प्रभा और प्रभाव है, जिनके कारण 
"AX याज जात्प्रसद्ध हो रहे हैं। qat wat उनके लेखों आर आष- 
^ शांका संग्रह किया गया है। भारत, इ गलेण्ड ओर झमे रिक्रामें दिये भाषणों 
आर aaea लेखोंका बड़ा ही उपयुक्त संग्रहहै। मातृ-भाषा हिन्दीके 
प्रचार, स्वराज्य-प्राति, waiter, हिन्दू-धर्म झर जातीयताकी रत्ना, 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रचार, मजदूरों ओर किसानोंकी उन्नति और उनका संग- 
, ` उन, हिन्दू महासभा, हिन्दू-संगठन आदि देशके प्रत्येक पहलूपर Tear 
, ` पूर्वक विचार करते हुए जो" कार्य आपने किया है; निरसन और जलम 


« ) N 4 


॥ "pes EY san या याँ कहिए कि लालाजीके सम्बन्धपे जानने > 
A e ESA | 
Lo योग्य सब बातोंका यथेष्ट समावेश इसमें है। राजनीतिके पाठक्ोंके पढन: ˆ \चे* 


i पाठन योग्य पुस्तक t । ५०० genet सजिलड पुस्तऊछा मल्य केवल ३) है । 
` सव प्रकारकी हिन्दी-पुस्तक मिलनेका पता-- 


ae, हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
005 888 विल्डिङ, हरिसन रोड, कलकत्ता | 


coo Pwe pona: Gu In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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LA 
मधुर मिलन 
( 8o द्वादश fzo Alo Mo के eua 
do जगन्नाथ प्रसाद चतुवे दी ) 
साहित्यका एक अंग नाटक सी है। पढ़ी fudit लेकर was जनतातक- 
पर भी नाटक खेलकर अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है। यह नाटक भी 
' स्टेजपर खलने ही लायक है । नाटकका सबसे बड़ा गुण मनोरंजन है । मनो- 
रंजन या grez-u प्रधान नाटक ही सर्वप्रिय होता हे । इस नाटकर्मे सबसे 
बड़ी यही विशेषता दै कि हास्यरसावतारढी उपाधिसे अलंकृत ओर “मो ची” 
उपनामसे गो भित do जगन्नाथ प्रसाद aga AA दी इसे faar । दूसरी 
बात यह है. कि इसमें मनोर जनकी जो सामग्री है वह अश्लील नहीं है । 
तीसरी बात यह है कि इसमें समाजमें प्रचलित सभी कुरीतियोंका दिग्दर्शन - 
कराया गया है। स्थान २ पर लेलकने जा गान दिए है वे बड़ ही हृदयग्राही 
"a रोच । आज हिन्दू-समाज जिन, नाना प्रकारकी कुरीतिय्रांसे | 
adfa है उनकी बराइयोंकों सबके सामने रखने ओर उन्हे समूल नष्ट 
करनेका नाटक ह सबसे उपयुक्त साधन हे । यह बिल्कुल मौलिक ग्रन्थ 
. ह। पंजाब ओर कलकत्ता विश्‍वविद्यालयोंकी पाटय पुस्तकोमे शी इस 
स्थान मिला हे । हिन्दीके सभी समाचारों गौर प्रसिद्ध विद्वानोंने इसकी 
geese प्रशंसा की है। इसमे जा माधुय्य है उसका रसास्वदन करनेसे ही | 
` परिचय मिल सकता है। , विद्यार्थियोंक लिए बढ़ा ही लाभाकारी हे। इसको c 
प्रतियां धड़ाघड़ बिक रही हैं। एकादश हिन्दी साहित्य-प्रम्मेलनके 'ग्रवसरपर 
यह नाटकं खेला गया था ओर दर्शकगश इसे देखकर मुग्ध हो गये थे। करीब 
१०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य >) मात्र है। 
सब प्रकारकी हिन्दी पुस्तक मिलनेका पता-- 


हिन्दी -पुस्तक भवन 
gaa बिल्डिङ, हरिसन रोड, कलकत्ता. 


Public Domain. Gurukul Kahgri Collection, Harid 
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GIG काह 
( 8o “भारतमित्र” सम्पादक do SAna गर्दे ) 
चारों वेदोंके बाद महाकाव्य मद्दाभारतहीका eura दै ale इसीलिये 
इसे पंचम बंद भी कहते हैं fu 'महाभारत' के aracad ag कहा गया 
हे कि जो. महाभारतमें नहीं वह विश्वके साहित्यमें कहीं नहीं उल्लीका श्री 


` मद॒भगवदगीता ' बीजमूल? हे । “सर्वोपनिषदो यावो gen गोपालमन्दंसः? 


की सत्यवाणोके अनुसार यह वह uiid जिसका प्रमपूवेक पान करनेसे 
जीवन अमर हो जाता है। हमारा तो यह अनुमान है कि विश्व-पाहित्यमें 
भो इस जोड़ ही अन्य कोई geas नहीं है। जिस गीताका 'अनुरादे अंग्रेजी 
maa, खेटिन, उदू' आदि विदेशी भाषाओंमें हो गया है, जिएके 'अनेक 
संस्करण ANA छुपे हैं, जिसे जमनके प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ मक्समूलरने सादर 
अपनाया; जिसका भाष्प्रकर जगतगुरु शंकरा वाय्यने भारतमै पुनः सनातन- 


घम्सको पताका फहराय्रो, जिसका भाष्य कर लोप्न्मान्य तिन्नकने अमर 
: कोति कमायो salar सरख शब्दोंमें गोताके अनन्य प्रेमी श्रद्ध य गरे जीने 


भी अनुवाद कर हिन्दी-प्रसियाँका बडा भारी उपकार क्रिया है । वास्तव में 
गीताके दानिक गूढ़-तत्वोंको सरल egit बहुमूल्य टिप्पणियों समेत भाषा- 
न्तर करनेमें quss sata किया हे) 'आरम्भमें गीता-माहात्म्य दर्शाते 


Lo gem जो ५० एऽड लिले हे san एक एक शब्द सहत्वपूर्ण अर्घ 
| रखता है। अन्ते परिशिष्ट भी वपता ही महत्वपूर्ण है । सारांश ag कि 
पुस्तक यथा नाम तथा गुण है। श्रीकृष्ण अर अजु नका एक छन्डर रंगीन 


चित्र भी दिया गया है जो बड़ा ही भावपूर्ण है। ऐसे अमूल्य ग्रन्थका मूल्य 
aa १॥) afara १॥।=) 


व प्रकारकी हिन्दी-पुर्तके मिलनेका पता- ' 


दो-पुस्तक-मवन, | 
ara fates, हरिसिन रोड, कलकत्ता |. 


ju ukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वायानिताके सिद्धान्त 
| 3 (छ०-२रेन्ल सेक्स्विनी) 
i स्वाधीनताके सच्चे उपासक महाबती टेरेस भेकिल्वनीका मांस ही उ प- 
सु क्त पुस्तकको उपयोगिता बतलानेक लिये बस हे । उस नर-केशरीने wa / 
TET आयल 'डका पराधीनतासे मुक्त करनेका बीडा लेकर जिन fa- 
€ ` द्वांतोंका प्रचार किया, जिन tagak प्रयोगद्वारा आज पराधीन ma- 
Ti ले 'ड स्वाधीन gar}, sai सिद्धांतॉका इसमें पूश रुपले प्रतिपादन 
| EN LIE भारतवर्ष पराधीनताकी वेडीसे जकड़ा हुआ है DTA 
Eo यहां भी नवीन जीवन अर जागृति दिखाई देती है, ऐसे quad 
अमूल्य ग़ थको सबक हाथा पहुंचाना बढ़ा दी आवश्यक है। कांग्र सः 
प्रेम्नियों, विद्यार्थियों ओर anda राष्ट्रके प्रेमी नंवयुवकॉको इन सिद्धा- 
raat पढ़कर इनका प्रचार करना चा हिये | महात्मा मश्स्विनीका जीवन- 
“चरित्र उनके बाल्यकालसे लेकर उनके ७४ दिन Sait नशन वत कर प्राण 
त्याग करनेके समयतकक्रा ऐसी mali आषामे' लिखा राया है कि. 
. मुर्दा-दिल मनुष्य भी जोशमे' आ जाता है भारतक दुःखको हटानक 
लिये, परतंत्रताकी बेडियोंको काट गिरानेक लिए देशक नवयुवकॉको ma- 
: बेदीपर बलि होना ही पढ़ता हे, और स्वतंत्रताके ag उपासक महात्मा 
मक्स्विनीने भारतीय नवयुवकोंके सामने बडा हो उच्च गदश रख दिया 
है। ` इस वर्तमान स्वतंत्रताके युगमें ऐसे din जीवनचरित ही विजयी 
भारतीयोंको बनानेम सफल होंगे। इस महापुरुषक चरिंतको स्वत त्रता 
~ ate उपासक नरनारियॉको अवश्य एक बार अवलोकन करना चाहिए । 
` मुल्य १) मात्र । 


सब प्रकारकी हिन्दी पुस्तक मिरनेका पता-- 
| ` हिन्दी-पुस्तक-भवन, 


ger fates, हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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कपि = ee 
व क्फिहक्त ur 
( @o प्रसिद्ध उपन्यास-लेलक, श्रीचादवन्द्‌ बनन्‍्दोपाध्याय ) 
( अनुवादक पं०छविनाथ पाण्डेय ato To uxo uxo dto) 

उक्त पुह्तक AZ उपन्यास-लेश्षककी सिद्धहस्त लेखनीका नमूना टै । 
यह qm सामाजिक उपन्यास है। इसमें Qux एक घनी आर एक दरिद्र 
ऐसे at मित्रोंका चित्र खींचा है, जिनमें प्रारम्भमें aret मित्रता हो ययी थी 
किन्तु Nee धनी मित्रसे अपने दरिद्र मित्रकी atfefeas उन्नति न देखी 
गयी alt व॑ह उससे zu काने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह नाना 
ORBITER छलछन्द रच उसे गिरानेकी चेष्टा करने लगा आर उसके प्रति 
` अपने प्र मको विषाक्त प्रेम सिद्ध कर दिल्लाया । -ऐसे ही मित्रोंके फरमें पड़ 
आज कितने मनुष्योंका जीवन नष्ट:हो रहा है। आजकल र्षा-द्वेषक्ी 
` असि चारों ओर ward दिखायी दे रही हे ag चित्रोंका मिलना अस- 


सम्भव सा हो गया है, कपटी मित्रोंके फेरमें पढ़कर अनेक मनुष्य नरक यातना 


co भोग रहे हैं; ऐसी दशा. सबको चाहिए कि इस पुस्तकको पढ़कर कुछ 

शिक्षा ग्रह कर। यह पुष्ठतक अपने पाठकोंको इसका उपदेश देती है. कि 
* कपटी मित्रोंकों त्यागी ओर उनके बनावटी प्रेम-जालमें न फलो । 
: समाजके नवयुवकोंकोी इसे अवश्य पढ़ना चाहिये भोर अपने जीवनको ऐसे 

विषाक्त पेमसे कलुषित, .होनेसे बचाना चाहिये - भाषा जितनो qut 
. भव उतने हो गस्भौर। विदार्थियोंको भी इसे एक बार अवश्य पढ़ना 
` चाहिये। मनुध्योके चरित्र-गठनमें इससे बड़ी . सहायता मिलती हे । 
बगमाषाम इसका अच्छा प्रचार हुआ है, हिन्दी-प्रमो सजनोंकों भौ zaù 
- लाभ उठाना चाहिए | २७४ परष्ठक्की पुस्तकका मूल्य केवल ou |) 


' सब प्रकारको हिन्दी-पुस्तक मिलनेका पता... 


हिन्दी-पुस्तक-भवन 


ara बिल्डिङ, हरिसन रोड oem E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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एशियाका जागरण 
(8o anama सम्पादक Vo लक्ष्मंणनारायण गर्दे) 


| , o एशिया अपने प्रचीन गोरवके लिये प्रसिद्ध ह. इसके व्यापार एवं कल्ला- 
ee इसको स्वत त्रतापर विदेशियोंद्वारा कितने ही 
| TA ८ | FANN हुए,पर नाना प्रकारके अ्याचारों ओर घन्‍्यायोंकों सहते हुए भी 
VÀ ^ इसको जागृति श्रभीतक बनी है आर अब तो इसका प्रकाश quit देशों- 
Of तक पहुंच रहा है । जापानने धन-जन एय होक छपने fügasetr अमेरिका 
ओर यूरोपक ढदयळो भी कपा दिया है. और इसके प्रकाशसे विदेशी रा- 
प्ट्रोंकी आंखें भी चकाचौध हो रही हैं। भारतवप ओर चीनमें भी gaya 
` जागृति दीख पड़ती है। जबसे एशियामें थरोपका प्रभुत्व स्थापित: हुआ 
है, aad यूरोपियनोंने एशिप्तावासियोंकेसाथ केसे २ अत्याचार किये हैं उन. 
सबका विस्तृत वर्णान इस पुस्तक्मे प्रसिद्ध wata लेखकोंके अवतरलं. 
द्वारा भली भांति किया गया है। ' निराशावादियोंका भी इसके पाठसे एक 
'फल्लदायिनी आशाका 'आभाल हो आता है । एशियाके प्राचीन गोरवको पढ़ 
कर हृदय खानन्दसेँ भर जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि एशिया किष. 
भी बातमें यरोपसे कम नहीं at, प्रत्युत इर बातमें बढ़ा था झर Gar पहले. 
था वेसा फिर हो प्रकता है। इसके लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। gea- 
कके अन्तर्मे 'भारतमें नवयुग? शीर्ष क एक बड़ा हो महत्वपूर्ण लेख है जिसमें 
असहयोग-शांदोनकी विशद व्याख्या करके भारतवष की जागृतिके लक्षण 
दर्याये गये हैं। imak उभीतेके लिये ३७४ प्रष्ठक पुस्तकका qeu 
केवल १) रक्षा है। | e: f ; 


सव प्रकारको हिन्दी-पुस्तकें मिलनेका पता- 
_ हिन्दी-पुस्तक-भवन, 
gud fates, हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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CFSE-C ES FE 

(3an do रामेश्‍वर पाण्डे 'ह्विजदीन') 
भारतवर्षकी सब पुष्तक्रॉमें रामायणका जितना प्रचार है xa 
ak किपीक्षा महीं। Waal बाइविलकछों ईसाई पादरियोंने gra बाँट- 
Rat सो प्रबन्ध किया हे, पर रामायणकें जितने संस्करण अभीत$ निल 
उके उतने बाशत्रिलके नहीं । रामायण ही लोकप्रियता ही इप्की सफलताका 
पूर्ण प्रमाण है। इसी रामायणको ललित कथाको कवि zs दीन'ने कवित्त 
waar, दोहा. सोरठा, चौताल, चोपाई. दादरा, मलार, खेमटा, भजन, गारी 
ठुमरी, भेरवी, सोहर, परज, BET, कमली, Weal, गजल, प्रभांती, पूरवी 
.खपाच,सारङ्ग, बारामासी, RHR, कोन्त्राली, Va, फाग, कुएडलियां 
होली; आहि नांना रागरागिनियोंपमें लिखा हे। इस पुश्तकर्मे mAg 
किसानोंक मत्तोविनोदकी पूरी सामग्री है। बड़ az टाइपोमें gers छापी * 
गयी है.। बड़े साइजके करीब २०० Talal सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवल, 

३) है। रामचरितामत-पिपाछ uie] अवश्य एक बार 28 पढ़ना चाहिये । 


GUESTS 


(ले०-स्व॒० लाला श्रीनिवचासदाल) — 

i $ एक सामाजिक उपन्यास और ताटकझोंके निर्माता e3o लाला. श्रो- 
नित्रसद्दासजोको: सिद्ध (एव cata लिखा यह एक उपदेशपूण सामा- 
fas उपन्यास है। wrist naa दरिद्रा कैते दिनों दिन. बढती 
जा रही है, खोका आदश पति-प्रभ केला होना चाहिए, चापलूयों हो. चाप: 


लूसोके फन्देमे फंसकर कितने बढ़े glam कितनी हानि उठाते हैं, रूवासि- 
अक्तिका आदर्श कसा होना चाहिए; संगतिका प्रभाव चरित्रपर क्या पडता 
है आदि कितनी frag बातोंका उल्लेख इसमें किरा गया है । ३१० प्रष्ठकी 
सुन्दर एण्टिक कागजपर छपी हुई पुसतकक्रा मूल्य केवल 0) 


सब प्रकारको हिन्दी पुस्तक मिलनेका पता-- 


हिन्दी-पुस्तक-भवन 
aaa fatesg, हरिसन रोड, कलकत्ता | 


} 
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हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 
ष्यायी प्राहकोंके fay fqq | 

१--प्रत्येक ब्यक्ति (D आने प्रवेश-शुल्क जमाकर इस मालाका 
'श्यापी ares वग सकता है। उक्त ॥) RA नहीं जायेगे । 

२--स्वायी 'ग्राह्रकोंको मालाकी प्रकाशित प्रयेक पुस्तक पौन ed 
भिज्ञ सकेगी । एकसे अधिक प्रतियां पौन ert संगा su । 

३--पूर्व प्रकाशित पुस्तकके छेने न Bar पूर्ण अधिकार स्थायी 
MERS होगा, पर araa जितनी पुस्तकें प्रकाशित द्वोंगी,उनमेंसे कमब 
छम ६ qe की पुस्तकें पति वर्ष अवदय छेनी होंगी । 

४--पुस्तक प्रकाशित ढोते ही उसकी सूचना स्थायी आहवो sm 
मेज दी जाती है । स्वीकृति मिलनेपर पुत्वक tte dfe द्वारा Gp 
भेजी जाती है । जो प्राइक die पी नहीं Ba उनका नाम end 
भाइकोंकी भ्रेणीसे काट दिया जायगा यदि उन्होंने वी» re न Satan 
WE कारण बतलाया और Sto re खर्चे ( दोनों ओरका ) देना स्वीकार 
छिया तो उनका नाम आहक श्रीमि पुनः लिख लिया जायगा | 

AAR पुस्तक Gat मालाड़े स्थायी IRAD ET नब- 

mater पुस्तकोंके साथ Wer प्रकाशकोंकी कमसे कम १०) ge की 
श्वागतकी पुस्तकें भी पौन मूल्यमें दी जायगी, जिनकी नामावली हर ou. 
प्रकाशित पुस्तककी सूचनाके साथ भेजी जाती ca 

६--इसारा वष विक्रमाय aed आरम्भ होता है। 


| सालाकी विशेषतायें 
१--प्रंभी विषयोंपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुल्तकें fremd जाती t1 
९--वतमानं समयेके उपयोगी विषयोंपर अधिक श्यान दिया EIE d 
श्तामौलिक पुस्तकें ही प्रकाशित करनेकी अधिक चत्र की जाती है । 
४--पुस्तकोको सुलभ और सर्वोपयोगी sau लिये कमसे wg 
मूल्य रखनेका पूयत्न किया जाता a 
Med ओर रुचिकर विषय ही मालाको सुशोभित करते By 
६--स्थायी साहिसक्े पूकाशनका ही उद्योग किया जाता है । 
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w १-सुहसराज 


कर्‌ ले० उपन्यास"सम्राट श्रीयुक्त प्रेम चन्दजी 

ग प प्रेमचन्द्जी अपनी प्रतिभाके कारण हिन्दी संसारमें अद्वितीय छेखक 

गर! धामे गये है । यह कहानियां उन्हींके कक्षमकी करामात हैं। इस सप्तसरोज- 

- हं सात अति मनोहर उपदेशप्रद गले हैं, जितका भारतकी प्रायः सभी 

ता. aorta अनुवाद निकल चुका छे । यहद हिन्दी साहित्यसम्मेलनकी प्रथमा 

परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंकी पाव्यपुस्तकोर्मि और सरकारी युनिव- 

3. o लिटियोंकी प्राईजलिस्टेम़ है । मूल्य केवल ॥2 । यह चोथा संस्करण है । 
STIS 

| ` ` २-महात्मा शेखदा 

रौ 3 लेखक उपन्यास-समाट्‌ शी युक्त “ प्रेमचन्द:? 

oe फारसी भाषोक प्रसिद्द और शिक्षाप्रद शुलिस्तां decid Qus 

2 धहात्मा शेखसादीका बड़ा मनोरंजक श्र उपदेशप्रद. जीबनचरित्र, "CIN 


श्रमण वृत्तान्त, नीतिकथायें, गजलें, कसीदे इत्यादिका cnim any 
Ro किया गया है। महात्मा शेखसादीळ चित्र भी दिया गया है । मूल्य ॥2 


(es q : 3 
श-वेवक वचनावल 
लेखक स्वामी विवेकानन्द 
: जगञ्रसिङ स्वामी विवेकानन्दजीके बहुमूल्य विचारों और age 
इपदेशोंका बड़ा मनोर॑शक संम्रह । घड़ी सीधी सादी और सरल भाषामें 
प्रत्यक वालक,ख्री, TES पढ़ने तथा सतन करने योग्य । ४८ प्रष्टोंढा मूल्य ८० 


४>जमसदजा नपछानज। ताता 
लेखक स्वर्गीय do मन्तन द्विवेदी गजपुरी बी० ए० : 
धीमान्‌ धनङुवेर ताताकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली र ओजस्विमी' 
5 बाषाम लिखी गयी है । इस पुस्तकको qe dle और बिहारके farenfi- 
भागने अपने TRAE Aas रखा है। सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल (2 


$ 
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६-सेवासदन 


2 
लेखक SNH थीडुक्त « शरेमचन्द* 


हिन्दी-ससारका सबसे TS गौरघशाली सामाजिक उपन्यास | qu 
हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और थीलिक उपन्यास है। इसकी. सूविर्योपर 
अडी आलोचना श्रौर प्रत्यालोचना हुईं है । पतित-सुधारका वड़ा अनोखां 
re, हिन्दू-समाजकी कुरीतियां जैसे अनमेल विवाह, त्योहारॉपर वेश्यावृत्य 
Sii उसका TIRUA, पाश्चेमीय ढङ्गपर ख्री-शिचाका कुफल, Tra 
OATHS प्रति बृणाका भाव इत्यादि विषयोपर छेखकने अपनी पूविभाकी 
षद छटा दिखायी है कि पढ्नेसे ही आनन्द पात हो सकता है। ga 
Reife सभी पत्नोंकी आलोचनाका सुख्य विषय यह उपन्यास रहा है। । 
ईरा संस्करण, मनोहर स्वेदेशी-कपड़ेकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥2 i 
$ è Tm NC 1 
VAR कावेयॉऊी AT Ga | 
लेखक do जनादन भट्ट एम्०ए्‌० 


अए्छृतके विविध विषयोंके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम इलोकोंका fred i 
आवार्य सहित संग्रह । यह ऐसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्य झी . ! 
पढ़कर आनन्द उठा सकें । व्याख्यानदाताओं, रखिकों और विद्यार्थियोंके ay 
SIS पुस्तक है । दूसरा संस्करण, मूल्य b 


T 
८-लोकरहस्य 

waa TTT TL ATT वंकिपचन्द्र चटर्जी ; 
यह “हास्यरस” पूर्ण घन्थ है । इसर्मे वमान धार्मिक, राज-सीतिक और 
धामाजिक जुटियोंका बड़े मजेदार भाव और भाषामें चित्त खींचा गया है। पढ़िये 
ait समक समझकर हॅसिये । कई विषयोंपर ऐसी शिचा मिलेगी कि द्राव 5 
भ्रोइचर्प्यमें पढ़ जायेगे। अनुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्ध और अजुभवी हास्य” I 
QI Quar छेखनीका है । बढ़िया एशिटक कागजपर छपी पुस्तकका मुल्य [>> ee 


` 


A . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and N 
cuig 
हीं wea श्रीयुत genug वकील 
कर भारत ऊृषिमरवान देश है l कृषिके लिये खाद सबसे बढ़ा आवश्यकीय 
Yd ward है । बिना खादके पैदावारमें कोई उन्नति नहीं की जा सकती । युरोपवाळे 
खादके वदौलत ही अपने खेतोंमें दूनी चोगुनी पैदावार करते है । इसलिये इस 
Di gered खादोंके भेद तथाः किन अन्नोंके लिये कौन सी खादकी आवश्यकता es 
tir eo होती है इनका बड़ी उत्तमतासे वणेन किया गया है, चित्रों द्वारा अली प्रकार * | | 
ता दिखलाया गया है । इसे प्रत्येक कृषक तथा ERANA अवश्य रखना | 
T चाहिये । मूल्य सचित्र और सजिल्दका १० s | 
हो | | 
र) ir प्रेमचन्दजाकी लेखनीके सम्बन्धमें औधक लिखनेकी आवश्यकता नही. | 
aOR जिन्होंने उनके प्रेमाअम' “सप्तवरोज” ale “सेवासदन? का रसास्वाद कै iy 
E. किया है उनके लिये तो कुछ लिखना व्यथै है। प्रत्येक गलप अपने २ und ^ s) 
ES. निराली हे । जमौदारोके अत्याचारका विचित्र दिग्दशैन कराया गया है । RAN जी 
तः आषा आर भावकी उत्कष्टताका अनूठा संग्रह देखना हो तो इस अन्यको | 
qi E: . खषश्य पढ़िये इसमें श्रीयुक्त “प्रेमचन्द*जीकी १५ अनूठी Test संग्रह है | 4i 
aim Ga बीचमै चित्र भी दिये गय हैं । खादीकी सुन्दर साजिल्द पुस्तकका मूल्य २.2 A | 
Ree: * m 
l 


F. | = Nes TE qq 

“११-आरोग्यसाधन 

aan To गांधी o 
Hr बस, <a महात्माजीका प्रवाद स्रममिये । वदि आप अपने शरीर खीर. 
: धनका प्राकृत रीतिके श्रवुसार रखकर जीवनको सुखमय बनाना चाहते हँ, 
` इदि आप मबुव्य-शारीरको पाकर संसारमें श्रानन्दके साथ कुंड कठि कमाना |: 
चाहवे है तो मदात्माजीके अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर पने जीवनको 4 
EN CA सादा और स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर mad f 
Ser बिताइये। तीसरा संस्करण, १३० पृष्ठकी पुस्तकका दाम केवल ७८» 


a i 
WERE at WSL} 
1 HÈ 


ey 


A o o न e मम नाना रा कुक क. 


wt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . x न a 1 


8 लखक MIE राधाकृष्ण का, एम० Co 
यदि भारतकी आर्थिक अवस्था, यूहांके बाणिज्य-ब्यापारके रहसों,ऋषिकी ः 
Verear और यालगुजारी तथा चन्यान्य Pediat अरमारका रहय आनना | 
जाहते हैं, यदि आप agit उत्पन्न कच्या माल और बह कितनी कितनी 
GENA विलायतको डोया sa जाता है, उसके TAA हमें कौन कौचबा 
। भाल दिया आठा है, आने श्र जानेवाळे मालॉपर किस नीयतसे कर्‌ 
| ` Sera जाता है, यहां प्रत्यक वर्षे कदी न कहीं अकाल क्यों पड़ता है, ga 
f 


| १२-भारतको साम्पातिक अवस्था 


दिनपर दैन क्यों कौडी कोड़ीके मोइवान हो रहे €, इत्यादि बातोंको जानना 
mgd हैं तो इस पुस्तकको एक वार Sup पढ़ें । सडू पुस्तक साढिलसम्बे- 


| नकी परीचाम दै। ६५० प्रहक्नी खादीकी सुन्दर सीजल्द्‌ पुस्तकका मूल्य ४॥./ | 
v Lc i £N a 
a SUITS FATS j 
F | % Pras श्रीधीरेन्द्रनाथ गंगोपाध्याय 1 
| X/ एस पुस्तकमें एक ही खजनके विविध सावोंके १०० रंगीन और झाडे ३ 
| चित्र दिखलाये गये हैँ। आप देखेंगे-और sre करेगे और कहेंगे कि d | 
| aa Pratt एक ही आदमी | zen यदाअयने - अपनी इस ead a 
| समाज att देशकी बहुतसी कुरीतियॉपर बड़ा जबर्दस्त कराच किया Wd : 4 
| frais देखनेसे ates साथ साथ आपको fret भी मिलेगी । 1 

| 


खादीकी सजिल्द्‌ पुस्तकका मूल्य ४ i 
A R 


शु {a igal Tau ce ६95 Laud E elt H 
१४-राम बादशाहक छः BF 
ee वामी रामतीर्थजीके छः व्याख्यानोका सग्रह उन्हींकी जोरदार भाषायें । 
erie ओजस्वी और शिक्षाप्रद ats बारेमे कया कहना है, 
जिसने अमरीका, जापान श्र QUU हलचल मचा दी थी । इन ब्याख्यानों- 


छ j ; फो पढ़कर प्रत्यक भारतवासीको शिक्षा अहण करनी बाहिय। उदके ` > 
i wea फुटनोट्स अर्थ सी ` दिया गया है। स्वासाजीकी भिन्न भिन्न B 
अवस्थाओंके तीन चित्र भी E । पुस्तक afar ऐंटिक कागजपर छपी दै। 

खुल्य सुन्दर खादीकी संजिल्द पुस्तकका aD e 


PETS ra eal 
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ही ५-में नीरोग टू या रोगी 


कर ह | wo प्रसिद्ध जलचिकित्सक डाक्टर लुईकूने 

Tq यदि आप स्वस्थ रहकर श्रानन्दसे जीवन बिताना, Tact, "udi 
Icd oe भर हकीसोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर सुख 
न देथा शान्तिका उपभोग करना चाइते हैं तो इस पुस्तकको पढ़िये झर लाभ 


हठाइये । जम॑नीके प्रसिद्ध ढा० छुइंकूनेकी इस पुस्तकका मूल्य U 


, र १६-रामको उपासना 


हो आक ` ले० रामदात गौड़ Mogo 


| Ü erat रामतीर्थे कोन हिन्दू परिचित न होगा । उनळे उपदेशोका 
रौ s emu ओर मनन लोग बढ़ी ही श्रद्धाभक्तिसे करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
न i इपासनाके विषयमै लिखी गयी है । उपासनाकी आवश्यकता, उसके प्रकार, 

E THE ममको लीन करना, सच्ची उपासनाके बाधक आर सहायक, सस्ये 
ud. . डपासकोके way आदि बातें बड़ी ही मार्मिक और सरख भाषामें लिली 
Ji बयी हैं। हिन्दू गृदृस्थोंके लिये पुस्तक बड़ी At उपयोगी है । सुन्दर एथिटख 
mo  फागजपर छपी ert ठपासनाकी art स्वामी रामतीर्थजीका एख . 
चेक fug भी है । ४८ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य U 


१७-बचोकी रक्षा 
Wo डाक्टर लुईकूने 


mints दूर करनेका-प्राइतिक उपाय निकाला हैं। आपकी wu. 


- पह देखलाया है कि बच्चाकी रचाकी उचित रीति क्या है और उसके 
झजुसार भ चढनेसे हम अपनी सन्ततिको किस mag गिरा रहे है । fut 


Rig diues कागजके ४८ quist पुस्तकका मूल्य 1०2 


vn gigs Tats प्रसिद्ध डाक्टर हैं। आपने आपने wuad — 4 


_ चिकित्सा ग्रामळल घर घरमें प्रचलित हे । हस्र पुस्तकर्मे ढाकटर aÀ. 


छे लिये विशेष उपयोगी है। विद्यालयोकी पाठ्य पुस्तकोंमें रखने बोग्य | | 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar S € 


88 ee Digitized by ie Sane) faunal तमाशा lange T, Samaj Foundation Chennai and eGangotri ro x uis 
| D 5 z A 
| ८. एवन्प्रमाश्रम - RS 
| : Wo उपन्यास सम्राट्‌ श्रीयुत प्रेमचन्दजी 
| जिन्होंने प्रेमचन्दर्जाकी छेखनीका रसास्वादन किया हे उनके किक 
पुलकी प्रशाला करना ब्यय है । पुसतक क्या है, वर्तमान दशाका um i 
4 ; चित्र दे । किसानाकी दुर्दशा, जर्मीदारोंके अत्याचार, पुळिलके कारनामे, | 
k वळीळी और डाक्टरका नेतिक पतन, धर्मेके ढोंगमें सरऊहृदया fudit 
| du जाना, खार्थलिद्धिके कल्लापित मार्ग, देशसेवियोंके कष्ट शोर उनके - ; 
| पवित्र चरित्र, सच्ची शिक्षाके लाभ, गुइस्थीके wee, साध्वी tears 
| छरिश्र,सरकाशी नोकरीका दुष्पारिणाम आदि भावोंको केखकन पकी 
E . ed चित्रित किया है कि पढ़ते ही बनता है, qe बार शुरू TAK 
A fear पूरा किये छोड़नेको दिळ नहीं चाहता । हल ठस कर मेटर अर 
i : duh भी पृष्ठ संख्या ६५० दो गयी । खादीकी जिल्दका ३॥) रेशमी ३४० 


$ “3 4 * 
PY १९-पंजाहहरण २ 
: - Wo To नन्दकुमारदेव शर्मा i 
यह Res पतनका इतिहास है। १९ वॉ सदीके आरस्ममे 
E O प्लिक्क्-साम्राज्य महाराज रणजीतसिंहके ग्रतापसे uaa हो. गया 
e. — था । उनके सरते ही आपसकी फूट, कुचक्र) अंग्रजोके विश्वाधातसे उसका i 
Ip ` ` Ree प्रकार पतन हुआ । जो ana जाति सम्यवाकी डींग Wed! È, E d 
oe इससे अपने परम प्रिय मित्र महाराज रणजीतर्सिंदके परिवारके साथ किड à 
m . जातक नीतिका ब्यवहार किया इसका वास्तविक ua इस qune? 
£n है । इससे ddr wa पराक्रमका भी पूरा पता चकता €i 
क्षो जासि भाज गळी गली ढिंढोरे धीट रषी है कि “हमने भारतको उ 
and बळ जीता RU उनके. सारे पराक्रम विळियानवाळाळे ger Sud! 
nu थे और यदि सिक्खोंचे मिलकर एक बार उसी प्रकार थोर हराया 
Qai दो शायद ये कोग डेराडण्डा छळेकरळूच दी कर गये दोते । पुस्तक बढी 
सोजसे Goat गयी दै । मोटे कागजपर २५० पु० का सूत्र केवळ २) 


स्वतन्त्रताको प्रास करनेकी ज्योति जग उठी । ee अन्त्य सक्षपत्ने 7 


Wo Wo दयाशंकर एम० To E et 
प्रस्तुत पुस्तकर्म छेखकने बढ़ी खोजके साथ दिखकाया है कि ४ 
धारतकी गरीबीका क्या कारण है, कृपिका अधःपतन क्यों हुआ है, 
जिसके फलस्वरूप भारत परतन्श्रताकी EW wes गया । अन्य [ 
दशोकी तुळनार्म यहांकी पेदावारकी क्या अवस्था है और उसमें छिस « 3 
TE सुधार किया जा सकता है। सरकारका क्या धमे हे और वह उसका à 
Qa तरह प्रतिपाळन कर रही है, किस प्रकार प्रजाकी उन्नतिके sui 
कवाटे बिछाये जा रहे हैं इत्यादि बातोंका दिग्दर्शन Sasa बडी and 
भापामें इढतर TAS साथ किया हे । पुस्तक अपने ढंगकी निराळी 
है आर बढी ही उपादेय है । २५० पुष्ठकी सचित्र पुस्तकका मूल्य ३॥॥० 


x देश EX ALA = A : 
२१-“दशमंक्त नाजनाक लेख $5 
भूमिका ge दैनिक Ce के सम्पादक à e Ws 


बाबू अग्रकाश बी ० go एल्ल० Wo glo बेरिस्टर-ऐट-ल्ा 
x इटलीका इतिहास पढ्नेदालोको भलीभांति विदित है कि १८ dl 
- खसे इटळीकी क्या दशा थी ! परराजतन्त्रके qaam wae geet 
धारे यातनायें भोग रहा था। न कोई स्वतन्त्रापूर्वक छिख सकता था 
` भौर न बोळ सकता था । कृहनेका सतळब यह है कि भारतकी वर्खमान 
A इटलीको डस समयकी दृशाले ठीक मिळती-जुळती a gee 
` दूकदुम निर्जीव हो गया था । ऐसी दी दामे देशभक्त सेजिनीने अपने 
Serer घाखनाद किया और नवयुवकाळो चेतावनी दी कि उठो, भाळ्खको 
STET, मरता बसुन्धरा Teg. चाहती है ।- प्रत्येक नवयुवकळे si 


भ्रैजिनीका जीवनर्चरेत सी दिया गया है । अनुवादक पण्डित छविनाथ > 
Wet We, So Yeo बी० | AEN २६० सूर्य केवळ २) . P rd 
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-ए२-गोलमाल 


जिन Saa “चाबेका चिट्ठा” और “गोबर गणेशसंद्विता” 
पढ़ी दै, वे गोळसाळके समको भर्लाभांति समझ सकते | रा? we 
फाली rere घोषने बंगलाके 'आस्ति विनोद! में समाजमें salza 
ee छुराइयकी--जिसे वतेमान समाजने प्रायः अनिवार्य sm 
क्षम्य सान छिया दे--मार्मिक भाषार्मे चुटकीछी हे । प्रत्यक Rara 
अपने ढंगका निराला है । 'रखिकता और रसीली' बातोंले केकर Rara 
मिळन? तक समाजकी छुराइयोंकी आछोचनासे भरा है। उसी आन्ति- 
विनोदुका यह गोळभाळ दिन्द्री अनुवाद हे । २०० पृष्ठ, सूज्य 12) 


ce aA on 
२३-१८५७ $9 के गदरका इतिहास 
go पण्डित श्रिवनारायण द्विवेदी 
सिपाहीविद्रोह . क्यो हुआ ? यह प्रश्‍न अभीतक प्रत्येक भारत- 
-बासीके हृदयको आन्द्रोलेत कर रहा हे । कोई इसे सिपादियॉकर 
क्षणिक da, कोई - सिपाहियोकी बेजड़ बुनियाद, धर्मभीरुता 
ae कोई इसे राजनीतिक कारण बतलाले हैं। अस्तुत पुस्तक 
मनेक अंग्रेज इतिदासर्ञोकी पुस्तकोंकी गवेषणापूर्ण छानबीनके बाद 
लिखी गयी दै । पूरे प्रमाणसहित इसमें दिखळाया गया है कि. सिपा- 
Rit क्रान्तिके जिथे अंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हैं और यदि उन्होंने 
चेष्टा की होती तो ढाडे डलहौजीकी ote जोर दोषपूर्ण नीतिके रहते 
हुए भी इतना रक्तपात न हुआ होता | प्रस्तुत पुस्तकेस इस बातका मी 
बदा wu है कि इसरक्तपातकी भीषणता बढ़ाने अंग्रेजानि भी कोई 
बाते उठा नहींरखी था। प्रथस भाराके सजिल्द प्रायः googie 
'धुस्तकका सूल्य au) द्वितीय भागकी सजिल्द प्रायः ८०० quu 
खूल्य ४॥) र 


RR RRL 


RR? 
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२४-सक्तियोग 
Qo श्रीयक्क अधिनीकुमार TF 

कौन सगवानूळी bas wer vet करना चाहता! कौन भगवदू- 
ates रसका आनन्द नंदी ळेना चाहता! wee amia जीवनफा 
weg कौन नहीं जानना ununi हृदयकी साम्प्रदायिक Taare! त्याग 
कर, सुन्दर मनोहर दटान्तोके साच साथ, Saal gh उच्च ah 
विद्वानों, भक्ते और मदात्माओंडे अनभर्वोसे भक्तिका रहत्य जान पकै fat 
इख प्रन्यका MRA श्रन्ववक पढ़ जाना आवश्यक है। garais 
fü हिन्दी सराहित्यमे अपने ढङ्गका यह एक अपूर्य Sex दे । yg २६६ । 
qe सजिरद १॥।2 


m~ ०७ A 
२५-विब्बतमें वीन वर्ष 
Go जापानी यात्री श्रीहकाई BATA? 
तिब्बत एशिया खंडका एक महत्वपूर्ण अन्न है, परन्तु auia fandi 
^ दी भमोधता तया शिक्षाके अमावके कारण 'ग्रभातक वह खंड ससारकी 
cea अमल ही था; परन्तु अब कई याल्ियोके उद्योग ओर. परिश्रससे 
बहाँका बहुत GR द्वाल मालूम हो गया है । सबसे प्रसिद्ध यात्री 
. छवाणुचीकी यात्राका विवरण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सामने. रक्खा जाता 
Ri इस पुस्तकर्म आपको ऐसी भयानक घटनाओंकां विवरण पढ्नेको 
Reni जिनका ध्यान करने मात्रसे ही कळेजा कांप उठता हे, साथ ही 
Ax रमणाक स्थानोका चित्र भी आपके सामेन आगेगा- जिनको पढ़कर 
दानन्द्के सागरमें लहराने लगेंगे । दार्जिलिए, नेपाल, द्विमालयकी बीजी 
बोटियां, मानसरोवरका रमणीय दृश्य तथा sare आदिका सविस्तर वणन 


X 


पद्कर आप ही आननन्‍्दलाभ कोंगे। इसके सिवा Tubs रहन-सहन, (au - 


शादी, रीति-रिबाज एवं धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाका . 


मी पूर्ण हाल दिदित हो ायगा। ५२५ Gest पुस्तकका मूल्य थान s 


प्रजित्द MA o o ; ee 
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ले० उपन्याससम्राट्‌ "pm प्रेमचन्दयी | 


मौलिक उपन्यास एवं कद्दानियां लिखनेमें प्रेमचन्दजीन हिन्दीमें बढ | 


बाम पाया दे जो आजतक fed हिन्दी-लेखकको नसीव नहीं हुआ उनके 
fadi उपन्यास Qaar एवं Rana तथा 'सप्तसरोज! भ्रेमपूर्थिमा' 
शीर प्रेमपचीसी' आदि पुस्तकोकी सभी पत्रोनि मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 

इन उपन्यास्रों और कदानियोको रचकर उन्होंने हिन्दी-संसारमें नपयुझ 
evra कर दिया है, नये तथा पुराने छेखकोके सामने भाषाकी प्रौढा 
प्रोखिकता, विषयकी गम्भीरता और रोचकताका आदशै रख दिया है । 

उन्हीं प्रेमचन्द्जीकी कुशल छेद्धती द्वारा यह ' संग्राम ' नाटक लिखा 
कया है | at तो उनके उपन्यासोमें ही नाटकका मजा आ. जाता है फिर 
इनका frat नाटक केसा द्वोगा यद्द बतानेकी श्रावश्यकता नहीं प्रतीद 
होती । प्रस्तुत नाटकर्मे मनोभावोंका जो वित्र खींचा दै वह आप पढ़कर 
ही अन्दाजां लगा सकेंगे | बढिया-एन्टिक कागजपर प्रायः ९७५ प्रहोमे 
छपी पुस्तकका मूल्य केवल १॥) 

Las g A 
रछ रत्रहान 
ge श्रीयुक्त शरबन्द्र IANT 

घंगाखमें श्रीयुत शरत्‌ ups उपन्यास उच्च कोटिके सममे जाते है । 
qur उनके लिखे उपन्याघोंका trent बड़ा आदर है। उनके किसे 
SPAT पढते, समय ASS सामने घटना स्पष्ट पसे भायने लगती है । 
ogee बिना que tas किल तरह चरिष्रद्दीन हो Sead, खा 
exem सेवक किस तरइ दुर्व्येसनके wk अपने मालिकको ger 
quum | इस्टके welts पवि-पत्नीका प्रेम, पतित्रताकी पाठि सेवा ws 
Raa Gat gA resp पड़कर केसे पने. भर्मेकी रचा कर 
छकती है, इन सब दातोंका इसमें Gere दिगूदूरान कराया मया दै । gS 
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Wo घुखस्तम्पति राय भण्डारी 


CTH भारत राजनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासताफी ursi) 
भोग रहा है । हिन्दीमे राजनीतिकी पुस्तकोंका अ्रमाव जानकर .ही यह पुस्तक 
निकाली गई है । मुनरोस्मिथ, रो, ब्लशले, गानेर आदि cee राजनीसि 


` बिशारदोके अमूल्य प्रन्थोके ग्राधारपर यह पुस्तक लिखी गई Ra राजवीखि- 


शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य और 
रष्ट्की व्याख्या आदि राजनीतिके गूड़ wale प्रतिपादन बड़ी anita 
इ अस्थमे किया गयां ` है। इस राजनीतिक gmt शजनीतिप्रेमी प्रत्येक 
पाठकको इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये । राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाठ्य 
इस्तकॉर्मे रखी जाने योग्य है। २१६ ए० की पुस्तकका मूल्य १७०० है । 


२९-आकति-निदान 
Wo जर्मगीके प्रसिद्ध जल्ल-चिकित्सक डा० qg 
सम्पादक-रामदाप गोड एम० Ge 


झज संसार डाक्टर लूईकूनेके आविष्कारोको यकी पृष्टिसे देखता 
है। उसी लूईकूनेकी अग्रेजी पुस्तक The Science of Facial 


= Expression का यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये qu 
stage सुन्दर आर्ट पेपरपर-छपे Qa उन चित्रेकि देखनेये ही द 


TA हो जाता है कि इस चित्रमे दिये - हुए मनुष्यमें यह बीसारी है। सव 


` बीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विधि भी .वतलाई गयी है। यदि पुस्तक 
_ SP कर पढी जाय और चित्रोंका गौरसे अवलोकन किया नाय तो aga 


एक सामूली डाक्टरका अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने fa 


` रहते भी पुस्तकका मूल्य केवल १॥:) रखा गया है । 
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३०-ब।र कृशरा शिंवाउ 
- Wo do नन्दकुमारदेव शर्म्मा 

महाराज चत्रपति शिवाजीका नाम किसीसे छिपा नहीं है। हिन्दु-धमेपर 
धर्मियोंद्रारा होते हुए अत्याचार SURPRIS, गो-ब्राह्मण-भक्त, सञ्च धर्म्मवीर, 
BUA, राष्ट्रवीर 'बीर-केशरी शिवाजी' की इतनी बढ़ी जीवनी अभातक नहीं 
निकली थी । wasn इतिहास -छेखकोने शिवाजीके सम्बन्धमें ridi बातें 
Prat किसी प्रमाणके आधारपर मनसानी लिख डाली हैं। उन सबका समा- E 
धान एतिहासिक प्रमार्णोद्वारा छेखकने बड़ी खूबीके साथ किया ऐ । '्रौरंग- 4 
नेबक्री कुटिल चालॉको शिवाजीने किस प्रकार शह देकर सात किया, दगा- 
— बाज अफजलखाँकी दगाबाजीका किस प्रकार अन्त किया हिन्दुओंके हिन्दुत्वकी 
BY ca की, किस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विषयोका बड़ी | 
घरण और ओजस्विनी भापामें वर्णन किया दै । लगभग ७५० gaat ३ 
-धुल्वकका मूल्य BEAT हेत ४० रेग्मी झुनहली जिल्द सहित vi) 9 


29-4 Hd ४४४४ eld 1 
Wo श्रीयुक्त रजनीकान्त गुप्त i 


b ८ 


कोन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने पुवेजोकी कीसि-कथा न जानना चाहता ८ 1 
हो। महाराणा प्रतापर्सिहके प्रताप, वौर-केशरी शिवाजीकी वीरता, qu P 
गोविन्दर्सिहकी गुरुता और महाराजा रणजीतसिंहके अद्भुत ied और ow. $ 
कौशलने आज सी भारतके गौरवको कायम रखा है । रानी दुगोबती, पद्मावती 4 
Rard आदि भारत रमणियोंकी वीरता पढ़कर आज भी भारतीय अबलायें 
बल प्राप्त कर सकती हैं । ऐसे वीर भारतके सपूर्तों और म्ये-जलनाओंकी 3 
पवित्र चस्त्रि-कथायें इसमें वर्णित हैं। इसकी १६-१७ आवृत्तियां बङ्ग-माषामे 
हो चुकी हैं। अनुवाद भी सरल और ओजस्विनी भाषामें हुआ है। कवरपर 
तीनरङ्गा सुन्दर चित्र है। भीतर ८ चित्र दिये गये हे । प्रत्येक नर-नारीको au 
gers पढ़नी चाहिये। १७५ पृंष्ठकी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवज ११) है ; 
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२१२९-राणणा 
ले०:मराठीफे प्रसिद्ध उपन्यासकार 


| भ्षायुक्त वामन मल्हारराव जोशी एम० qe 


ans mm th Gomes 


megan हिन्दी नवर्जाषनके सम्पादक तथा [हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक 
sym Fo इरिशाऊ उपाध्याय 
Te 


रागिणी है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्तोष नही 
gen । क्योंकि आजकल .उपन्यासोंका काम केवल मनोरञ्जन और मनवहूलाव . 
शेता है। इसको तक-शास्त्र और दशन-शास्त भी कह सकते E इसमें 
जिज्ञासुओंके लिये जिज्ञासा, प्रमियोंके लिये प्रेम और अशान्त जनोके लिखे - 
विमल शान्ति मिलती है घेराग्य खण्डका पाठ करनेसे मोह-माया और 
aaa Serna निकलकर मनमें स्वाभाविक ही भक्ति -भाव उठने लगता 


Aa देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थानपर. वर्शित हैं । छेखककी कल्पना-शक्ति 
St पूतिभा पुस्तकके quie वाक्यसे टपकती है । सभी पादोंकी पारस्परिक 


बातें और तर्क पड़ पढ़कर मनोरजन तो होता ही है, बुञ्चि मी प्रखर दो जाती 
है । भारतीय साहित्यम पहले तो 'मराठी'का टी स्थान कैचा है फिर मराठी- 


wet भी रागिणी एक रत्न दे। भाषा और भावद्धी गम्भीरता सराहनीय 
; दै । उपाध्यायजीके go अनुवाद होनेसे हिन्दी इसका महत्व और भी az 


खया है । लेखकको छेखनशैली, अनुदादककी भाषा-शैली जैसी सुन्दर है, आकार 


“औं वया ही सुन्दर, छपाई घेसी ही साफ है । ऐसी सवाङ्गपूर्ण सुन्दर पुस्तक 
MTS देखनेमें कम आवेगी । लगभग ८०० 
(0 XA ओर सुन्दर रेशमी geret जिल्दका ४७ 


एष्ठकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य 
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३३-प्रम-पचीसी 
We उपन्या स-पग्राट श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 

प्रेमचन्दजीका नाम ऐसा कोन साहित्य-प्रमी है जो न जानता हो । जिद 
प्रेमाश्चमकी धूम दैनिक और मासिक पत्रोमें प्रायः बारह मद्दीनेसे मची हुई 
है उसी प्रेमाश्रमके छेक बाबू प्रेमचन्द्जीकी रचनाओंमेंसे एक यहद भी है। 
Fae’, 'सप्त सरोज'भ्रेम पूर्शिमा” और 'सेवासदन' आदि उपन्यासॉ और 
कहानिर्योका जिसने रसास्वादन किया है ag तो इसे बिना पढ़े रह दी नहीं 5 
छकता । इसमें शिक्षाप्रद मनोरक्षक २५ अनूठी कह्दानियां है । प्रत्येक wan 
झपने अपने ढङ्गकी निराली है । कोई मनोरञ्जन करती है, तो कोई सामाजिक 
छुरीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो धार्मिक 
ग्रथबा नेतिक प्रकाश न डालती हो। पढ़नेमें इतना मन लगता हे कि कितना 
भी चिन्तित कोई क्यों न दो प्रफुल्लित दो जाता है । भाषा बहुत सरल है । 
विद्याथियोंके पढ़ने योग्य है । ३८४ Ve की पुस्तकका खद्रकी जिल्द सहित 
'खूल्प २।०--रेशर्मी जिल्दका २॥/ 


व्य डा EN C - 
३४-व्यावहारिक पत्रःवोध 
Wo Fo ayran Wat | 
` याजकलकी अंग्रेजी शिचामं सदसे बढ़ा दोष यह है कि प्रायः अंग्रेजी 
fara न्यवहार-कुशल नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाक्रायदा पत्र लिखनातक 
|o wap जानते। उसी अभावकी पूर्विके लिये यह पुस्तक निकाली गयी दै | व्यापा” 
1 रिक पत्रांका लिखना, पत्रोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्रोका बाकायदा लिखना 
oma आफिक्षियल water जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवाली .. 
बातें इस पुस्तकद्वारा सहज ही सीखी जा सकती हैं । ब्यापारिक framdi 
(Commercial Schools ) की पाउय-पुस्तकोंमें रहने लायक यहद पुस्तक 
है । भ्रन्यान्य arate सी यदि पढ़ायी जाव तो लड़कॉका बड़ा उपकार 
छो । विद्याथियोंके सुभीतेके लिये हौ लगभग १२५ ye की पुस्तककी 
Sad ॥>- रखी गयी हे । 
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५-रूलंका पञ्चायतात्राज्य 
Wo प्रोफेसर ग्राणनाथ शिद्यालंकार 

जिस बोल्शेविज्मकी धूम इस समय _ संसारमें मची हुई है, जिन बोल्शे- 
बिकोका नास. सुनकर सारा युरोप कांप रहा दै उसाका यह इतिहास Be 
कारके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जारको गद्दी से टाने केसे समथ हुई, मज- 
पूर ak किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया,. आज 
हनकी क्या दशा है इत्यादि बातें जानतेको कौन उत्सुक नहीं हे १ प्रजातन्त्र- 
राज्यकी मढ्ताका बहुत ही सुन्दर वरन हे । प्रजाकी मर्जी बिना राज्य नही 
बल सकता और रूस ऐसा प्रबल राष्ट्र भी उलट दिया जा सकता है, अत्या- 
बार शीर श्रन्यायका फल सदा बुरा होता है इत्यादि वाते बड़े सरल ओर 
ata तरीकेसे लिखी गयी हैं । छेनिनकी बुद्धिमत्ता. ग्रोर कायेशिली पढ़कर 
दांतों तळे असुली दवानी पड़ती है । किस कठिनता ओर अध्यवसायसे उसने 
_छसर्म पंचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढ़कर मुदी दिल भी हाथों 
` उछकने लगता है। १३६ Ve की पुस्तकका मूल्य केवल ॥. मात्र रखा गया है ४ 


३६-टाल्ह्टायको कहानेया 


do श्रीयुक्त श्रेमचन्दजी 


` . यद महात्मा टाल्स्टायकी संसार-प्रसिद्ध कद्दानैयोका हिन्दी श्रजुवाद दै । 
बुरोपकी कोई. ऐसी!भाषा नहीं है जिसमें इनका अनुवाद न हो गया हो। .. 
इन झहानियोंके जोड़की कहानियां सिवा उपनिषदोके ओर कहीं नहीं हैं । 
इमकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इनका सर्वप्रधान qu 


. बह दै किये सर्वप्रिय हैं.। arm और de भाव कूट . कूटकर भरे है ।- - * 


_ विद्यालयोंमें छात्रोंको यदि पढ़ाई जायें तो उनका बड़ा उपकार हो । किसानोको 


भी इनके पाठसे बड़ा लाभ AT । पहले भी कहींसे इनका अनुवाद निकला . 


था परन्तु सर्वप्रिय न होनेके कारण उपन्यास सम्राट्‌ श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
` हारा सम्पादित कराकर निकाली. गयी हैं । सर्वेसाधारणके हाथोंतक यह पुस्तक 
` पहुंच जाय इसीलिये मूल्य केवल 12 रक्खा गया है । 
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३७-सुयनच्वाग p A 
वि०-श्रीयुत जगन्मोहन बम | | 
“'छुयेतखबांग”? ने बडे कष्ट दौर परिश्रमसे १३ लो वर्षे पहले j 
झारतकी यान्नाकी थो, जिसका विस्तृत वर्णन उसने - अपनी यात्रायाळी E 
पु्कर्मे लिखा दै । उसने यहां की झुष्यवस्थाका इय अपने आखें देखा था, 
is इस पुस्तकके अवळोकनसे आपके सामने १३ सौ वर्ष . पुराने भारतका 
Ek aa अंकित. हो जायगा । उस समयका सामाजिक, आर्थिक, राज- 3 
i जीतिक़ जोर व्यवहारिक अवस्थाओंकों जान कर आप gra हो जायेंगे 
1 शीर यहांका सुशासन, विद्याका प्रचार, कोर्गाकी आर्थिक अवस्था, अनेक 
| जातियों ओर धर्माके gd हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयाका तथा 
t यहांका प्राकृतिक इश्यका वर्णन बड़ा ही मनोरंजक भौर शिक्षाग्रद है Í 
A पुस्तक पढ्ने और संग्रह करने योग्य है। f 


सुन्दर चिकने कागजकी २५४ एष्टकी पुस्तकका qua केवळ १1] 


३८-मोलाना रूम ओर उनका काव्य 


ले ०--श्रीजगदीशचन्द्र वाचस्पति 
-फारसी-आषामें “मसनबी रूम”? बदाही उत्कृष्ट ग्रंथ हे । फारसी 
अध्यात्स विषयपका यह अनोखा है । फारसीमें आध्यात्म-विषयके यह ग्रन्थ 
प्रामाणिक समझा जाता हे । इसके अधिकांश सिद्धान्त वेदान्वसे मिळते- 
ged हैं । हिन्दी-भापाके सुयोग छेजकोंने अभीतक फारसी और अरबीकी न 
हरफ ध्यान नहीं दिया हे,हालाकि इन भाषाओंमें बड़े बड़े उत्कृष्ट ग्रंथरद 
Ei एजेंसीने इस dad लेखक '“मोळाना रूम? की जीवनी भावपुणे 
मनोरंजक कहानियां, शुभ उपदेश, फारसीके कुछ चने हुए पद्य और 
छमका सरळ भावपूण अथ बडे सुन्दर ढंगसे छिखाकर प्रकाशित किया है। 
Sasa मौलाता रूमके विचारोका आपे dala बड़ी खूबीसे सुकाबिळा 
किया हे । _ हिन्दी-साघामें a अपने ढंगकी एक ही ates CO 
i पुसतक RIS एण्टिक कागजके २२० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवल ३ J 


SERA, ळक मेळ 
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नि pd fy A le pa 
3-9 dies भारत 
ज्ञे०-श्री प्यारे गागराडे 


संग्रेजी भमळूदारीके qat भारतके व्यापारिक, व्यावसाधिक, शिक्षा और 
"erf अवस्थाकी क्या gar थी और आज उसकी अवनति केसे हुई 
है, इसी बिषयको प्रामाणिक आधारपर छेखकन छिखा हे । इस पुस्तक- 
में शिक्षा, स्वराज्य, घन, धर्म, स्वास्थ्य इत्यादिकी हीनता सरकारी 
रिपोर्ट तथा विद्वान्‌ sent रायसे प्रकट की ' गयी है। इस 
garat सभी पढ़े-छिखे भारतवासियोंकों qq Sem चाहिये तथा “ong. 
निक आरत” का खरूप देख ओर समझ छेना चाहिये। राजनीतिक, 
श्वार्मिक तथा ब्यावसायिक क्षित्रम काम करनेवाले प्रत्येक देशभक्ताकी इस 
पुखकको भवइयं पढ्ना चाहिये। सुन्दर एफ्टिक कागजकी १४४ पटकी 
पुस्वकका मूल्य केवळ di) A e 


.... ४०-हिन्दी साहित्य विमर्श 
न Nog पढुमलाल पुत्रालाल बख्शी ao To 
( सरसती-पम्पादक ) 
ae पुस्तक क्या दे, हिन्दी-साहित्यका जीता-जागसा चित्र है । 
भाषाका सुन्दर आलोचनात्मक इतिहास, भाषाका विकास तथा उसकी स्थिर- 
Wis सम्बन्धस पश्चिमीय तथा पूर्वीय विद्वानाकी क्या राय है, सका हिन्दी- | 
माषाके इस विकासके समयमे कहांतक पालन होता है, हिन्दी भाषाळे . 
TAM भाधुनिक Tawa लेखकों तथा ARISA कहांतक सपना werd 
er, पाछन किया हैँ, और ब्रजभाषा तथा बडी नेछीके दिवादास्पद Sait 
बडी चिरतृच आळोततना की गयी है। विद्वान्‌ लेखकने अपनी प्राहिभा- 
o सयी छेखमीसे बड़ी स्वतम्त्रताके साथ भाषाके विकासपर पूर्ण प्रकाश डाका c 
e Xa यह an मोळिक nen है । प्रत्येक साहित्य-प्रेमीको पढ़ना ata 
_ समन करता चापिये | पुस्तक सुन्दर एण्टिक कागजपर छप रद्दी हे। ` 


E m T 
ELENA. crees अत अल 2 
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४१-धनकुवेर कारनेगी - | 

थदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक गरीवके घरका - j 
लड़का अपने उत्साह और बाहुवलसे करोडपती हो गया और फिर अपने į 
अतुल घन श्रोर सम्पत्तिको परोपकारमें लगाकर अचय कीर्ति लाम क्री; तो: 3 
इस जीचनाको ग्रत्रइय पढ़िये और अपने बच्चोंको पढ़ाइये,तथा उन्हें साहसी j 
आर पराक्रमी बनाइये | पौने दो सौ प्रृष्ठकी पस्तकका मूल्य १० मात्र | M 


४२-चरत्राचन्तन” * | 
लेखक-पं० छुविनाथ पाण्डेय बी० ९० एल० gao Alo i 
` ` NUN yaa मासीद्ध ss पुस्तक (Out for’ Character) 4 
“आउट फार केरक्टर” के: Bah ma बिलकुल भारतीय : ढंगसे ब 
: लिखी गई दै p ` अङ्गरेजी.  पुस्तकमें -अभरीकाके असिद्ध प्रसिद्ध बिद्वानोके | 
चरिज-विषयुक Sater संग्रह है | पुस्तकका. प्रधान विषय चरित्र-सुधार हे । 
Jaa प्रमाणोंद्वारा दिखलाया गया है कि.त्रह्मचर्य और चरिलके नियमोंको 
पालन करनेसे क्या लाभ होता है और उनकी अवज्ञा करनेसे किस तरहकी ; 
दानि उठानी पड़ती हैन्‌  निवन्धोंके नामसे हो प्रकट sae उनके i 
` विषय कितने गम्भीर, शिज्ञाप्रदं और चेतावनी देनेवाले हे । ्रात्मसंयम 
` इन्द्रिय-निप्रह; सदाचारकी सोडी. सुखक खोज, दिव्य जीवन; नवयुवकोळे * 
> ` कत्तव्य, TAAT, सदाचारके सुख, पतनके पारिणाम, कलुषित विचारक 
A फल, हृदयकी निर्मलता, पथश्रष्ठकी दुदशा आदि २२ निबन्ध हैं जो एकसे 
- एक बढ़कर हे । चरित-बलेको ही जीवनका एकमात्र सर्वस्व. माननेवाळे 2 
, नवयुवकांके लिये इससे उत्तम दूसरी पुस्तक ग्रभोतक नहीँ प्राप्य हे । i 
` पूत्येक मबुष्यको एक वार इस पुस्तकको पढ़कर देखना LEN ळि 
ze चह जिसे मागपर जा रहा हे उसका फल उसे किस uud भिळेगा | आशा 
T - है पढ़नेवालोंको इससे अमूल्य लाभ होगा | ४ 
t इतनी उपयोगी ग्रोर'शिक्षाप्रद, aut कागज और सुन्दर Wa - 
` . साहित २०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १1. मात्र | T 


it 


diia d,s 


* 
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२३-रामचरित सानसको मामका 


लेखक---अध्यापक श्रीरामदास MS qno Fo 
यह पुस्तक क्या है, गुसाई तुलसीदासकृत रामचरित मानसकी कुंजी 


. है। रामघारेत मानसंपर इतनी गवेषणांपूण पुस्तक अभीतक नहीं छपी 


È | इस पुस्तकके पांच खण्ड हैं । 
१ छे aud “शिचा और व्याकरण” पर. काफी तौरसे विचार 


किया गया है। तथा उदाहरणसहित शंक़ा-समाधान किया. गया हे । 
२ रे खण्डमे “मानस: शकावली” हे... रामचरित मानसंके पाठकों 
तथा श्रोताओंको पढ़ते: और “सुनते समय : अनेक कथाओपर इंका हुआ 


“करती हैं । जिनके समाधान इसमें प्रश ओर उत्तरके रूपमें दिये गये हैं । 
- इससे पढ़नेवाले 'सज्जनोंको कितनी पौराणिक कथांग्रोंका ज्ञान होगा तथा 


कितनी ऐसी -बातोका रहस्य खुलेगा जिनपर आजकंलके कुछ अग्रेजी पढ़े- 


लिखे महाबुभारवोकी, न जाननेके कारण, अश्रद्धा है-। 


iX wusd “मानस-कथा-कोमुदी” हैं ।:रासचरित:मानसमे आनेवाली. 


` कथाका समाधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया है । 


® 


थे wed “मानस-शब्द-सरोवर” है। इसमें रामचरितमानससें 


` आनेवाले दब्दोंका कोष दिया गया है | 


५ वें खण्डमे तुलसीदासजीकी जीवनी हे। तुलसीदासजीकी जीवनीके : 


- सम्बन्धे अभी अनेक विद्वानोंका * मतभेद दे, इसलिये उसपर भी काफी 


प्रकाश डाला गया है । साथ हो गुसाईंजीका चित्र और उनके हाथकी लिखी 
रामायणका कोर्ष भी दिया गया है, (fred पुस्तककी उपयोगिता- बहुत 


ae गयी है। पुस्तक बड़ी विद्रत्ता और खोजके सांथ लिंखी गयी हे | 


प्रत्येक साहित्यप्रमों तथा मानसंप्रेमी और भगवदूभक्तको पढ़नी चाहिये । 
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२४-उषाकाल 


ले०--पं० हरिनारायण आपटे 


1 
E i 
:] 
1 


यह उपन्यास मराठीके va उपन्यास-लेखक de हरिनारायण 
श्रापटेके इसी नामक्रे उपन्यासका अनुवाद | इस उपन्यासमें वार 
केसरी दिवाजीके जन्मके पहलेकी मराठा जातिकी अवस्था और हिन्दुओं 
6 की मनोवृत्तिका इतना उत्तम दिग्ददन कराया गया हे कि पढ़ते हा 
| ` बनता हे । पहलेके लोग सत्य ओर न्यायके लिये देश और जातिकी उपेक्षा 
; करके भी बादशाहा और सरदारीके अन्यायको सहते हुए अपने वचनपर- 
डटे रहे और वादशाहोंकी कुटिल नौतिसे देशको परार्थांनताकी बेड़ीम जक- 
डाकर भौ अपने धर्म और कत्तैव्यसे विमुख न हुए। परन्तु देश ओर 
जाति की इस अधोगतिको भगवान सदन न कर सके आर उसी समय 


एक महान्‌ आत्माकी ज्योति me शिवाजीके रूपमें प्रकट हुईं जिसने 


| : देशकी रक्षाके लिये नवीन जीवन उत्पन्न किया | और अपने बाहुबलसे. 
| उस समयको राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक अवस्थाको उलटकर 
} देश और धर्मको बचाया तथा हिन्दू-धर्म, सभ्यता और जातीयताका gT- 
__ हंद्रार करके देशको कृत्तेव्य-मागै दिखाया उस समय यदि शिवाजी जन्म 
न लेते तो कोई भी कट्टर हिन्दू रचित रता, इसमें सन्दे हैं । edi 
घटनाओंकों इतने रोचक ढंगसे लेखकने लिखा हे कि पढ़ना आरम्भ कर 


^ बिना समाप्त किये नहीं रहा. जाता | पुस्तकदो भागोंसं छापी गयी दै | 
१३४० प्रष्ठकी पुस्तकका: मूल्य WD सुन्दर रेशमी सुनदराजिल्दसाहेत ६॥) 


e iac 


p v te <a 


gor जन, marcó sent a e MS : 
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उद्देशयः---इस प्रन्थमालाके. प्रकाशित करनेका एकसाल उद्देश्य यही है कि 
डपयोगी alt अलभ्य पुस्तकोको हिन्दीके गरीब और उत्सुक पाठकोंके पास 
exer ओर सरल मूल्यमै पहुंचाना । प्रकाशनकी व्यावसायिक वृत्तिपर ध्यान 
न देकर केवल प्रचारके उद्देशयस ही इस सालाके रन्न निकाले जायंगे | 


आनन्द HS 


यह उपन्यास-सम्राटू बल्लिमचन्द्र चटर्जीकी सर्वोत्कृष्ट रचना हे । | 
माठ्भूमिके प्रति उत्कट अनुराग और प्रेमका यह प्रत्यक्ष स्वरूप है | कक र 
इस पुस्तकसे नव बङ्गालने कैसा उत्साह ग्रहण किया था उसका 
अनुमान केवल १४०.० के पूर्व और -वत्तैमान वद्वालकी.. तुलना करनेसे 
ही लग. सकता हे. इसकी अपार उपयोगिता देखकर राजा कमलानन्दने 
> - इसे अनुवादितकर छपवाया था, जो इस _समय प्राप्य नहीं है Go र जो 
एकाध संस्करण निकले हैं, वे अ्रपूण और महंगे हैं। इसीसे केवल प्रचारके e 
छयालसे सस्त दाममें यह पुस्तक निकाली गयी है, अर्थात २८ लाइनके 
TÈ प्रायः २०० GHA मूल्य केवल UY मात्रः रखा गया हे । 


२-पश्चिमीय सम्यताका दिवाला 


ले०---६० 'एस० स्टोक्स 


. यह पुस्तक “सस्ती प्रन्थमाला” का दूसरा पुष्प है। “आज यूरोपीय 

धंसारमें रंगका जो प्रश्‍न उठं रहा है और इसके कारण ससारमें जो अशान्ति ४ . 

मची हुई हे उसाका दिग्दशन इस पुस्तकर्में कराया गया है और । साथ ही 

` यह भी बताया गया हे कि इस विपत्तिकालने भारतका क्या कर्तव्य हैऔर | 
` सार इस रंगीळे रोगसे केसे मुक्त हो सकता ह | मूल्य 1 : 
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३-संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष 


"imet तथा अनुवादक, “साहित्य”? सम्पादक पण्डित छविनाथ TRI 
die me, एल० एल० die । इस पुस्तकमम प्रायः सभी विदेशी समाचारपत्रों 
ओर पुरुषोकि मतका aug है जो उन्होंने महात्माजीके बारेमे दिये हैँ । इस 


„ˆ पुस्तकको पढ़नेसे आपको विदित हो जायगा कि केवल भारतवासी दी नहीं, - 


बल्कि सारा संसार इस.बातको स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी एक 
अवतार हैं और auem ईसामसीइसे किसी भी तरह gem कम नहीं हैं 
“एक अमरीकन पादरीने तो यह्दांतक कद्दा कि यदि मैं अवतारोंमें विश्वास 
रखता तो मैं निःसङ्घोच कहता कि “महात्मा गांधी इंसामसीहके दुसरे अवः 
` तार हे” । genit महात्माजीके विविध अवस्थाके अनेक चित्र भी दिये गये 
Ya पुस्तक पढ़नेयोग्य है । bas : 
मूल्य १४० पृषठकरी पुस्तकंका केवल ॥./ 


— = i 
ले ०स्वामी विवेकानन्द A 


७भगवानमें परम प्रेमका होना ही भक्ति है” “भक्ति कमै, ज्ञान और 
` - गते भी अधिक भ्रष्ट है।” उपरोक्त दो अवतरणोंद्वीसे इस पुस्तककी उपयो- 
` रिता शौर श्रेष्ठता मालूम हो जाती है । इस कलिकालमें “भक्ति” हों घरम- 
| पद्तक पहुंचनेका सरल ओर साध्य उपाय हे । इसी “भक्ति” को स्वामीजीने 
| अपने प्राच्य और पाश्वात्य शानसे बड़े दी सरल और रोचक ढंगसे fem 
३ इन्हीं छेखों ओर ब्याख्यानोंकों पढ़कर अमरीका और युसेपके विद्वानोंका 
ध्यान सारतके अ्रध्यात्म-विषयकी ओर आकर्षित हुआ आर आज पश्चिमीय 
Sait भी हिन्दू-वर्म और भारतीय वेदान्तकी तरफ लोगोंका ध्यान हुआ E 
433 पृष्ठकी पुस्तकका दाम केवल ७८2 
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A 
र इन्दिरा 
लेखक-उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीवंकिमचन्द्र WEM | 
श्रीयुत dan बाबूकी छेखनीके सम्बन्धर्मे कुछ किखना pe सा 


- छान पड़ता है। इन ग्रन्थोंके वर्णनका तो कहना ही क्या है। भारतकी 


प्रायः सभी भाषाओंमें इनको आनुवांद हो चुका है । हिन्दीसें भी वाक्रिम 
घाबूके ग्रंथ कई जगहोंसे प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु कई प्रकाशकोंने तो 
Qm मूल्य रख दिया हे कि ` खवे-साधारणके हाथातक पहुंचना 
कठिन हो गया है । कई पुस्तकोंके अनुवादकोने मनमानी की है। कहीं - 
कही तो tes पृष्ठ छोड दिये गये €, जिससे मूललेखकके . अभिप्रायके. 


` समझनेमें कठिनता पड़ती है । इन्हीं बातोंको दृश्टिमें रखकर यह अनुवाद 


निकाला गया है । इसमें दोनों खूबियां हैं->पहली ता यह कि quum 
मूल्य बहुत कम रखा गया है और दूसरी यह कि बैगलाकी. पुस्तकका पूरा. 
पूरा अनुवाद हे । यह अनुवाद भी बड़ा सरल ओर सुपाख्य है । पुस्तक St 


. भौर पुरुष दोनोंके पढ़नेके योग्य हे । इन्दिरापर कैसे केसे कष्ट पड़े, पर. | 
डसने अपने सतीत्वकी रक्षा बड़ी वीरतासे की और एक विचित्र ढंगसेः . Ly al 


फिर अपने पतिसे मिली । इस पुस्तकमे हास्य रसका भी काफी मसाला. 


a कहीं कहीं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जायंगे । सुन्दर 


चिकने. कागजके १५५ पृष्ठ. की पुस्तकका मूल्य केवळ (e) s 


- ._ लेखक-श्रीयुत बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
: > बह भी बाक्स बावूके इसी नामके उपन्यासका अनुबाद है 1 इसकी 
घटना बड़ी मनोरंजक और वणेन-शेळी. बड़ी हृदयग्राहिनी है ।- इसमें wet 
रसिकता है, कहीं कवि-कल्पना है, कहीं वर्णनवैद्चित्य-है, Eu 


ताहे, कहीं आध्यात्मिकता है और निस्स्वार्थ परहित म्रतका -ज्वलन्तः 


डदाहरण ह। बंकिस बाबूकी असाधारण कल्पना-शाक्तिका यह.जीता- 
जागता चित्र है । यह उपन्यास घटनाओं, उपदेशों ओर वर्णनचेचित्रथकाः 


` अण्डार È । इस उपन्यासके जोड़का दूसरा उपन्यास मिलना करिन दे ७ 


सुन्दर चिकने काराजके २०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवळ m) ee 
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७-भक्ति रहस्य $ 8 
ले ०--श्री स्वामी विवेकानन्द 3 


Web ओर aai इंश्वर-प्राप्रिका जरिया “ain” बताया गया है । 
“योग”! के भी कई स्वरूप ढैं--जैसे हठयोग, ज्ञानयोग, राजयोग तथा ; 
भाफियोग इत्यादि। कळिकालमे “भक्तियोग” ही ईश्वर-प्राप्तिका सबसे e 
सरळ भौर सुगम मार्ग है । इन योग-मार्गैके प्रत्येक अंगकी व्याख्या 
घड़े बढ़े ऋषि-मुनियोने अपने HU तथा आजकछके महापुरुषों ओर 


Y 
Y ५ और adu टर PO DE ! 
बिद्वानॉने अपनी पुस्तकों और Sara की है । इसी “भक्तियोग”? की o 
ब्याख्या स्वामी विवेकानन्दजीने भी की है, जिसका हिन्दी-अडुवाद 
en? के 'नामसे इसी माळाकी चोथी पुस्तकके रूपमें पाठकाके 00 
— सामने रखा गया है। आज उन्हीं खामीजाकृत “ भक्ति: | 
ee IE ~ aot ~ am | 
wa” का अनुवाद आपके सामने दै । इसमें स्वामीजीने बढ़ी सरळ रीति- / 
से भाकिके रहस्यका उद्घाटन किया है । इन्हीं छेखोंको पढ़कर अमरीका 4 
तथा युरोपवासियोका ध्यान भारतके आध्यात्मिक विषयाकी, तरफ हुआ 3 


' है। guqemép अत्येक भगवतप्रेमीको पढना और लाभ डठाना 
चाहिये | प्रचारकी Tea ही इस पुस्तकका मूल्य बहुत कम रखा गया 
° है। सुन्दर एण्टिक कागजके १६० प्रष्ठका मूल्य केवळ d) | 


t: ower . ! 
+ X टीकाकार-पं ० बावूराव विष्णु पराडकर 
श्रीमहूगवद्वाताकी अनेक रीकार्ये निकल चुकी हैं । पर ऐसी सुबोध _ 
भोर सुपाव्य तथा Wa एडीशनकी रीकाकी आवश्यकता थी जिससे wd. ४ 
MRR लाभ हो और गीताका प्रचार द्वा। १२-वर्ष पहळे इस 
शोताके एक एडीशनकी ३०००० MAT १०-१५ रोजमें खप चुकी हैं । 
परन्तु इतने दिनोंले उसका एडीशन न होते देख uen इसे fux 
छपाया है | आशा È कि उत्साही सजन फिर वैसे ही इसका आदर करेंगे} ) 
१६१ TEE पुस्तकका सूर्म केवळ 1) ; d 


M 
hd 
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poe ह E 
| बाल-विनोद-भाला 
' ` १-बाल रामायण 
> ले०--खगीय गिरिजाकुमार घोष 
o आरतीय साहित्यमें ( राम चरितमानस ) का aga ऊंचा area 
है । उसके प्रत्येक ceva हमें शिक्षा मिळती है । धार्मिक, नेतिक, व्याव 
ets आदि शिक्षाओंके किये यह seu अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखता। 
„ gett रामायणके सातो काण्डोकी कथा इस पुस्तकमे सार रूपले साधी- 
, सादी, भाषामें लिखी गयी है। लिखनेका ढंग इतना अच्छा है और भाषा 
|. “सी agar है कि यहांके कई स्कूलांने अपनी पाव्वपुखकोमै नियत कर 
X far है। इसीलिये जल्दीके कारण इस, संस्करणमें चित्र नहीं दिए 
* जा सके । अगले संस्करणमें कई चित्र देकर पुरूककी उपयोगिता और 
- सुन्दरता बढ़ा दी जायगी । ऐसी सरल और उपयोगी पुस्तक quib 


हाथमे अवश्य दीजिये । दास भा खूब सस्ता रखा गया DO . सुन्दर 
तीनरगा कवर आर्ट पेपरपर छापर गया हे | १७१ एष्ठक्की पुखकका दास 


SAG uw) 
pd सुट्रका सर 


इस पुस्तकसे खिया और छोटे छोटे बालक andar 
को ससुमके सारे रहस्य मालूस हो जायगे aia बड़ी सखिया, 
तथा सखुद्रमे होनेवाछे विचित्र विचित्र weiss de और d 

; तरइके सीप, मोती, wre, समुद-तरके पश्ु पक्षिय्रोंका भाश्वर्यजनक s 
बर्णन इत्यादि weet बे आनन्दित होंगे । ` तथा बालफ-वाळि- 
Sais शानकी. वाढि पुस्तकमं ३०-३५ चित्र दिये गये हैं. तथा 
_ Sear मोटे टाइपोर्मे क्रागजपर छापी गयी हे । जिससे पुस्तककी 
उपयोगिता बहुत बढ़ गयी ढे । पुस्तकपर सुन्दर मनमोहन 
N ang कवर भी दिया गया EI मूल्य we  . 
टर CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang i Collecti H dwar 
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= १-श्रीमद्वगवद्गीता 
मूल १६ पेजी बंबइया टाइपोंमें बड़ी सुन्दरतासे छापी गवी Zi 


प्रचारकी... दृष्टिसे मूल्य केवल लागतमात्र रक्खा गया है । भक्तजनोंको 
अगाकर अवदय प्रचार करना चाहिये | जिल्द सहित मूल्य jes 


२--रामायण 


तुलसीकृत रामचरितमानसका शुद्ध पाठ 


- जिल्द an पोथी 
N NC ü 
केवल एक रुपये 
i इस पोथीका पाठ संवत्‌ १७२१ की लिखी एवं इससे भी पुरानी' 
अन्यत्र छपी पोथियॉसे मिलाकर शोधा गया है। ऐसी शुद्र 'पौँजी _इतने 
सस्ते दामोंमें ऐसी उत्तम छपाई-वेधाईकी और कहीं नहीं भिलती। ejes 
le > साधारणके लाभके लिये और शुद्ध पाठके लिये हमने इसको सम्पादन ng 
विद्वान्‌ ओर साहित्य-मम्मेज्ञ अध्यापक श्री रामदास गौड़ से कराया दे । 


*  गोसाईजीका जीवनचारत्र भी है और अतमे कठिन शब्दोका एक «m 
दिया गया हे । ६३५ पृष्ठ का मूल्य केवलं लागतभात्र १) - 


३ विष्णु सहल नाम 


नित्य पाठ करनेके योग्य पुस्तक मोटे. टाईपर्मे चित्रों सहित छापी गयी 


TIA केवल लायतमत्ते रखा गया हे । मूल्य स्रजिल्दका >> माज 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| - सम्पूर्ण महामारत 
भगवान ARDT “महाभारत” जगतप्रासिद्ध है। इसमें धर्म" 
wel और पुराणोंका सार कूट कूटकर भरा है, नाना प्रकारकी 
शिक्षाप्रद कथाएं d, अनेक नीतिके उपाख्यान हैं। यह ग्रन्थ मोच- 
: का देनेवाला है, क्योंकि' भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीने इसीमें “धाता” का 
परम पबित्र उपदेश AJAA दिया है । अतएव उसी पवित्र ग्रन्थका यह 
भाषानुवाद आपके समच उपस्थित किया जाता है ताकि सवेसाधारण-- 
संस्कृत न जाननेवाले सज्जन --भी इस ग्रन्थको पढ़ अपना जीवन सफल करें। 
= भाषा इतनी सरल ओर सीधी हे कि थोड़ीसी हिन्दी जाननेवाळे बालक-.. 
बालिकाए तथा महिलाएं महाभारतका अपूर्व कथाएं पढ़ और समझकर 
लाभ उठा सकती हैं। अचर मोटे, कागज छपाई सफाई अति उत्तम, gg- 
संख्या प्रायः४० KER बढ़िया रेशमी सुनहली जिल्द्सहित दोनों भागोका 
मूल्य १०) ।/आजकल ॥ SEU दूसरा महाभारत नहीं मिलता है | 


७ 


| e Og ant पुत्र होकर भी भारतमाताके कष्टको दूर करनेके लिये अपनी: 


WES 


समस्त सम्पत्ति गँवाकर देश-विदेश क्यों भटक रहे हैं, यह पढ़कर ही समभा 
3 EN UL ET 
T . . राजा साहबनें भारतभूमिके लिये sur किया है, जर्मनी, स्विटज- 
लण्ड, जापान, अफगानिस्तान, टकी आदि देशोम वे क्‍यों घम रहे 
हैं, यह उनके ही शब्दोमें पढ़नेलायक है । भारतके इस अनमोल लालका 
-विदेशोमें कैसा स्वागत होरहा है, इसका रोचक awa कोन नहीं पढ़ना 
= चहदेगां? विदेशोंमे भिन्न भिन्न राज्योके प्रधानोंके साथ इनके आठ: 
चित्र भी दिये गये हैं । प्रृष्ठ-संख्या १६० मूल्य १० 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे श्रंकित है । 
इस तिथि सहित १५ d दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय 
| वापिस श्रा जानी चाहिए। ग्रन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन 

हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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